





प्रणवो धनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते। 
अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयो भवेत्‌।। 


नर््ननुषयनु न्नः 
नथ 1 अ | कष्य (प 
५ ॥#, 80. । | | । ८. 
॥, ॥ पि च ४७ भ 











द 
४ 

















1 नि) 
++ 
+ 
41 
अ. , 
1 9 + 
वत + 
8 1 ५५५ 
+ ॥) 
1, 
+ 4 
४, अ+ न. 
श ह, ~न 
क, ॥ 
= ( 
4 * 
रै 
* 
* % > ५ 


^ 


ष 





श 





उपनिषत्‌-श्रीः 
([1{02111581-51711) 


सम्पादिका 
डों० उमिला श्रीवास्तव 
अध्यक्ष, संस्कृत विभाग 
आर्य कन्या डिग्री कालेज, इलाहाबाद 





आर्य कन्या डिग्री कालेज 


(इलाहाबाद विश्वविद्यालय) 
इलाहाबाद 

















 सरक्षक : 


नन्द कुमार मिश्र, प्रधान आर्य कन्या डिग्री कालेज, इलाहाबाद 
पं० म्रूलचन्द अवस्थी, प्रबन्धक, आर्य कन्या डिग्री कालेज, इलाहाबाद 
सालिगराम साहू, प्रधान, आर्य समाज चौक, इलाहाबाद 


` लाल बहादुर शर्मा, पूर्व-प्रधान, आर्यं कन्या डिग्री कालेज, इलाहाबाद 


हीरा लाल शर्मा, पूर्व-प्रधान, आर्य समाज चौकं, इलाहाबाद 


` ईो° कोमल भटनागर, पूर्व प्रचार्या 


प्रकाशक ‡ 
ईो० माया रानी श्रीवास्तव, प्राचार्या 
आर्य कन्या डिग्री कालेज, इलाहाबाद 


दूरभाष : 413069 


५ संस्करण : 15 अगस्त, 2001 


आर्य गरिमा विशेषाङ्कः 


मद्रक : 
शिव गोविन्द पाण्डेय 


मद्रक : 

सुलेख मुद्रणालय 

148 हीवेर रोड, इलाहाबाद 
दूरभाष : (0532) 413713 


प्ररोचना 


टत सदा से अध्यात्म प्रधान देश "रहा ठै। अत्यय जीवन मै तप्छ्या ओद 
गध्याल्मिक चिन्तन का लक्ष्य चष्ट के रखचनाव्छल से ह सर्वेपि खहा है। अध्यात्मज्ञन के 
अभ्यास-दन-भावना का क्म इस देश मे अनवत रूप से चलत रह है। भारतीय मस्तिष्क 
मा्यीनतम पम्पां छे है सर्वोपरि ब्रह्म जीवन के अन्तिम लक्ष्य न्दे ऽॐछैट मनुष्य क्छ 
विश्वात्मा के सथ सम्बन्ध ऽदि गश्नं के सम्दाघ्णन म मयत्नख्ैल ठै। अएटतीय संस्कृति युगो 
के मन्यन की देन ठै। पु्ातन के मरति श्रख्य भाटतीय छसकरति की अनन्यतम द्री दिधोषत्य 
ठै। युगौ छे चली अ रहै ऽगध्यात्मिक पम्पां के मि अगरहपूर्ण भक्ति स्रत्येक आरती के 
हृदय गै विद्यमान ठै)  . 

उपनिषद्‌ भाटतीय ऽपध्यात्मिकता के प्राचीनतम प्रमाण ठै। चिन्तन की विष्णं को 
अद्वितीय रहस्य को सकाशा मे लाकर दे विश्व के समश्च ठदघाटित करते टै! विचारद्यटा 
को देखने गट प्टखने के लिर ठपनिषद्‌ रेखे गवाक्च ठै जिनमे से ज्ञान. कर्म ओट भक्ति कः सत्‌ 
चित्‌ र नन्द की टिम सतत उवाहित हती है। वे यन्य मानव जीवन के गृढृतम तथ्यो के 
प्रकाशित कट अत्मिक शन्ति देने वाले अनूढे शाचछ्र है, मनुष्य के ज्ञानपथ ओट जवनपथ-दोनो 
की पाथेय जदान कर ब्रह्मश से ऽलोकित कर देने वाले अनुपम च्टहित्यः है। युग सज्येतना के 
माणदा्यक तत्व को छ्वयं मै निहित कि उपनिषद्‌ जीवन निर्ग की अपूर्व र्थ्य छे युक्त ठै! 
मनुष्य के अन्दर ज कुछ अन्धकाटमय है उछ अलोकित कने का °दैट ज कुछ निर्बल है ठे 
सल चनाने क खकम् ठपाय उपनिषद्‌ ठी है! 

बरह्ममष्यु का अन्वेषण उपनिषदं का मतिप्यद होने पट भ मरतिपादन के ऽ्रयाम ख्वालुभूति 
पधाचित टै। दर्थना ख्व वर्गना-कए्य की उश्थयविष्ध शक्त्य छे सम्पन्न ऋषियों ने ब्रह्गलुशूति 
के गृहनतम तत्व को त्ग्छात्‌ कट उपनिषद्‌ दशन को अभिव्यक्ति दी है। ७पार्चा्य शट्तीत ने 
कहा ओ टै- नाकरि कविरित्युक्तं 7षटरषिश्य चिल दनात्‌। शरयनिष्ठ दन के ङ्स विदेदना 
ने जातिशेद, लिङ्गशद खे पटे रहकर मानवमष् को कूतकरत्य किया है. जीवन को उद्नत नाने 
वाले विचष्ट को शश्वत स्व दिया है, नागतिक विचारधारा को सत्यपिहित करने का यास 
किया टै। अन्तर्जगत्‌ र बाह्यनगत्‌ दोनी के ङणनः-विज्ञान का सुव्यवस्थित संश्लेषण मस्तुत 
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क्या ठै। खत्य क्छ सत्य के अन्देष्टा से खा्षात््छर कटायख है। यही कष्टग दहै कि उपनिषदौ 
के चन्दे देश-व्छाल. व्यक्ति की समा से परे अज श उतने ही ग्रारङ्िचछ ओट उपयोगी ठै 
ज्तिने अपने उदव क्ल गे! | 
क्छतुतः वेद्ये की समष्टि यज्ञपटक्छ टै. अग्नि गे अणि तया हविः ठी जगहुति देना यज्ञ 
का थीतिक अधवा सण्ड्धेतिक कूप ठै। सत्-खजस्तमस्‌ से कत शुख्ययुदख्ट उेवन गे, अशुद्ध 
उ क्छ त्याग तथा शुद्ध अंश की वृदधि-यह यज्ञ क्छ न्तदिक हस्य टै। ख्य, ण्मय, 
मनोमय, विज्ञानमय, ७नन्दमय- पञ्चकं की प मे क्रमशः जगहुति देते दुरु ब्रह्णग्नौ 
ब्रह्मणा हुतम्‌ क क्छार्यान्वित करते हु त्मसमर्पग के म्दध्यम छे पू्णत्म्ट मे मिष्टत्यङ् का 
दिश्य रूप है। यह चरम परहुति ही पुर्गहुति ठै. इछ पूर्गहुति को शरटखण कने व्छा सामर्थ्य 


लौकिक अथवा अलौकिक अग्नियों मे नहीं चैतन्य अग्नि ही ठस दिव्य अमृताहुति क्छ ध्टण 
कर सकती है! 


उपनिषदो ने वेदो के ङी छन्देश क्छ मुखषित क्ते हुख ष्येषगणर की ध कि पूर्णता क्छ 
गप्ति सत्य अर्थो गै धार्मिक उवन स्वीकार करने ख्वं विश्वात्मा का «पाश्यन्तट द्रष्ट से 
` साक्चात्कट करने से ही सम्थव ठै। पूर्णत अग्रभ्यन्त्ट ठै, च्ह्य खव यान्त्रिक नही। मनुष्य को 
धुले क्छ पहना कट निर्मल नहीं बनाया ज सकता ठै। क्रियाकलाप के ऽद्डम्ब से ७येत-मैत 
 ठीवन निरर्थक टै, निःसार है। समय यज्ञ मनुष्य के आत्मिक ज्ञान की लक्ष्य सिद्धि को लेकर 
च्छ्य जाते है। यह जीवन स्वयं खक यङ टै। ७गत्म्नियन््य, उचल्ुता, ठदत्टता, विनय. हिं 
ओट अमत वाणी-ये उ्छकी अहुतं टै! 
 अान्तरकछल मे कष्ण द्वैपायन ने कष्ण वाच्ुदेव के म्पध्यम से कर्मम्ब्य तया ज्ानम्प्य 
जीवन व्छ चखमज्जस्य स्यापित करके उपनिषदों के इसी सन्देश को गीता चना दिया धा-सर्व 
कर्मखिलं पार्य ज्राने परिसमाप्यते। उपनिषदो ठी शिष्टं (भत्यधिक परिष्कृत गैर 
उच्चस्तदीय दीने प्ट 9 केवल अन्तःकश्चीय गुरु ओट शिष्य के मध्य-गीता >े उन 
थिम को (भगवत र्म के प्रभाव ग दीप्ति पूर्ण गार्य के साध व्याख्यायत कटके 
अन्तःप्देशिनी दिति छे सम्पद्र कट दिया जिसे वे सर्वपरिय ऽग ्पर्वजनीन हो गीता-गेय हे 
गई -सर्वोपनिबदी गरदः - - - - दुग्धं गीतामृतं महत्‌। | 
, मानद का अन्तिम लक्षय है मोक्ष-स्वयं को पहचानना! उपनिषदौ के णि >े मानव को 
संखा से च्यँध खखने वाली विक दृचि सखे कपट ठठ करट निस्वार्थ निष्ठदपर्ण जीवन को 
यहण कटने का उपदेश दिय है। नो अज्ञानी ठै, म्पया-मोह मे ऽगलिप्त दै, मनन खदित से शून्य 
2, अपकित्र आचरण वाला ठै, वह ब्रह्म क प्राप्त नहीं कर सकत्ट है ओट संखा गे संसरण 
करता रहता 21. क्छके विपदटीत, जानी, मननशकिति सम्पद तथा पवित्र मत्वटण वाला ठस 
परमत्वं को माप्तं कट लेता है, जह से पुनर्जन्म सम्थव नही। रेखा गुगुश्चु स्प्धकछ अभसत्‌ से 


उपनिषत्‌-श्रीः ` 6 








सत्‌ की गेट, अन्धकार से मक दी ओद. युत्यु से अगदत्व की जग म्याग कट मन क्छ 
अद्वितीय अनन्द से प्रेित कट लेने मे समर्थ होता है। 

उपनिषदौ का वैदाग्य जगत्‌ का त्याग नही, जगत्‌ के मरति अनुद्टाग का त्याग है। दैदा्य 
असक्त का विद्यो दै, भोग च्छा नरही। वैद्य अथवा सन्यस क अर्थ यह नं कि जगत्‌ के 
मरति हमारा कई कर्तव्य नही। अपने दायित्वं का निवहि कते हुख निर्लिप्त शद खे जगत्‌ क्छ 
स्वीका क्ते हुख जवन दिताना चाहिख-तेन त्यक्तेन श्ुज्जीयाः। मोष के ग्प्ति का ये 
खकमघ्र उपाय है। ये आचखक्ति रहित क्म स्व्यं मुक्ति नही देते, दे मन क्छ निर्मल हृदय क्छ 
शुख् ओर दुद को विवेक सम्पद करते ठै, जे सुक््ति के निकूटतम स्थिति ठै। ग्या के 
चन्यन काट कट, तप ठी साधना गे निरत रहने के लिष्ट न खक्छन्तवास दके आवश्यकता टै न 
वनवास की दै न ही सांसाचिकछ पदार्थो के सर्वथा त्याग की। मादश्यकता ठै शुग तया 
अशुश्-दोनी गकार की विचार तदङ्ग को सर्वथा निःशेष कर देने क. खे कटे गन से गुद्ति 
ठी प्ति सहज-खटल होती है। तद न कुछ पाना शेष रहता है, न कुछ करना, न कुछ जानना 
यदि कड कुछ कता श है ते लेकसंयह के लिष्ट. ज्ैकन निर्वह के लिख नी। लि्थीतिक 
श्रेय को खध्य न॒ गाना जार ते आध्यात्मिक श्रेय का पथ छदा प्रशस्त चहेग-तते मे 
श्रियमावह। 

श्रेय ओद पेय का सालुपातिक समन्वय ह अपरत्मानुश्रूति कर सुगम ठपाय ठै। गात्मानुध्यूति 
ठी मक्रिया में व्यक्ति च्णहयभ्यन्तट का समवाय च्वीकष्ट करते हुख क्रमः निष्काम तया 
पूर्णा दहो जातः ठै। मानवीय मेम दैवीय ग्रेम की मतिच्छया बन जाता टै. दैवीय तत्व 
अध्िव्यव्त होकर मुमुक्षु को पापःपुण्य के परे ले जाता है. ठ्छ स्फ तक जह उने अद्वैत ठे 
सए तादात्म्य प्त किया है। ईशवीय रचना वा अपङ्ग बन कट वह दिव्य पुरुष गानदीय गुणो 
ठी स्यापना मे सहायक होता है। स्त्य-दया-करुण्छ-ऽगत्मछ्यम ७ग्दि सद्‌गुण ठ्समे सहज छप से 
अभिव्यक्त होते ठै। सदगुणे' का भाश्रयी संच्णट के ताप छे परितप्त नह ठोतट है क्योकि सद्गुण 
ब्रह्म के मतिकूप टै। इस जगत्‌ मे जितना अितत्व टै, जितने रुप ठै वे खक के दहै मतिचिष्ड हैः 
ख्क की ही छाया है। ज्छ "खकः का स्षात्‌ क लेने वाला "अहम्‌ की रीमा के पाट जाक्छट 
ईखवर के समकक्च स्यापित हो जाता टै। दिव्यता की यह उच्चतम स्थिति मन ओर इन्द्रियो से 
अतीत ठै-तत्र नो वाग्गच्छति नो मनः। इ 'ह्लादक स्थिति को प्रप्त कर चंद समुद्र मं 
समा जाती है. इरी भगटत्व को माप्त कर सर्वस्व परम तत्व मे विलीन हो जाता ह) 

मानव ऽग्न सङ्क्रान्ति के जिस चतुष्यथ से गुजर रहा टै, ज्सके लिख रेरे दनि ठी 
ऽवश्यकत्य है जे पूर्णु यायार्थ अट वैज्ञानिक हो, जे खक श्रेष्ठ संख्कृति का विकास कर सके 
ल चमन क दर्थ की मेणा दे स्के, ज ऋत के पालन को चाघ्य कर दके ज उन्नत 
आचार का णेता चन सके, ज सत्य के पालन का सामर्थ्य दे स्के ज अद्र ओट अध्द्र नैं 


7 उपनिषत्‌-श्रीः 








विवेक-चुदि जागत कट सके, व्ये चणहणडम्बट छे मानद क्छ छत्येत कट सके ओट जे कुट खक 
युक्ति करे चिर-सछज्चित अशथिलाषा क पूर्ण-उपनिषदी गे मतिपादित र्म ओट दर्खनि इन 
कसविय यट खरे ठै! 
अन्तिम सत्य क जानने की जिज्ञासा लेकर नचिकेता यम के द्र पटहवा थ. र्ग की 
खटी चधा्ओं क याटकट ठउ्छने सत्य की पटाकष्ठा क पा लिया था। उपनिषत्‌-श्रः की 
खणहित्यिक यछा मे नचिकेत चछ अद्ध दद्धि दैट न ठी जिज्ञाखा से ७गलुपरित गैः जिस बिन्दु 
खे चली %ी, लूम्-षिटिकट वहीं भ खड़ी हई हूं क्छाटण--उपनिषदीं के ऋ्णियौः के भावो की 
गृहाई मैं ठते दिना उपनिषदो के प्ट जाना असम्थव है। काटग-नहीं है मेरे नचिकेता मन 
मँ नचिकेता जैसी खटलत्य, निश्छल शर्य लक्ष्य ग्राप्त की अडग ऽगव्छंक्ष ॐैर च्छट संख 
क दुका देने कर र्य अतः मै शून्य ॐ. शून्य हे टह गई जह खे चल श. वही खड खह 
गई! य्य चलने से पुष्टी होती है, निटन्त्ट कदम व्ठने छे पृष्ट होत टै लेकिन-मै च्य 
दून उट रही किनारे दैठ। 


सछन्तेष मत्र इतना है कि ठपनिबत्‌-श्रीः के ग््रध्यम से काल क्षितिज कीरे सीमा गे विलीन 
हुख उन स्वनामधन्य ऋषियों ठको छखाटस्वत अर्घ्य दे छवी, अर्घ्य के माध्यम से ठदादटचेता 
ऋषियों के म्पद्लिक चिन्तन को ऽज के पथिवेशानुकूृल नख ऽगयाम्पे मै प्रस्तुत कट सखकी। 
करति व्ल निचपेश्च होती है किन्तु क्च काल के निदवच्छिद्न गवाह गै मवहमानः उपनिषत्‌-श्चीः 
क्छ ख्क्छ-खकछ युष्ठ. युष्ठ की खक-ख्कछ पंक्ति. पंक्ति का ख्क्छ-ख्क शष्ट ओट शब्द का ख्क-ख्क 
वर्ग ऋषियों की गहनतमर अलुभूतियौ को हृदयङ्गम कटा सके, मनोनियह से ब्रहयत्व के उपलब््दि 
त्क द्छी गुत्यियो को घुल्ला सके. म्रणव की यथार्थता को ब्दश्िति कट चके ते मेदा 
सौभाग्य। 

ठपनिष्दो के मर्मज्ञ, महाविवालय के प्रबन्धक पं० गूलचन्द भवस्य की सदिच्छा ओद 
सत्मरेटणा मेरे रचना पथ क पायेय चनी ट मेरे निर्बल हाथों छे ठनक्छा उपनिषद्‌-श्रीः का 
स्वप्न साका हूऽ। उपनिषद के त्व्टमियों के दृष्टिकोग क चिन्तन-मनन कट, अपने मव्चनी से 
जनसामान्य क्छ ठनक्छा दस्ास्वादन कटाने वाले सम्मान्य पं० अवस्थी ज के लिव यह र्कर्य 
भले है सुकर ह मेरे लिख ते दुष्कर ध। कर ते खणन्तम््षशिष्वम्‌-जपद्धैेतम्‌ की सुगन्ध से 
सुवासित वे ति ओट कट नन्हा सा टिमटिमाता दीपक लिख मै। उपनिषत्‌-श् की अगयोजना 
को मै निरन्त अच्वीका्ट करती रह तथापि भात्मीयता के अधिकार तले गुद्धे स्वीकृति देनी 
है पडी ओट खक कठिन किन्तु शुभ कर्य का मङ्गल छम्यटम्थ ठो गया गेटा पहला कदम ठठ 
गया। इछ छन्दर्थ मे महाविद्यालय की पूर्व आचार्या ० कोमल अटनागट का नाम स्मुति पथ 
पट द्यरख-चाट दस्तक दे रहा दै। अध्ययन के मति मेदी निष्ठा, गेदटा अध्यवसाय ठन्के ओ 
प्रयासै कट ओओत्साहन क मतिपल दै। गरा मत्ये नदीन मकान उन्हे गर्वित-अमाह्लादित 
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करता धा। मे टीग्यता गै यह ठउनक्छा विश्वास ह था कि ठउपनिषत्‌-श्रीः के सम्पादन क्छ 
गुरुत दायित्व उन्होने गुद्धे छ्यैपूर्ण मनोयोग रखे मैने इस दायित्द के वहन वटे चेष्ठा व्क ै। 
मेषा पहीश्ाग्य कि मेरे यह प च्ैहार्दपूित विड ॒विद्धानी के उपनिषद्‌ छखम्डन्धी विविष्ध 
विषयों के विशलेषक लेख भयते हे ओद मेरे कदम दास्ता तय कते र्हे। गुरूऽ्ै अयजे ख्वं 
न््रिं का यन्य संरचना गै सहयोग मिलिता रहम गौर ठउपनिषत्‌-श्ः छप दागध्वट क्छ शिव 
सङ्कल्प पूर्ण हुऽ्य-सब छन्मन्य सु जनो के मरति मेरी सादर सणति। 

यन्थ का प्रकू्टान सल नही, निश्चित छप से कठिन अट अर्थछध्य र्स्य है तथ्यि 
मन्य तन्न के सौजन्य से विख्यात वैज्ञानिक्छ, र्य समाज के प्रखर विद्धान्‌ तथा पशिव्राजव्छ 
दिवङ्गत स्वामी सत्यप्रकाशणनन्द सरस्वती ठी स्मति मै खन्‌ 1997 मे मक्त वेदश, चछर 
सुखो को टत मँ के चण मे न्यौछाव्ट कट देने काले कऋन्तिकाषियीं तथा अमर सेनानियो 
की रक्तरञ्जित गध्यं को समेटे सन्‌ 1998 गें मक्छणडित च्व्यतन्त्यश्चीः ऽ7ैर अद अयत्ग्य्टीप्ये 
भव॒ का छखन्देश देने काला यन्थ उपनिषत्‌-श्ः - - - खक लघु क ध 

मल्यवान्‌ निर्मूल्य यन्य - - - पीछे मुड़ कट देखती हं तो सहस्य नही हेता 
म दै कि महाविवालय का भविष्य शी ॐ से जुड़ कट संस्या गे शैक्षिक 
वाताक्ण की निर्मिति करने मे सफल हो, इन छोटे-छोटे दियो कीरे निर्धूम ज्योति ग्द्हिवालय 
को यशःप्रकाश से पूरित करती रहे-निर्घूम ज्योति-उपनिषत्‌-शछ की निर्धूम ज्योति अपके 
अ्तर्मन को ब्रह्मारवादसहोदर ७गलयेक से पपूषित करे, र विनत निवेदना के चथ 


जनदरटी 2001 उर्मिला श्रीवास्तव 


9 उपनिषत्‌-श्रीः 








का क 1 = =, 
1 
। धव; का 


#+ 0 + {` 
"~ + का $+ #=* ॥ 9५१ ।, 4 ॐ 8.1, 





4 (भ, [ि - क ५ ॥.9 
कणि न तै 


। ॥ ) क 14 
५१. प ॥ 35: ४ + । पर । 
क. 7 नैनः नणि 

। | 
ग्व , - । 
क): 0 / „ भून 
+ श $ 8 ह 

# ) 
| न) . चक । 
द} 9 ४. १११ + = १ =११९१ 
+~ ६} # >} # । 

8 *\: ६ 








^ = + - = ॥ 
र ४ क क = ॥। # +. | 
~+ 
रं # } जै ति | # 
#.॥ 
+ क 
| 
+ 
1) 
4. १४ ५१३ 
नैत च 











व 


-॥ 


11. 
12. 


13. 
14. 
19. 


16. 


विषयानुक्रमणिका 


उपनिषदो का सामान्य परिचय 

उपोद्घात स्वामी विद्यानन्द सरस्वती 
उपनिषद्‌ परिचय डो ° प्रेमचन्द श्रीधर 
उपनिषच्छब्दार्थविचारः डों० उर्मिला श्रीवास्तव 
उपनिषदों का अनुशीलन ० श्याम बहादुर वर्मा 
9०16 एाला7ा1179 0005५१०5 गा 

11८ 091152016 [ल धपा€ [. 0. 2. [3 प०€४ 
उपनिषदो का देश ओर काल डो० शशि तिवारी 

¢ 101€ 0) {€ [0784016 ला००10९४ 

ण 207 ऽग(लवा2'ऽ (एगा§24-81185/2 7. 18४८४ तशा1 

वेदों की संहिता एवं उपनिषद्‌ प्रो° गोतम पटेल 
(091115205 8110 प्र पात्रा) 25 एर्ा. चि. जवाटव्ताव्लगा 

. उपनिषद्‌ का अधिकारी डो० रमण कुमार शर्मा 
उपनिषदों मे दछन 

य उ विद्यायां रताः ० माया मालवीया 

¶{1€ राप अजामेकां गणा एा105ग116व] 

गा ज ट्ण 0. 91211218 9. 2 गष 
उपनिषदों यें ब्रह्मतत्त्व दर्शन डों० श्याम सनेही लाल शर्मा 
वेदान्तदर्शने ब्रह्मस्वरूपम्‌ अभिराज प्रो° राजेन्द्र मिश्र 
(0८9 98 06016 11 1116 श्ण 


10911524 ° 111€ 418४2५९0 8 {. ७1*“€ा2 9. &वाप्लालग 
उपनिषदो मे ईश्वर क्या है? ओर क्या नहीं है? प्राध्यापक राजेन्द्र जिज्ञासु 


11 


13 
26 
30 
38 


41 
51 


9 
63 


66 
11 


15 
8 
814 
95 


108 
114 


उपनिषत्‌-श्रीः 





17. उपनिषदों मे सत्य का स्वरूप ० किरण कुमारी 118 


18. उपनिषदो मेँ प्राण तत्त्व ड० सुद्युम्न आचार्य 129 
19. उपनिषदो मे पञ्चमहाभूत, इन्दिरयो ओर प्राण ङो शशिप्रभा कुमार 134 
20. उपनिषदों मे निबद्ध मनःशास्त्रीय चिन्तन डो० लक्ष्मी शुक्ला 144 
21. (0्लु8115800ा 2 1181185 71 ॑ 
व1$ ४€त011य [. 21851 721106४8 153 
22. उपनिषद्‌ वाङ्मय में सुषुप्ति की अवधारणा डो० वेदवती वैदिक 15 
23. उपनिषदो रहस्यमयो विस्तारः आचार्य आद्या चरण ञ्ञ 172 
24. सर्वनिषेध से आत्मा के अजन्यत्व की सिद्धि प्रो° पुष्पा दीक्षित 175 
25. परवर्ती दार्शनिक सम्प्रदायो पर ओपनिषद सृष्टि 
प्रक्रिया का प्रभाव डो० सुभाष चन्द्र सचदेवा “हर्षः 186 
26. उपनिषदे ओर बुद्ध पं मूलचन्द अवस्थी 195 
27. उपनिषदः कर्मकाण्डं च डो० गणेश उमाकान्त थिरे 199 
28. रामचन्द्र पंडित विरचित छन्दोबद्ध 
दशोपनिषद्रहस्य-अल्पज्ञात स्वोपन्ञ ग्रन्थ ° मुकुन्द लाल जी बाडेकर 202 


उपनिषदे ओर उनका प्रतिपाद्य 


29. अवसाद से प्रसाद की ओर डो प्रवेश सक्सेना 207 
(ईशावास्योपनिषद्‌ के आधार पर) 
30. 1{5108\/25/0{0411151120 : {116 (051 





(1811681 ^0५1८८ {7. 111 अ ताता 211 213 
31. ईशावास्योपनिषद्‌ की त्याग भावना ओर गीता ० मीना शुक्ला 216 
32. कठोपनिषद्‌ का कथ्य राजशेखर व्यास 221 
33. कठोपनिषद्‌ का प्रतिपाद्य ० रघुवीर वेदालंकार 225 


34. ?5%010102168] [1*€811६801 ग {€ 
५त्राातत्रा८/2 [1011524 : (0801685 


20८01118 {0 पप%व४8 अा1त्‌ 4771194 07. (वता (7 ग0वता$वछव ` 229 
35. यजुर्वेदीय कैवल्योपनिषद्‌ ; एक अध्ययन प्रो भवानी लाल भारतीय 235 
36. प्रश्नोपनिषद्‌ : प्रश्न अनेक-- समाधान एक प्रो° प्रभुदयालु अग्निहोत्री 241 
37. मैत्रायणी उपनिषद्‌ : स्वरूप प्रतिपाद्य एवं 

वैशिष्ट्य डो० ओमप्रकाश पाण्डेय 246 


उपनिषत्‌-श्रीः 12 





38. 
39. 


40). 
41. 
42. 


43. 


44. 
45. 
46. 
44. 


48. 


49. 


50. 
०; 


34. 
2 
594. 
33. 


उपनिषदों मे भारतीय संस्कृति 


उपनिषत्सु भारतीयसंस्कृतिः डो० इन्द्र.नाथ ज्ञा 

उपनिषत्‌कालीन समाज मे वर्ण व्यवस्था की 

अवधारणा डों० सविता रस्तोगी ` 

उपनिषद्‌ काल मे स्त्रियों की स्थिति डां० अरविन्द महाजन 

उपनिषदों के सन्देश तथा वर्तमान युग रामनाथ सहगल 

आज के सन्दर्भ में ईशोपनिषद्‌ की राजनीतिक 

अभिव्यक्ति प्रो दामोदर महतो 

वर्तमान त्रासदी ओर अद्वैत वेदान्त ° रंजना गुप्ता 

उपनिषत्‌कालीन समाज 

उपनिषद्‌ एवं प्राचीन भारत में शिक्षा डो० किरण टण्डन 

उपनिषदों मे शिक्षा सिद्धान्त डो चिरञ्जीवि शर्मा 

सत्यकाम की शिक्षा आचार्य रामनाथ वेदालंकार 

७10 ता ऽवाकप्ता8 1202818 : 

^ 9061821 1121515 0. 9. 00. [वा 218 

हतपटताला अत 1118 0 11111111 85 

0658100 1 88 व्रा 2) ४१।८२४ [1041158 7. [17ता2 < पाधा (0तताश्र 

उपनिषदों मे सामाजिक समरसता सोती वीरेन्द्र चन्द्र 

उपनिषदों मे काव्यत्व 

उपनिषदो मे काव्यतत्त्वं डोँ० छाया ठाकुर 

7016 ‰.046116€1668 111 111८ [00115905 0. #*€्ा189 120119५2 91951 10511 
उपनिषदों का व्यावहारिक पक्च 

उपनिषदों का व्यावहारिक पक्ष डों० कपिलदेव द्विवेदी 

उपनिषदों मे कला-विमर्शं डों० इला घोष 

उपनिषद्ग्रन्थ एवं कामावतरण प्रो° सुषमा कुलश्रेष्ठ 

बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में अभिवर्णित कामानन्द प्रो०° चन्द्रकान्त शुक्ल 


13 


254 
262 


268 
214 


274 
281 


290 
299 
303 


310 


313 
319 


322 
328 








56. 


5. 
58. 
59. 


60. 


61. 


62. 


उपनिषदों मे लोककल्याण की अवधारणा डो० मीरा शर्मा 


उपनिषदों मे विज्ञान 


916 71 प1€ (1001115805 {. 2310 [218 २६९ 
उपनिषत्‌ साहित्य मे वनस्पति एवं जन्तुजगत्‌ भावना शुक्ला 

^ ट्फ 51100115 0108 शातं गा1711913 

210 {7€ 7171105000% ग प्16€ ए 7111704 


- 1015205. [. एला ऽभा7 91141 
उपनिषदों मे अन्न का स्वरूप डो० शेलजा पाण्डेय 
प्रकीर्ण 
17€ 9201 ग ४०1५६ 216 771 
प्रिभााकश्डति : 4 ऽतर 7. (ण्डता) ?. ला) 
उपनिषद्‌ ओर दाराशिकोह प्रो जगन्नाथ पाठक 
परिशिष्ठ 
स्वातन्त्यश्रीः अनुशंसा 
(गा पाऽ 
महाविद्यालय प्रबन्धतन्त्र 


उपनिषत्‌-श्रीः 14 





364 


3/0 
380 


385 
389 


395 
40: 


410 
4159 
420 


उपोद्घात 


स्वामी विद्यानन्द सरस्वती * 


किसी न किसी प्रकार की इच्छा से प्रेरित होकर उसकी पूर्त्यर्थ मनुष्य की समस्त क्रियाएं होती हँ। एेसा 
करके जिस लक्ष्य की प्राप्ति उसे अभीष्ट हो, वही उसकी समस्त प्रवृत्तियों के मूल में प्रायोजक तत्तत के रूप मं 
वर्तमान रहता है। शास्त्र जीवात्मा के दो प्रयोजनों का निर्देश करता है--एक भोग ओर दूसरा अपवर्ग। जिसे 
सांख्य ने भोग ओर अपवर्गं कहा है, वैशेषिक ने उसे अभ्युदय ओर निःश्रेयस के नाम से अभिहित किया हे। 

"अभ्युदयः का अर्थ एेहिक सुख अर्थात्‌ वर्तमान जीवन मे भौतिक साधनों के द्वारा प्राप्त. एश्वर्य हे। 
विद्वानों ने इसका अर्थं तत्त्वज्ञान भी किया है। तत्त्वज्ञान ओर सुख में नित्य सम्बन्ध होने से दोनों अर्थो का 
सामजञ्जस्य हो जाता है। भविष्यत्‌ का आधार वर्तमान दै। अतः जन्मान्तर की चिन्ता करने से पहले वर्तमान 
जीवन की आवश्यकताओं को जुटाना आवश्यक है] तत्त्वज्ञान अर्थात्‌ विज्ञान की सहायता से भोतिक तत्त्वों के 
यथार्थ स्वरूप को जान कर ही एेहिक जीवन की सुख-सुविधा के उपकरणों की उपलब्धि एवं उनका समुचित 
उपयोग सम्भव हे। द्रव्यादि पदार्थो के साधर्म्य वैधर्म्य ज्ञान से अभ्युदय सिद्धि का यही अर्थ हे। 

द्रव्यादि पदार्थं हमारी सुख-सुविधाओं के जनक होते हुए भी अपने स्वरूप में “श्वोभावाः-क्षणभंगुर 
अर्थात्‌ नश्वर हैँ। निश्चय ही सृष्टि सत्‌ है, किन्तु उससे भी बड़ा एक ओर सत्‌ है जो शाश्वत्‌ है ओर जिसकी 
सत्ता से सृष्टि में सब कुक हो रहा हे। पदार्थो की इस वास्तविकता को समञ्च लेने के पश्चात्‌ विवेको पुरुष 
आत्मवित्‌ हो जाता है अर्थात्‌ अपने शाश्वत स्वरूप को पहचानने लगता है। द्रव्यादि जड पदार्थं परिणामी एवं 
नश्वर हैँ, एक आत्मतत्त्व ही इनसे भिन्न अविनाशी है एेसा जान कर वह देह ओर उसकी वासनाओं से सदा 
के लिये लिप्त न होकर जन्म-जन्मान्तर के रूप मे आवर्तमान चक्र से निकलने की सोचने लगता है। यही ज्ञान 
आत्मा को निःश्रेयस्‌ के मार्ग में प्रवृत्त करता हे। 

गीता (13/11) में तत्त्वन्ञानार्थदर्छनं एतज्ज्ञानम्‌ तत्त्वज्ञान के विषयों (प्रकृति, पुरुष व जीवात्मा) के 
साक्नात्कार को ज्ञानः कहा है। जीव की अल्प्षता यथार्थ ज्ञान की उपलब्धि मे बाधक है। स्वरूप से अल्पज्ञ 


होने के कारण जीवात्मा परमेश्वर की तरह सब कुछ तो नहीं जान सकता, परन्तु बहुत कुक जान लेता है। 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ मे जिस एक के जान. लेने पर सब जान लिया जाता है, वह ब्रह्म कहां है? के उत्तर मे कहा 
+ प्रिसिपल व फलो, पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगद्‌, पंजाब ( भू० पू०) 


15 | उपनिषत्‌-श्रीः 





म. 
न= - का 


अः 


~~ ~ ~ ---- = कि न 9 त कि 
5 ए कक्कर सयोन्य्‌ = "= ~~~ ~~ ~ 





है- तत्सत्ये प्रतिष्ठितम्‌ (बृहद्‌० 5/14/4) अर्थात्‌ वह सत्य में प्रतिष्ठित है। “सत्यम्‌ शब्द तीन अक्षरो - 
स+ति+यम्‌- से बना है (-बृहद० 5/5/1)। ये तीनों अश्र क्रमशः जीव, प्रकृति ओर ईश्वर के वाचक हैँ। इस 
प्रकार “सत्यम्‌ ब्रह्म का ही अपर नाम है सत्यं ब्रहेति सत्यं ह्यव ब्रह्म (बृहद० 5/4/1) इस प्रकार ब्रह्म को 
जान लेना तत्त्वन्ञान के तीनों विषयों को जान लेना है। उस परम ब्रह्म को जानने के लिए साक्षात्कृतधर्मा ऋषियों 
ने जिस विद्या का विस्तार किया उसे ब्रह्म विद्या के नाम से अभिहित किया। ब्रह्मविद्या का प्रतिपादन करने वाले 
ग्रन्थ उपनिषद्‌ कहलाये। 

समस्त उपनिषद्‌ किसी एक ऋषि की रचना नहीं है। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पथक्‌ 
अनेक ऋषियों को भिन्न-भिन्न काल में जिन आध्यात्मिक विचारों का स्फुरण हुआ वे ही भिन्न-भित्न उपनिषदों में 
वर्णित हैँ। प्रस्थानत्रयी (गीता, उपनिषद्‌ व ब्रह्मसूत्र) में उपनिषद्‌ सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। उपनिषद्‌ रूपी गौओं 
से गीतामृतरूपी दुग्ध का दोहन तो प्रसिद्ध ही है। ब्रह्मसूत्र मे जो कुक कहा गया है, उसका मूल भी उपनिषदों में 
उपलब्ध हे। वस्तुतः भारतीय -दर्शन की विभिन्न पद्धति उपनिषदों की ज्ञानधारा के पावन पीयूष को पाकर ही 
पल्लवित हुई है इसलिये उपनिषद्‌ आध्यात्मचिन्तकों की अक्षयनिधि हे। 

“उप' तथा “नि' उपसर्गपूर्वक “क्विप्‌ प्रत्ययान्त “सद' धातु से उपनिषद्‌ शब्द निष्पन्न होता है। “सद्‌ धातु 
के तीन अर्थ होते है विशरण (नाश), गति (प्राप्ति) तथा अवसादन (अन्त)। इसलिये उपनिषद्‌ का अर्थं 
हुआ- वह ज्ञान जिससे अविद्या का नाश होकर आत्मज्ञान की प्राप्ति ओर दुःख का अन्त होता है। 

कुक विद्वानों के अनुसार सद" धातु से "नि उपसर्ग लगाकर “निषीदति आदि प्रयोगो के आधार पर 
जिज्ञासुओं का ब्रह्मवित्‌ गुरुओं के पास (उप) बैठकर ब्रह्यस्लान की प्राप्ति करना भी उपनिषद्‌ शब्द से अभिप्रेत है।2 

इस अर्थ में भी उपनिषद्‌ एक रहस्य तत्त्व कौ ओर संकेत करने वाला साहित्य है जिससे जिज्ञासु की 
अविद्या का नाश होकर उसे विद्या या ज्ञान की प्राप्ति होती है ओर इस प्रकार उसके त्रिविध दुःखों का उन्मूलन 
हो जाता है। 

उपनिषद्‌ निश्चय ही मनुष्यकृत है, जबकि वेद ईश्वरोक्त होने से अपौरुषेय है। अतएव उपनिषदों का 
वेदों मे अन्तर्भाव नहीं हो सकता। वेद पद वाच्य ग्रन्थों में चार मन्त्र संहिताओं- ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद व 
अथर्ववेद का ही समावेश होता है। वेद की महत्ता के कारण ही लोगों ने मनमाने साहित्य को वेद के नाम से 
अभिहित किया हे। 

जब हम यह जानना चाहते हैँ कि वह कौन सा वाक्य समूह है जो आदिकाल से आज तक ईश्वर प्रदत्त 
अर्थात्‌ अपौरुषेय नाम से प्रसिद्ध रहा है तो समस्त वैदिक वाङ्मय एक स्वर से कहता है ऋग्वेद, यजुर्वेद, 
सामवेद ओर अथर्ववेद। वेद की अन्तःसाक्षी (ऋक्‌ 20/90/9 यजुः 31/8 व 34/5, अथर्व० 1/10/23, 10/7/ 
20 व 19/6/15) तो प्रमाण है ही, मनुस्मृति, ब्राह्यणग्रन्थ, रामायण, महाभारत, पुराण आदि समस्त परवर्ती 
साहित्य भी केवल मन्त्र संहिताओं को ही वेद कहता हे। इतना ही नहीं, स्वयं उपनिषद्‌ भी अपने आप को वेद्‌ 
न कह कर केवल मन्त्र-संहिताओं के वेद हने की घोषणा करते हैँ, जैसा कि इन कतिपय उद्धरणों से स्पष्ट 
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1. ऋग्यजुःसामाथर्वाणश्चत्वारो वेदाः। नृसिंह पूर्वतापनी उपनिषद्‌ 
2. स तया वाचा तेनात्मनेपदं सर्वमस॒जत्‌ यदिदं किञ्च ऋचो यजुषि सामानि छन्दांसि। 
| बृहद० 1/2/5 
3. एवं वा अरेऽस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतद्‌ यद्‌ ऋण्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्वाङिगिरसः। ` 
बृहद० .3/4/10 


4. अग्नेरऋचो वायोर्यजूंषि सामान्यादित्यात्‌। छान्दोग्य | 
5. ऋग्वेदं भगवोऽध्येमि यजुर्वेदं सामवेदमाथर्वणम्‌ चतुर्थम्‌। छान्दोग्य० 7/1/2 
6. तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्ववेदः। मुण्डक० 2/2/5 


यही कारण है कि ऋग्वेदादि संहिताओं के वेदत्व प्रतिपादनार्थं कभी किसी ने प्रयास नहीं किया। शब्द का 
जो स्वाभाविक अर्थं होता है वह किसी को बताना नहीं पड़ता। संहिताओं का अध्येता या श्रोता अनायास ही 
कहता है मे ऋग्वेद या यजुर्वेद आदि का अध्ययन-अध्यापन कर रहा हूँ परन्तु ब्राह्मण ग्रन्थों या . उपनिषद्‌ 
आदि का अध्येता साधारणतया ब्राह्मण या उपनिषद्‌ के अध्ययन की बात कहता है, अथवा नामर्निदेशपुरःसर 
एेतरेय ब्राह्मण या कठोपनिषद्‌ आदि के अध्ययन की बात कहता है। बह. शतपथ वेद, एेतरेय वेद अथवा 
कटवेद, छान्दोग्यवेद आदि का अध्ययन कर रहा है एेसा कभी नहीं कहता। अतः वेद का स्वाभाविक एवं 
अपरिभाषित वाच्यार्थ मन्त्र संहिता ही हे, उपनिषदादि ग्रन्थ नहीं। 

निस्सन्देह उपनिषद्‌ ब्रह्मविद्या के प्रमुख ग्रन्थ है किन्तु उन्हे उसका आदि मूल मानना भूल होगी। समस्त 
विद्याओं कौ भाति ब्रह्मविद्या का आदि मूल भी ईश्वरोक्त वेद है। वेद के विषय में भगवान्‌ मनु * सर्वज्ञानमयो 
हि सः' तथा ' सर्व वेदात्‌ प्रसिध्यति" जैसे उद्घोष करते नहीं अघाते। सायणाचार्य जैसे विद्वान्‌ भी तैत्तिरीय 
संहिता भाष्य के उपोदघात मे कहते है - 

परत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तूपायो न बुध्यते। 
एतं विदन्ति वेदेन तस्मात्‌ वेदस्य वेदता।। 

अर्थात्‌- प्रत्यक्ष वा अनुमान से जो नहीं जाना जाता वह वेदों से अवश्य जाना जाता है। यही वेद का 
वेदत्व हेै। 

मुण्डकोपनिषद्‌ (1/1/4, 5) मे कहा है द्वे विद्ये वेदितव्य इति ह्यस्मद्‌ ब्रह्मविदो वदन्ति परा 
चैवापरा च। तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्ववेदः शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्दो 
ज्योतिषमिति। अथ परा यया तदक्चरमधिगम्यते। 

मुण्डकोपनिषद्‌ के इस वचन मे वेदँ को अपरा विद्या के ग्रन्थ बताकर वेद की निन्दा की गई प्रतीत होती 
है। उधर छान्दोग्य उपनिषद्‌ के सप्तम प्रपाठक के आरम्भ मे नारद ओर सनत्कुमार का संवाद आया है। नारद 
कहता है - 
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ऋग्वेदं भगवोऽध्येमि यजुर्वेदं सामवेदमाथर्वणं चतुर्थम्‌। 
सोऽहं भगवो मन्त्रविदेवास्मि नात्मवित्‌।। 
उपनिषदों में वेद निन्दापरक प्रतीयमान वचनों मेँ ये वाक्य सबसे प्रबल माने जाते है किन्तु तनिक 
गम्भीरतापूर्वक विचार करने से यह शंका परिहत हो जाती है। उपनिषदों का परा विद्या के ग्रन्थ होना निर्विवादं 
हे। उनमें अपरा विद्या के लिये कोई स्थान नहीं है। अतः अपरा विद्या के लिये निर्देश आवश्यक था। वह यहां 
कर दिया गया। ईश्वरीय ज्ञान कौ शब्दमयी अभिव्यक्ति के रूप मेँ समस्त ज्ञान-विसान के अक्षय भण्डार वेद 
केवल परा विद्या के ग्रन्थ न होकर अपरा विद्या के भी ह। वेदों में जहो ब्रह्म विद्या का मूल है वहोँ वे मनुष्य 
के लौकिक अथवा भोतिक जीवन के लिये अपेक्षित इतर ज्ञान का भी आदिस्रोत है। मुण्डकोपनिषद्‌ के उक्त 
वचन का इतना ही अभिप्राय है। साधन से साध्य का स्थान ऊँचा होता है। शब्द साधन रै, अर्थ साध्य। इसलिये 
शब्द से अर्थ का महत्त्व अधिक है। जो शब्द किसी अर्थं का बोध न कराये वह निरर्थक अथवा व्यर्थं कहा 
जाता है। जब शब्द अर्थबोध कराने का साधन है तो साध्य अर्थ अथवा अर्थबोध हुआ। इस सिद्धान्त के अनुसार 
अर्थं की अपेक्षा से शब्द रूपः वेद अवर ठहरता हे। इसी तत्त्व को सामने रखकर मुण्डकोपनिषद्‌ मे कहा- परा 
यया तदक्षरमधिगम्यते। परा विद्या वह है जिससे अविनाशी ब्रह्म का बोध या उसकी प्राप्ति होती है अर्थात्‌ 
वेद ने शब्दों द्वारा जिस अर्थं का प्रतिपादन किया हे, उस अर्थं को जिस विद्या से जाना जाता रै, उसका नाम 
परा विद्या है। यह बात तो उपनिषद्‌ कौ अपेक्षा कहीं अधिक स्पष्ट शब्दों में स्वयं वेद ने कही है _ 
ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌ यस्मिन्‌ देवा अधिविश्वे निषेदुः 
यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यति य इत्तद्विदुस्त इमे समासते।। ऋग्वेद 1/164/39 
अर्थात्‌ सम्पूर्णं ऋचाएं उस परम व्यापक अविनाशी परमेश्वर का ज्ञान कराती हँ जिसमें चराचरादि स्थित 
हे। जिसने उसे नहीं जाना वह वेद से क्या करेगा? अर्थात्‌ उसके लिये वेद पढना व्यर्थ है। जब नारद ने यह 
कहा था कि मेँ ऋग्वेदादि को पकर मन्त्रवित्‌ तो हो गया हूँ किन्तु आत्मवित्‌ नहीं तो उसने ठीक वही बात 
कही थी जो उपर्युक्त मन्त्र मेँ स्वयं वेद ने कही है। ब्रह्मवित्‌ होने के लिये मात्र शब्द ज्ञान पर्याप्त नहीं है। शब्द्‌ 
के माध्यम से आगे लक्ष्य की ओर बदे बिना सिद्धि नहीं होगी। 
उपनिषदं स्वयं वेद को बहुत ऊँचा स्थान देती हँ ओर अपने वेद मूलक होने की घोषणा करती है। इस 
मन्त्र से स्पष्ट है कि उपनिषद्‌ उसी अध्यात्म ज्ञान का उपदेश करती है जिसका प्रतिपादन वेद करते है _ 
सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि स्वांणि च यद्रदन्ति। 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि ओमित्येतत्‌। ! कठो० 2/25 
यजुर्वेद के जिस 40वै अध्याय को वेदान्त का आधार माना जाता है, उसमे “ओडेम्‌ स्मरः का आदेश 
किया है। उपनिषदों में प्रायः ओङ्कार कौ उपासना का विधान हे। माण्डूक्योपनिषद्‌ (जिस पर लिखी 
गौडपादाचार्य की कारिकाओं के आधार पर शंकराचार्य ने अपना वेदान्त का महल खड़ा किया है) तो है ही 
सारी “ओडम्‌' की मात्राओं की व्याख्या। छान्दोग्योपनिषद्‌ उस ओरेम्‌ का ही व्याख्यान है जिसके विषय मे कहा 
गया है-- 
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ओसित्येकाक्षरपुदगीथमुपासीत ओमिति द्युद्गायति तस्योपाख्यानम्‌। छन्दो० 1/2/2 
अर्थात्‌ यह अक्षर उद्गीथ है, उस उद्गीथ की उपासना करे। गायक उच्च स्वर से ओम का ही गायन 
करता है। यह सब उसी का व्याख्यान है ओर कठोपनिषद्‌ के अनुसार यह उद्गीथ वही पद है जिसका वेद 
बार-बार उपदेश करते है। तैत्तिरीयोपनिषद्‌ की शिक्षावल्ली के 1वे अनुवाक मेँ कहा है 
वेदमनूच्याचार्योऽन्तेवासिनमनुशास्ति। अर्थात्‌ वेद पदा कर आचार्य शिष्य को उपदेश करता है। अपने 
दीक्षान्त भाषण की समाप्ति पर भी आचार्य कहता है “एषा वेदोपनिषत्‌' अर्थात्‌ यह उपदेश वेद की 
उपनिषद्‌-रहस्य=सार है। एेतरेय उपनिषद्‌ अ० 3 मेँ भी उपदेश की समाप्ति पर ऋषि कहते है वाङ्मे मनसि 
प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितमाविरावीर्म एधि वेदस्य म प्राणीस्थः। 
केनोपनिषद्‌ 7.8 के अन्त मे लिखा है-- उपनिषदं भो ब्रूहीत्युक्ता त॒ उपनिषद्‌ ब्राह्मीं वावत 
उपनिषदमन्रूमेति। तस्यै तपो दमः कर्मेति प्रतिष्ठा वेदाः सर्वाङ्खानि सत्यमायतनम्‌। 
अर्थात्‌ जब शिष्य ने अनुरोध किया--'भगवन्‌ उपनिषद्‌ का उपदेश कीजिये।' तो गुरु बोले--“तुञ्ञे हमने 
उपनिषद्‌ का उपदेश कर दिया- ब्रह्म सम्बन्धी उपनिषद्‌ का उपदेश दे दिया। इस प्रकार जो ब्रह्य्लान प्राप्त करता 
है उसकी प्रतिष्ठा-नींव तीन बातों पर होती है तप, दम ओर कर्म वेद वेदांग उस ब्रह्म विद्या का आयतन-- 
अर्थात्‌ मूल हे। 
उपनिषद्‌ वेद को ब्रह्म विद्या का आकर ग्रन्थ बताकर चुप नहीं रह जाते, वरन्‌ यत्र-तत्र अनेकत्र वेद 
मन्त्रो को ज्यों का त्यों उद्धृत कर अपने कथन को पुष्ट करते चलते है, यथा-- 
द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते! 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्रत्यनश्नन्नन्यः अभिचाकशीति।। 
ऋग्वेद के पहले मण्डल के 164बें सूक्त का यह 20वां मन्त्र मुण्डकोपनिषद्‌ के तृतीय मुण्डक के प्रथम 
खण्ड में ज्यों का त्यों उद्धृत है। इससे अगले मन्त्र मे इसी वेद मन्त्र की व्याख्या है। श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ (4/ 
6) मे भी यह मन्त्र इसी प्रकार आवृत है। वहीं यजुर्वेद के ३2वें अध्याय के तीसरे मन्त्र का न तस्य प्रतिमा 
अस्ति यस्य नाम महद्यशः यह भाग उद्धृत हे) 
सारांश यह है कि वेदों ओर उपनिषदों का उपजीव्य-उपजीवक, आश्रय-आश्रित, व्याख्येय-व्याख्या 
सम्बन्ध है। व्याख्यान की गम्भीरता, व्याख्येय अथवा मूल की गम्भीरता को प्रकट करती है। अतः उपनिषदं कौ 
रहस्यात्मकता वेद के गाम्भीर्य की द्योतक हेै। | 
यह सभी जानते ओर मानते है कि बृहदारण्यक्‌ उपनिषद्‌ ईशोपनिषद्‌ की एक स्वतन्त्र व्याख्या हे। शेष 
उपनिषदों को भी न्यूनाधिक उसी की व्याख्या माना जाता दै। इस प्रकार ईशोपनिषद्‌ के ब्रह्मविद्या का मूल होने 
ओर वेद के ईशोपनिषद्‌ का मूल होने से अन्ततः वेद ही ब्रह्मविद्या के मूल ग्रन्थ है 
वैदिक वाङ्मय के इतिहास मेँ एक एेसा समय आया जब वेद के तीन भाग माने जाने लगे--1. संहिता 
(मन्त्र) भाग, 2. ब्राह्मण भाग, 3. उपनिषद्‌ भाग। यह कहा जाता था कि ब्राह्मण ग्रन्थ, यज्ञ यागो के प्रतिपादक 
है ओर मन्त्र उन यज्ञो मे पदे जाने के लिए है। अर्थात्‌ मन्त्र ओर ब्राह्मण दोनों का प्रयोजन यज्ञो का सम्पादन 
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करना हे। तीसरा उपनिषद्‌ भाग ज्ञान ओर उपासना का उपदेष्टा है। इसका एकमात्र कारण था- वेदार्थं से 
अनभिक्ञता। ठेसा प्रतीत होता है कि वे सब मन्त्रँ को अनर्थक मानने वाले- कौत्स के चेले थे। ईसा की 14वीं 
शताब्दी मे राजा बुक्क. के अदेश से सायणाचार्य ने वेदों का भाष्य किया। सायण के मस्तिष्क मे यह विचार घर 
किये बैठा था कि समस्त वेद यन्न के विधायक हैँ ओर वह भी हिंसामय यज्ञ के। यज्ञ के लिये सैकड़ों स्थानों 
पर प्रयुक्त “अध्वर' जैसे शब्द भी उसके पूर्वाग्रह को न हटा सके। उधर उपनिषद्‌ में निर्विवाद रूप से विशुद्ध 
आत्मविद्या का उपदेश था। अतः शान्ति के अभिलाषी मुमुक्षुजनों का संहिता तथा ब्राह्मण भाग से विमुख होकर 
उपनिषदो की ओर प्रवृत्त होना सर्वथा स्वाभाविक था। 
दर्शन ओर जीवन की जो रूपरेखा उपनिषदों में प्रतिष्ठित हुई वह भारतीय समाज मे सदा आदर्शं मानी गई 
है। इस देश के समस्त दार्शनिक एवं धार्मिक साहित्य का बौद्धिक तथा आध्यात्मिक आधार अधिकांश मेँ 
उपनिषद्‌ साहित्य रहा है। उपनिषदों की रचना जिन साक्षात्कृतघर्मां ऋषियों ने कौ उनका जीवन तपःपूत था। वे 
ज्ञान की खोज मे निष्काम परिश्रम करते थे ओर समाधिस्थ हो सत्य का दर्शन कर उसे मनुष्यमात्र के 
कल्याणार्थ अभिव्यक्त करते थे। भारतीय जीवन को अध्यात्म तथा सात्विकता की ओर प्रवृत्त करने का सबसे 
अधिक श्रेय उपनिषद्‌ साहित्य को ही है। ईश्वर, जीव तथा प्रकृति के यथार्थ स्वरूप का विवेचन करते हुए जीव 
को प्रकृति से विमुख कर ईश्वरोन्मुख करना ओर उसकी प्राप्त्यर्थं आवश्यक साधनोपायों का निर्देश करना 
उपनिषदों का विषय है। 
यह ठीक है कि उपनिषद्‌ तर्क के नही, अनुभूति-साक्षात्कार के ग्रन्थ है। यह भी ठीक है, कि उपनिषदों 
का प्रतिपाद्य विषय एकत्व या द्वित्व नहीं है किन्तु प्रतिपाद्य न होते हुए भी वह उसका आधार अवश्य है। जब 
हम यह कहते हैँ कि जैसे भौतिकवाद प्रकृति ओर शरीर को यथार्थं समञ्चता है, वैसे ही उपनिषद्‌ का ऋषि 
ब्रह्य तथा आत्मा को यथार्थं समञ्चता है। तो हम स्पष्टतः ब्रह्य, प्रकृति तथा यथार्थ को जानने या न जानने वालन 
जीव कौ स्वतन्त्र सत्ता को स्वीकार कर लेते है। एेसा मानने पर ही उपनिषद्‌ की सार्थकता है। संसार यदि 
“श्वोभाव' है टिकने वाला नहीं है तो कुछ टिकने वाला भी अवश्य हे। तभ्री तो शवोभाव' से विमुख होकर 
नित्य की ओर उन्मुख होने को कहा जाता है ओर यह विधि-निषेधात्मक वाक्य जिसे कहे जाते हैँ वह निश्चय 
ही नित्य ब्रह्म ओर नित्य किन्तु परिणामी जड प्रकृति दोनों से भिन्न तीसरी चेतन सत्ता है। एकत्व की स्वीकृति के 
साथ ही उपनिषद्‌ की सारी शिक्षा व्यर्थं हो जाती हे। तैत कौ सिद्धि करना उपनिषत्कार का प्रतिपाद्य नहीं है 
क्योकि वह उसे पहले से सिद्ध मानकर चलता है। तथापि उपनिषद्‌ के ऋषि यत्र-तत्र अनेकत्र त्रिवाद का संकेत 
करते चलते है। मुण्डकोपनिषद्‌ (3/1/1) तथा श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ (4/6) के अन्तर्गत द्धा सुपर्णा सयुजा 
सखाया इत्यादि, मुण्डक ० (3/2) मेँ समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नः इत्यादि, श्वेता० (4/5) में 
इत्यादि, कठोपनिषद्‌ (5/13) में नित्यो नित्यानाम्‌ इत्यादि तथा (2/3) मे ऋतं पिबन्तौ इत्यादि ओर मुण्डक० 
(2/2/2) में दिव्यो ह्यमूर्तः इत्यादि मन्त्र कुकेक उदाहरण है। 
उपनिषदों मे पठित कतिपय वाक्यों के आधार पर ब्रह्म के अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया जाता हे। 
ब्रह्ैवेदमप्रतं पुरस्तात्‌ (मुण्डक 2/2/11) इदं सर्व॑म्‌ यदयमात्मा (बृहद० 2/4/6), आत्मैवेदं सर्वम्‌ (छा 
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7/25/2) , ब्रहवेदं सर्वम्‌ (मु° 2/2/11) नेह नानास्ति किञ्चन (बृ० 4/4/19), सर्वं खल्विदं ब्रह्म (छा० 
3/14/1), अहं ब्रह्मास्मि (बु० 1/4/10) अयमात्मा ब्रह्म (बृ° 2/5/19) तथा तत्त्वमसि (छा० 6/8/16) 
इत्यादि जैसे वाक्यों को उद्धृत करके कहा जाता है कि दृश्य-अदृश्य जो कुक है सब ब्रह्य है उससे अतिरिक्त 
कुछ नहीं है किन्तु ब्रह्म ओर जगत्‌ की आपाततः प्रतीयमान अभेद भावना के द्योतक होते हए भी ये वाक्य 
वस्तुतः ब्रह्म के सजातीय, विजातीय, स्वगत भेद से शून्य होने के परिचायक है! ब्रह्म से अतिरिक्त अन्य तत्त्वों 
का निषेध कर एकमात्र ब्रह्म की सत्ता को प्रकट करने में उनका तात्पर्य नहीं है। शांकर सम्प्रदाय के आचार्यो ने 
तो छह अनादि पदार्थो की सत्ता मानकर प्रकारान्तर से ब्रह्य से अतिरिक्त अन्य तत्त्वों की सत्ता को स्वीकार कर 
लिया है) 

वस्तुतः पूर्वापर प्रसंग को देखे बिना किसी शब्द या वाक्य के ठीक-ठीक अर्थं को नहीं जाना जा सकता। 
ब्रह्म की सर्वात्मकता की सिद्धि में प्रस्तुत इन वाक्यों के पूर्वापर को ओर प्रसद्खो को ध्यानपूर्वकं देखने से स्पष्ट 
हो जाता है कि ये सभी वाक्य वस्तुतः ब्रह्म की महिमा को प्रकट करने के लिए भी कहे गये है 
स्थालीपुलाकन्याय से यहाँ उपर्युक्त वाक्यों मे से केवल एक ब्रह्मैवेदममृतं पुरस्तात्‌ स्पष्ट करते है इस वाक्य 
का सीधा अर्थं है--हमारे सामने यह अमृत ब्रह्म ही है। मूल उपनिषद्‌ मे इस वाक्य से अव्यवहित पूर्वं का 
सन्दर्भ हैन तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकम्‌ इत्यादि। अर्थात्‌ सूर्य, चन्द्रमा आदि ब्रह्म को प्रकाशित नहीं 
करते, अपितु वे स्वयं उससे प्रकाशित होते है। इदमेव ब्रह्म पुरस्तात्‌- वही ब्रह्म (जिससे सब प्रकाशित होते 
है) हमारे सामने है। वही आगे, पीछे, उत्तर, दक्षिण आदि सब दिशाओं मे व्याप्त है। ब्रह्म की व्यापकता के 
सन्दर्भ में “इदम्‌ पद पूर्व प्रकृत ब्रह्म का परामर्शक हे। उसे जगत्‌ का पर्याय नहीं माना जा सकता। सन्दर्भ के 
बीच से न उठा कर उन्हे यथास्थान देखने पर ही एेसे वाक्यो को समञ्चा जा सकता हे। | 

दर्शन में बुद्धि तत्त्व प्रधान होता है, काव्य मे रागात्मकं ततत्व। उपनिषदों मे रागात्मक तत्त्व की प्रधानता 
होने से उनकी शैली मे आलंकारिकता होने के कारण लक्षणा तथा व्यञ्जना का प्राचुर्यं है। परिणामतः दर्शन ओर 
उपनिषद्‌ में वस्तु का प्रस्तुतीकरण एक-दूसरे से भिन्न है। जब विशुद्ध दार्शनिक सिद्धान्तो को काव्य का रूप 
दिया जाता है तो अभिव्यक्ति भाव प्रधान हो जाता है। तर्क वहो पर मोन नहीं तो गौण अवश्य हो जाता हेै। 
इसलिये जब एक समाधिस्थ योगी अपना चरम लक्ष्य ब्रह्मानन्द प्राप्त कर लेता है तो उस अवस्था मेँ उसका 
भावुक हो जाना स्वाभाविक है। अतिशय भक्ति भावना के उद्रेक मे ब्रह्म के साथ अपना तादात्म्य अनुभव करने 
की अवस्था मे एेसे उद्गार स्वतः फूट पड़ते हे। आनन्द की तीव्र अनुभूति मे भक्त का अपना अस्तित्व खो सा 
जाता है। तब परमात्मा के अतिरिक्त उसे कुक सूञ्ता ही नही। परमात्मा मे वह इस प्रकार लीन हो जाता है कि 
वह अपने को ब्रह्म से अभिन्न समञ्लने लगता है। भावात्मक एकता के उन क्षणो में यदि वह अपने को ब्रह्म कह 
बैठता है तो उसे भावात्मक अभिव्यक्ति ही समञ्जना चाहिये। एेसे वाक्यों मे शब्द के शरीर से अधिक उसको 
आत्मा पर ध्यान देना चाहिये। उपनिषदों का अध्ययन करते समय अभिव्यक्ति की इस विलक्षणता को ध्यान में 
रखना आवश्यक है, क्योकि वहोँ इस तरह के वाक्यों की भरमार है। कदी-कहीं तो बीच मेँ पडे एकाध शब्द से 
बात स्पष्ट हो जाती है। जैसे आत्मैवाभूद्धिजानतः (ईश० 7) मे "एव' एकत्वमनुपश्यतः (ईश० 7) में 
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“अनुपश्यतः, ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मैव भवति (मुण्डक० 3/3/9) में “एव' जैसे पदों से यह स्पष्ट हो जाता है कि. 
जीवात्मा ब्रह्म जैसा हो जाता है, ब्रह्म नही। किन्तु अन्यत्र एेसे स्थल भी हैँ जहो पूर्वापर प्रसंग को भली प्रकार 
देखने पर ही स्पष्टीकरण हो पाता है। उपर्युक्त वाक्यों मेँ नवीन वेदान्त के महावाक्य नाम से अभिहित कुछ एसे 
वाक्य है जिनके आधार पर जीव ओर ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन किया जाता है। वास्तव मे वे भावोद्रेक में 
तात्स्थ्योपाधि, तत्सह-चरितोपाधि अथवा तादात्म्य भाव से कहे गये वचनमात्र है। 
उपनिषदों की महत्ता उनकी सार्वभोमता में है। उनका जीवन दर्शन एक सार्वभौम धर्म के स्वरूप का 
प्रतिपादन करता है। संसार के सभी मत-मतान्तर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मनुष्य को उस परब्रह्म की ओर 
प्रित करना चाहते हैँ जो इस समस्त चराचर जगत्‌ का मूलाधार है किन्तु चाहने मात्र से सब कुछ नहीं हो 
जाता, गन्तव्य पर पहुंचने के लिये उचित मार्गं का अवलम्बन भी उतना ही आवश्यक है ओर इस मार्ग का पता 
वही दे सकता है जो स्वयं वहो तक “पहुंचा हुआ हो। उपनिषदों के ऋषियों ने जो दिशा निर्देश किया है वह 
कहीं से पद्-सुनकर नहीं, अपितु स्वयं साक्षात्कार करके किया है। इसीलिये शोपनहार ने यह भविष्यवाणी 
की-- 
रा #ऋ€ छशणवे प्रल-€ 15 70 ऽत 50 लारालिनश् गात्‌ 50 लवट्र्क्पाषटि 25 9 त 111 
1एशाांऽ०तऽ. वल्क गा€ € वणल ण € [षाड जणऽतमा (^णटटलौपा तल [८ 
` फलओला 1.0. (11 1. 222€ 428). 
+ 1025 एल्ला प्ि€ ऽगभ्ट्ट ग पाङ [र 1 क्ता लाभा € 5नश्ट्ल ण पाङ तवल्णी. त). 425) 
1 15 वलत्‌, 5०गाल- 0 1 अला, 10 0द्ट्०ाा€ प्€ शती ज #¶ी€ ल्ग. [00 
। (11 1. 28९९ 59) 
अर्थात्‌ संसार मे एेसा कोई अध्ययन नहीं है जो उपनिषदों के समान उपंयोगी तथा उन्नति की ओर ले 
जाने वाला हो। वे उच्चतम बुद्धि कौ उपज हँ। उन्हीं से मुञ्ञे अपने जीवन में शान्ति मिली है ओर उन्हीं से म॒ 
मृत्यु के समय भी आत्मिक शान्ति मिलेगी। एक न एक दिन उपनिषद्‌ को शिक्षा ही मानवमात्र की शिक्षा का 
केन्द्र बनेगी। 
संस्कृतेतर भाषाओं में उपनिषदों के अनुवाद का. सूत्रपात करने का श्रेय ओरंगजेब के बद भाई 
दाराशिकोह को है। अपने कश्मीर वास के दिनों में 1640 ईसवी में दाराशिकोह को उपनिषदों की जानकारी 
मिली। काशी से पण्डितो को बुलाकर उनकी सहायता से सन्‌ 1657 मेँ उसने उपनिषदों का फारसी मे अनुवाद 
पूरा कर लिया। उन दिनों पूर्वी देशो मे फारसी भाषा का अध्ययन बडे व्यापक रूप में होता था। इतना ही नहीं, 
भारतीय साहित्य में रुचि रखने वाले यूरोपीय विद्वान्‌ भी फारसी समङ्ते थे। फिर भी यूरोप को उपनिषदों की 
जानकारी 1775 मे तब मिली जब शुजाउदौला के दरवार में नियुक्त रच राजदूत एम° जेण्टिल (14. उलप) 
ने उपनिषदों के फारसी अनुवाद की एक प्रति बर्नियर के द्वारा जेन्दावस्ता कौ खोज करने वाले .परंच विद्वान्‌ 
एन्क्विटिल डय्‌ पेरो (^7वपल] [2 एल 0) के पास भेजी। जब उसकी एक ओर प्रति प्राप्त हो गई तो उसने 
दोनों प्रतियों का मिलान करके 1801 ईसवी में उपनिषदों के आधार पर उनका फरैच तथा लैटिन मे अनुवाद 
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किया। .फरंच मे अनुवाद पड़ा रह गया किन्तु लैटिन का भाषान्तर 1801-2 में “(षणदएट्शं, 10, €ऽ४, 
इल्ला) {€ष्टलातपाः नाम से प्रकाशित हो गया। (14.14. प्ाऽण$ ग ^ालंलाः ऽवत 1 तलभपाट, 
९0. 2, . 325) परन्तु यह अनुवाद इतनी दुरूह रली मे किया गया था कि यत्न करने पर भी लोग उसे समञ्च 
नहीं सकते थे। इस भूलभुलैया से निकालने का श्रेय जर्मन के दार्शनिक विद्वान्‌ शोपनहार को जाता है। शोपनहार 
ने उसे ध्यान से पदा ओर कहा कि मेरा अपना दर्शन उपनिषदों के मूलभूत सिद्धान्तं से प्रभावित है। इतना ही 
नहीं, उसने अपने ग्रन्थ °५५९]] 815 श1]11€ गत फणाऽला718' मे लिखा-- 

€ क्वत्यः [35 2150 एद्द्र्€ते प्र एला ग € ४९085, € ९८८७5 {0 शोल एर 
71162875 9 ¶#€ भाज2०5, 15 आ $ €+€ऽ, पल हाटमट्5। एपशातष्< शणाः प्रा ऽता ईप 
(लापा$ (18518) 108 वभा ए€णि'€ भा ए ल्लल्णऽ (दलात्ा1€8...--9976त 28001८5 ग {16 251 () 
7. 39 

इसके बाद 1816-1819 में राजा राममोहन राय ने, 1874 मेँ ई० रोअर ने तथा 1879-84 में मैक्समूलर 
ने उपनिषदों का अंग्रेजी मे अनुवाद किया। जर्मन भाषा में 1882 में एफ० मिशेल (®. }418017€]) ने, 1889 में 
प्रो° बोहर लिक (0. 80) ने तथा 1897 मे पाल दूसन (एणा ८७8८) ने भी उपनिषदों के अनुवाद 
किये। इसी प्रकार संसार की अनेक प्रमुख भाषाओं मे उपनिषदों के अनुवाद हुए ओर भारतीय अध्यात्मवाद का 
व्यापक प्रभाव सर्वत्र फेल गया। | | 

उपनिषदों की संख्या के विषय मे भी पर्याप्त मतभेद हे। यह संख्या 200 के आस-पास बताई जाती है। 
वर्तमान मे 108 उपनिषद्‌ उपलब्ध हैँ। इनमे कुछ उपनिषदं साम्प्रदायिक है। इसलिये सबकी प्रामाणिकता एक सी 
नहीं है। आदि शंकराचार्य से महर्षि दयानन्द तक प्रमुख आचार्यो के मतानुसार निम्नलिखित 11 उपनिषदे ठेसी हैँ 
जो अधिक लोकप्रिय है ओर जिन्हे प्रमाण रूप मे प्रायः उदधृत किया जाता है - 

1. ईश, 2. केन, 3. कठ, 4. प्रश्न, 5. मुण्डक, 6. माण्डुक्य, 7. एेतरेय, 8. तैत्तिरीय, 9. छान्दोग्य, 10. 
बृहदारण्यक, 11. शवेताश्वतर। | 

भिन्न-भिन्न होते हुए भी सभी उपनिषदं वस्तुतः ईशोपनिषद्‌ का ही विस्तार है। ईशोपनिषद्‌ यजुर्वेद की 
काण्व शाखा का 40वां अध्याय हे। इस प्रकार उपनिषदों की शिक्षा अथवा उन पर आधारित ब्रह्म विद्या वेद 
मूलक है तथापि उनके मनुष्योक्त होने, भिन्न-भिन्न काल मे अनेकों की रचना होने अथवा प्रक्षेप के कारण यदि 
उनमें कोई बात वेद के विपरीत प्रतीत होगी तो मीमांसाकार जैमिनी मुनि के "विरोधे त्वनपेश्च्यमिति ' इस वचन 
के अनुसार श्रुति का प्रामाण्य होने से वह मान्य नहीं होगी। काण्व तथा थोडे से परिवर्तन के साथ माध्यन्दिन 
वाजसनेयी संहिता का अन्तिम अध्याय होने से इसे वेद का अन्तिम भाग अथवा वेदान्त कह दिया जाता हे, 
माध्यन्दिनि शाखीय वाजसनेयी संहिता के 40 अध्याय मेँ केवल 17 मन्त्र हँ जबकि काण्व शाखा मेँ 18 मन्त्र 
है। इसके अतिरिक्त दोनों मे कुक पाठभेद भी है! 

जिस सूक्त अथवा मन्त्र का जो देवता अर्थात्‌ प्रतिपाद्य होता है उसके अनुसार उस सूक्त अथवा मन्त्र का 
नाम प्रसिद्ध हो जाता है। किसी-किसी सवत में प्रारम्भ से अन्त तक देवतावाचक एक ही शब्द प्रयुक्त रहता हे 
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परन्तु कई सूक्त एेसे भी होते हैँ जहो एक ही देवता के वाचक अनेक नामों का प्रयोग किया होता है। जहां 
देवता का एक ही नाम रहता है वहोँ देवता का निश्चय करने मे कोई कठिनाई नहीं होती परन्तु जब एक ही 
सूक्त में विभिन्न नामों का उपयोग किया जाता है तब उसके देवता का निर्धारण करने मे अवश्य कुछ कठिनाई 
प्रतीत होती है। प्रस्तुत अध्याय में विशेषण, सर्वनाम आदि को छोडकर जो मुख्य शब्द आये हैँ वे ईश, आत्मन्‌, 
ओम्‌, अग्नि, सत्य, पुरुष, पूषा, यम ओर प्रजापति हैँ किन्तु जैसा कि निरुक्तकार यास्काचार्य ने स्पष्ट कर दिया 
ह 

महाभाग्याद्देवताया एक आत्मा बहुधा स्तूयते। एकस्यात्मनोऽन्ये देवता प्रत्यङ्गानि भवन्ति। । 

ये सभी नाम एक आत्मा या ब्रह्य के बोधक हैँ। स्वयं वेद की घोषणा है-- 

इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान्‌। 


एक सद्विप्रा बहुधा वदन्त्यम्निं यमं मातरिश्वानमाहुः । (ऋ० 1/164/46) 
तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमाः 
तदेव शुक्रं तद्‌ ब्रह्म ता आपः स प्रजापतिः।। (यजु ° 32/1) 


. अर्थात ज्ञानी लोग एक ही वस्तु का अनेक प्रकार से वर्णन करते हैँ। उसी एक को इन्द्र, वरुण, मित्र, 
अग्नि, सुपर्ण, यम, मातरिश्वा आदि कहते हैँ। वही आदित्य, वही वायु ओर वही चन्द्रमा है। वही शुक्र, वही 
ब्रह्म, वही आप ओर वही प्रजापति हे। इन मन्त्रों में स्पष्ट कर दिया गया है कि अग्नि, आदित्य आदि नामों से 
सर्वत्र एक उसी प्रभु का वर्णन होता है। इतना ही नहीं, भोतिक अग्नि आदि को भी अपनी शक्ति उसी से प्राप्त 
होती है। वही एक आत्मा अग्नि आदि रूपों से कार्य कर रहा हे। इसीलिये अग्नि के वर्णन से उसी का वर्णन 

\ होता है। इस सन्दर्भ मेँ ऋग्वेद का यह मन्त्र भी द्रष्टव्य हे-- 
^ यो नः पिता जनिता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा। 
यो देवानां नामधा एक एव तं संप्रष्नं भुवना यन्त्यन्या।। (ऋ० 10/82/37) 
जिस यजुर्वेद के 40वे अध्याय पर हम विचार कर रहे हैँ। उसी के 7वें अध्याय में यह मन्त्र ज्यों का 
त्यो दिया है। अथर्ववेद के द्वितीय काण्ड के प्रथम सूक्त में यह मन्त्र नाम मात्र के अन्तर के साथ पठा गया हे। 
इस मन्त्र मेँ आये ““यः एक एव देवानां नामधः'' शब्द अत्यन्त महत्त्वपूर्णं है। स्पष्ट है कि वह अकेला ही 
अपने लिये सब देवों के नाम धारण करता है। इस अन्तः साक्ष्य से भी अग्नि आदि नाम उस आत्मा के वाचक 
ठहरते है। इन सब वर्णनं का तात्पर्य यही है कि सब देवताओं के नाम एक ही आत्मतत्त्व का वर्णन करते हे। 
फलतः इस अध्याय (यजु० 40) मे अग्नि, पूषा, यम आदि जो भी शब्द प्रयुक्त हुए हैँ, वे सब ब्रह्य, ईश, 
आत्मा के ही गुणबोधक पर्याय शब्द है। इसलिए सम्ूर्णं अध्याय एक ही आत्मा या ब्रह्म का वर्णन कर रहा हे। 
यजुर्वेद के इस अध्याय का देवता या प्रतिपाद्य आत्मा हे। आत्मा ईश्वर तथा जीव दोनों का वाचक है, 
इसलिये इस अध्याय को आत्माध्याय, ब्रह्माध्याय, आत्मसूक्त, ब्रह्मसूक्त, इंशसूक्त आदि नामों से अभिहित किया 
जाता है। ईशोपनिषद्‌ इसका प्रसिद्ध नाम है। इस नाम का गूढार्थं भी यही है कि इसमें ईश की विद्या=ब्रह्म विद्या का 
निरूपण हआ है। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता होने से इसे वाजसनेयी संहितोपनिषद्‌ भी कह दिया जाता हे। 
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समय-समय पर अनेक विद्वानों द्वारा उपनिषदों पर टीकाएं लिखी जाती रही है। इनमें सबसे पुरानी टीका 
शंकराचार्य की है। शंकराचार्य ने उपनिषदों के अद्ैतपरक अर्थं किये। इसके विपरीत रामानुज ने उनके 
विशिष्टादैतपरक ओर माध्वाचार्य ने दैतपरक अर्थं किये किन्तु उपनिषदों का वास्तविक अर्थ उनके शब्दो मेही 
समज्ञा जा सकता है उन पर आरोपित करके नहीं। यही मेरा प्रयास रहा हे। 

आकाश अनन्त है, उसका पार तो गरुड भी नहीं पा सकता। फिर भी "पतन्ति खे ह्यात्मसमं 
पतत्त्रिणः ' प्रत्येक पक्षी अपने सामर्थ्य के अनुसार उड़ान भर ही लेता है। इसी न्याय से अपनी अल्प बुद्धि के 
अनुसार जितना कु ओर जैसा कुक बन पड़ा उतना ओर वैसा कहने का साहस भने किया है। उसका मूल्यांकन 
पाठकों द्वारा `ही सम्भव हे, 
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उपनिषद्‌ परियय 
डो० प्रेमचन्द श्रीधर * 


सन्‌ 1775 में एंक्वैटिल दुषैरो को दारा शिकोह द्वारा फारसी में अनूदित उपनिषद्‌ की पाण्डुलिपि प्राप्त 
हृई। उसने उसका परेच ओर लैटिन भाषा मे अनुवाद किया। इस ज्ञान का अध्ययन ओर मनन करने के उपरान्त 
दपैरों ने लिखा “यह उपनिषद्‌ योग विद्या ओर ब्रह्म ज्ञान के भण्डार है। जैसे-जैसे मनुष्य इनका स्वाध्याय करता 
है, मनुष्य का हृदय शान्त होता चला जाता है। उसकी विचार शक्ति बढती है, मन कौ विकलता घटती हे ओर 
विचारों मे उदारता ओर मन मेँ आनन्द प्राप्त होता है। 

प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक आर्थर शापन हाअर ने प्रेच लेखक डुपैरों का उपनिषद्‌ का 'लैटिन' मं भाष्य 
पदा। कहते हैँ कि शापन हाअर की मेज पर उपनिषदों कौ एक लैटिन प्रति रहती थी ओर वे "सोने से पहले 
उसमे से ही अपनी प्रार्थना किया करते थे।' वे लिखते है “(उपनिषदों के) प्रत्येक वाक्य मेँ से गहन, मोलिक 
ओर उदात्त विचार पूटते है ओर सभी कु एक उच्च पवित्र ओर एकाग्र भावना से व्याप्त हो जाता हे। समस्त 
संसार मे उपनिषदों जैसा कल्याणकारी ओर आत्मा को उन्नत करने वाला कोई स्वाध्याय नही है। ये सर्वोच्च 
प्रतिभा के प्रसून है। देर सबेर ये मानव कौ आस्था का आधार बनकर रहेगे।'“ 

उपनिषदे मानव बुद्धि की सर्वोच्च उपज है| इनमे लगभग अतिमानव (ऽप्फ़लपाश्चा) विचार हे। संसार 
ने सम्भवतः यह सबसे अधिक सन्तोषप्रद ओर उन्नत करने वाला दर्शन हे। यह मेरे जीवन के लिए आश्चासन 
रहा है ओर मृत्यु के समय मेरा आश्वासन रहेगा। 

चन्द्र नगर के प्रधान न्यायाधीश परेच विद्वान्‌ लुरई जैकालिय ने 1926 में एक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक 
का नाम था °्‌.2 0८ 12905 [ता2 (भारत में बाइबिल)। सन्‌ 19८ / मे इसका अग्रेजी अनुवाद छप 
गया। इसमे श्री जैकालियट ने लिखा “प्राचीन भारत भूमि! मनुष्य माति का 1 । पूजनीय ओर 
जयर्थधात्री जिसको शताब्दियों के नृशंस आक्रमणोँ ने अभी तक विस्मृति की धूल ने नीचे दबाया हुआ है, तेरी 
जय हो! श्रद्धा प्रेम, कविता ओर विज्ञान की पितृभूमि! तेरी जय हो! क्या कभी एेसा दिन आएगा, जब हम 
अपने पाश्चात्य देशों में तेरे अतीत काल की सी उन्नति देखेंगे?" 

उपनिषदे व्यवस्थित चिन्तन से अधिक आत्मिक आलोक के साधन है। ये हमारे आगे अमूर्तं दार्शनिक 
*# प्रबन्ध सम्पादक, शोध पत्रिका, अन्तर्ध्षीय दयानन्द वेदपीठ, नयी दिल्ली 
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पदार्थो का संसार नहीं, अपितु अमूल्य ओर अनेक प्रकार के आत्मिक अनुभव का संसार उद्घाटित करती है। 
इनके सत्यो की पुष्टि केवल तर्क बुद्धि से नहीं बल्कि निजी अनुभव से होती है। इनका लक्ष्य काल्पनिक नहीं 
व्यावहारिक है। ज्ञान मुक्ति का साधन है। एक विशिष्ट जीवन-प्रणाली द्वारा ज्ञान का अनुसरण ही दर्शन, ब्रह्य 
विद्या है। डो० राधाकृष्णन्‌ जैसे महान्‌ दार्शनिक ने भी ज्ञान को काल्पनिक नहीं, व्यावहारिक कहा है ओर जीवन 
प्रणाली मे उसके अनुसरण पर बल दिया है! | 

हमारे ज्ञान के भण्डार की विदेशी विद्वानों ने मुक्त कण्ठ से प्रशंसा की है परन्तु खेद का विषय है कि 
हम उस अनन्त ज्ञान राशि के स्वामी होते हृए भी उसका लाभ नहीं उठा सके ओर जो कुक ज्ञान मिला उसे 
अपने जीवन मे आत्मसात्‌ न कर सके। कहते हैँ ज्ञान के अपार सागर से उसकी एक बूँद को अपने जीवन में 
चरितार्थं कर लेना अधिक अच्छा है। | 

उपनिषदों के सम्बन्ध में हमे सदा एक भ्रम बना रहा ह वह यह कि ये केवल आत्म ज्ञान का साधन रही 
है। इनमे केवल ब्रह्म ओर आत्मा सम्बन्धी चर्चा है। जीवन के व्यावहारिक पक्ष के लिये इनमें कुक भी नहीं है। 
एेसा कोई ज्ञान जो केवल आध्यात्मिक है ओर उसका व्यावहारिक जीवन से सम्बन्ध नहीं है, किस प्रकार मनुष्य 
के लिए कल्याणकारी हो सकता है? | 

सबसे बडे दुःख की बात यह है कि हमने अपने धर्म ग्रन्थों के उपदेशों पर, जो महान्‌ तपस्वी ऋषियों ओर 
दार्शनिक चिन्तको के महान्‌ तप ओर चिन्तन से हमं प्राप्त हुए है, कभी गम्भीरतापूर्वक विचार नहीं किया। अध्यात्म 
ज्ञान अर्थात्‌ आत्मा ओर परमात्मा का ज्ञान हमें भाग्यवादी, निष्क्रिय, निराशावादी ओर संसार को स्वप्न ओर माया 
के रूप मे देखने की प्रेरणा देता है, एेसा पाश्चात्त्य चिन्तकों का विचार है, परन्तु भारतीय दर्शन इसे स्वीकार नहीं 
करता। वैदिक वाङ्मय के अध्ययन से हम एक निष्कर्षं पर पहुंचे हैँ कि संसार को हेय समञ्चकर गृहस्थ जीवन 
का त्याग करके, भिक्षा पात्र लेकर ओर भगवा वेश धारण करके जीवन काटने की शिक्षा इसमे कहीं नहीं है। इसमें 
सक्रिय ओर सत्य पर आधारित परम्पराओं को निभाते हुए सन्तुलित जीवन जीने की एक प्रेरणा है। उपनिषद्‌ का 
ज्ञान भी इसी दृष्टिकोण का प्रतिपादन करता है। जहां कण-कण मेँ ईश्वर के वास की बात कही है वहौँ ‹भुज्जीथाः' 
शब्द से भोग की भी आक्ञा दी है। कोन इस सुष्टि को भोग सकता है, वही, जो जीवन भर कर्म करेगा ओर इस 
संसार को अपने निर्लिप्त कर्ममय जीवन से अधिक सोौन्दर्यपूर्णं ओर एेश्वर्ययुक्त बनाएगा। उपनिषद्‌ तो स्पष्ट घोषणा 
कर रही है “एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति" अर्थात्‌ कर्म करने के सिवाय अन्य कोई उपाय नहीं है, परन्तु कर्म मे 
लिप्त नहीं होना है। तभी तो सन्तो ने कहा है-- 

न घर त्यागो, न हर को भूल जाओ जिन्दगानी मे। 
रहो दुनिया मे तुम एेसे कमल रहता हे, पानी में।। | 

महान्‌ ऋषियों के जीवन मे कर्म का उतना ही महत्त्व था, जितना त्याग का। वे गृहस्थ भी थे ओर 
कर्ममय जीवन बिताते थे। यह हमारा दुर्भाग्य है कि महाभारत काल के बाद धीरे-धीरे हम अपने वैदिक ज्ञान 
को विस्मृत करके, उसके व्यावहारिक पक्ष की पूर्णं अवहेलना करके या तो केवल कर्मकाण्डी बन गये, या फिर 
एकदम नास्तिक ओर निष्क्रिय जीवन बिताने वाले मायावादी भगोड़्‌। इसका परिणाम कितना भयंकर हुआ? इस 
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देश का सारा रेश्वर्य नष्ट हो गया, ज्ञान अज्ञान में, वीरता कायरता मेँ, न्याय अन्याय मे ओर भाव अभाव में 
बदल गया। जीवन से भागने के फलस्वरूप हम सैकड़ों वर्षो तक दूसरों के दास बने। चार्वाक के भोगवादी 
दर्शन के प्रभाव से हमने खाने-पीने ओर मर जाने को जीवन माना, या फिर बौद्ध दर्शन के प्रभाव के 
फलस्वरूप हम घर त्याग कर ओर संसार को दुःखों करा घर स्वीकार करके भाग खडे हृए। दोनों प्रकार से 
भोगने में भी ओर त्यागने मेँ भी, हमने अति से काम लिया। हम मध्यमार्गी नहँ रहे। कर्म करते हुए आस्थावान्‌ 
होकर त्यागपूर्वक जीवन की परिपाटी को छोड़ दिया। यही हमारे घोर पतन का कारण बना। वस्तुतः उपनिषदों 
में ज्ञान ओर कर्म का सुन्दर समन्वय हुआ है- प्रमुखतया आध्यात्मिक विचारों के सन्देशवाहक उपनिषद्‌ इस 
तथ्य को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करते हँ कि हम ज्ञान ओर कर्म से समन्वित जीवन को जीते हुए उसी वैभव ओर 
एश्वर्य के स्वामी बन सके, जो कभी वैदिक काल मेँ हमारे पूर्वजों को प्राप्त था। ज्ञान, उपासना ओर कर्म को 
अलग-अलग अद्खो के रूप में देखना ठीक नहीं है। इसी दृष्टिकोण से ही विश्व का कल्याण हो सकता है। 


उपनिषद्‌ शब्द का अर्थं 
प्राचीन काल में वनों मे स्थापित आश्रमो के शान्त वातावरण में जिन्ञासु शिष्यगण अपने गुरुओं से ज्ञान 


प्राप्त किया करते थे। आचार्यगण भी अधिकारी शिष्य को ही अध्यात्म ज्ञान देते थे। इसी आधार पर कुछ विद्वान्‌ 


कहते हैँ “उपनिषद' शब्द “उप' (निकट) “नि' (नीचे) ओर "सद" (बैठना) से मिलकर बना है अर्थात्‌ शिष्य 
का नीचे गुरु के निकट वैठना। 

“उपनिषद्‌' रहस्यमय ज्ञान है। इसमें गुप्त मन्त्र ओर गहय सिद्धान्त दिये गये हे। इसलिए शिष्य एकान्त मं 
धरती पर गुरु के चरणों मेँ बैठकर इसे ग्रहण करता था। अतः "उपनिषद्‌" नाम एक एेसे रहस्य के लिए पड़ गया 
जो केवल कु परखे हुए लोगों को ही दिया जाता था 

पाश्चात्य दार्शनिक गुरुओं मे भी एेसी ही प्रथा विद्यमान थी। प्लेटो ने स्वयं स्वीकार किया है, "इस विश्व 
के पिता ओर खष्टा का पता लगाना एक टेढी खीर है, ओर उसका पता चल जाता है तो उसकी चर्चा सब लोगों 
के आगे नहीं की जा सकती।' 

आचार्य शंकर “उपनिषद्‌ की व्युत्पत्ति "सद्‌" धातु से मानते हैँ “उप' ओर "नि" उपसर्ग है ओर क्विप्‌ 
प्रत्यय है। सद्‌ का अर्थं है विशरण अर्थात्‌ नाश, गति अर्थात्‌ प्राप्ति ओर अवसादन अर्थात्‌ शैथिल्य। अतः 
उपनिषद्‌ शब्द का अर्थ हुआ (1) अविद्या का नाश, (2) ब्रह्म की प्राप्ति ओर गर्भवास, जन्म, जरा आदि का 
शेथिल्य कराने वाली विद्या।? 

स्वामी चिन्मयानन्द ने लिखा है, “उपनिषद' का शाब्दिक अर्थ है, उस परम सत्ता को हमारे निकट लाना 
ओर उसकी सत्ता की अनुभूति कराना, वे अग्राह्य सत्य को ग्राह्य बना देती रै। आत्मा सदैव हमारे साथ हे परन्तु 
भ्रम के मेघो के कारण हमारी अनुभूति से परे है, यह सत्य उपनिषदों के द्वारा उद्घाटित होता है, इसलिए वे 

"उपनिषद्‌, कहलाती दै 
श्री प्रेमनाथ एडवोकेट द्वारा अंग्रेजी मेँ लिखी नौ उपनिषदों की भूमिका में डों० सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार 
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लिखते हैँ, “उपनिषदों के परिचय से दो वस्तुओं की अनुभूति होती है। प्रथम यह कि यह शरीर आत्मा नहीं है 
दूसरा यह प्रकृति परमात्मा नहीं है। यह केवल उपनिषदो की सैद्धान्तिक शिक्षा नहीं अपितु व्यावहारिक उपदेश 


है 


सन्दर्भ सङ्केत 


1 व्लूमफील्ड, रिलीजन आफ द वेद (1908) पृ0 55 

2 वही 

3 ` न € लत लए 15 70 अप्त 30 एलार्ालंद शातं 50 दुलर्भा 28 तां म € तभाऽ7०08. (८६9 ८ {1९ 
ए0वप्ल ज 11८ [121६5 ५. पटला कदा [0लीऽलो ४४८ाअीला [.0८. ला. वा, 0226 428. 

ˆ "1025 एद्ला {€ 50०1४८८ ग $ 18६. { शा] प्लान) [€ 5०१८८ ग पार 0८91." ' 1.06. (1. 1. 9. 425. 

4 ˆ .गात गा गालाला। 17ता9 : लता€ ग प्रणादा, 1211 : पत्थ] ए८श्लल्तं गालभात भणौाना। ललापा1€ऽ ग 
7018] [14251015 [2५८ 701 ४८ एषणााल्त एार्तला वणऽ{ ज कउणासलाौ, परिणा दशल ज मि, ज 10*€, ज 
007 अत ऽलंला८८, 2४ ५५८ [था] 8 टशेर्य] ग पीर 95 तआ ठया एणटडला पिपा€.`--एतणिट 71 1772 [१ । 
19691181 (.2 28101€ [39 पऽ 17५1४) 

5 ड0 राधा कृष्णन्‌-हिन्दी अनुवाद पृ0 20 

6 "उपनिषदं रहस्यं यच्चिन्त्यम्‌-केन0 4, 7 पर शंकर 
वेदान्ते परमं गुहयम्‌-श्वेता0 30 6, 22 
धर्मे रहस्युपनिषत्‌ स्यात्‌-अमरकोश 

7 षद्लु विशरणगत्यवसादनेषु-धातुपाठ 

8 ° (¶7€ {ला एुशा1512त [लर 11685 एषहाट्‌ ८६ वा८५॥ 10 पऽ [शीऽ€लात6019] वातं 171121८6 1 &©65{ शि ण. 
{17६४ पाशत्€ (€ [ट्लाटीलाऽएट णी ल्जापुष्लीलाऽगि८. (7८ ऽता शालौ 15 दण्ट पणा 0३, एणा 1251 10 ए5 
711 {17८ लृनातऽ ण ठप पाऽग्‌लीलाञ्जलाऽ, 15 णाशलाट्त्‌ भात्‌ णदी (0 कपा ऽप्षटोसलप्राट लकृलाला८८ ए 11686 
त९्]ग2[[0ा15, 214 50 10९८५ 9८ 681६ भा15ऽ8त5." ' 
ऽश्टाातं (ाााठ$वीवात्‌, [54५25४2 [एषा1६त३, 0. 44) 

9 (176 वणाद ग (६ तभाऽ12त5 118 7 {16 ८वाऽवाला ज [५/५ 175, 175। णं [€ 0 18 710 176 
ऽग], ऽघ्ट्जात्‌ [18 17८ ार्भीस 15 17101 {1८ (6७०५. [$ 15 प्रणा जा प ॥ील्गलाल्श एण 0191८] ह्वल रण 
1एगा1६०५8.' । 
ला पिथ) (ीवतताय, पा८ 0 गा1525, [एतालाताी 0४ 07. ऽ 412५1818 ऽवतीगागृगाद्म, 


[1 





29 उपनिषत्‌-श्रीः 














उपनिषच्छब्दार्थवियारः 


ठो० उर्मिला श्रीवास्तव 


धर्मार्थकाममोक्षेषु यस्यैकोऽपि न विद्यते। 
अजागलस्तनस्येव तस्य जन्म निरर्थकम्‌।। 
एतत्तु सुविदितं यत्‌ ““प्रयोजनमनुदिश्य मन्दोऽपि न प्रवर्तते।'' नूनं पुरुषार्थचतुष्टयानां धर्मार्थकाममोक्षाणां 
फलप्राप्िर्हि प्रयोजनं मानवजीवनस्य। प्रयोजनस्यास्योपलब्धिः विद्ययैव शक्यते-- “तत्न द्वे विद्ये वेदितव्ये इति ह 
स्म॒ यद्‌ ब्रह्मविदो वदन्ति परा -चैवापरा च तत्रापरा (5५९0५ 1010\/1९08<) ऋग्वेदो यजुर्वेदः 
सामवेदोऽथर्ववेदः शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्दो ज्योतिषमिति। अथ परा (5711!08] [८10»1€४९) यया 
तदक्षरमधिगम्यते।'' ऋण्वेदादयश्चत्वारोऽपि वेदाः अन्येऽपि सर्वे ग्रन्थाः कर्मकाण्डमात्रं प्रतिपादयन्तः 
रेहिलोकिकामुष्मिकाभीष्टफलघर्मार्थकामान्साधयन्तः अप्रधानवृत्याऽपरा विद्येति उच्यन्ते। अपरविद्यया 
आत्मतत्त्वोपलब्धिः सांसारिकदुःखेभ्यश्च आत्यन्तिकीनिवृत्तिः न सम्भाव्यते। सत्यमेव कथितम्‌--षदेवानुद्दिश्य येन 
यज्ञाः अनुष्ठीयन्ते सः एतावतः महल्लोकान्न प्राप्नोति, यः आत्मानमुद्दिश्य यजते तेनैव प्राप्यते 
ब्रह्मविद्याऽधिगमस्यैकमात्रसाधनरूपाः मोक्षस्य श्रेष्ठोपायाः पुनरुपनिषदः एव प्रधानवृत्या पराविद्यापदेन कौर्त्यन्ते। 
ब्रह्यास्वादे वेद्यान्तरस्पर्शशून्यतानिवार्यापरिहार्या चास्ति। मुक्तिमिभिलषन्धीरः मानवः प्रेयोमार्ग त्यक्त्वा श्रेयोमार्ग 
गृहणाति, अज्ञानमार्ग विहाय ज्ञानमार्गेण प्रयाति। उपनिषदि उल्लिखितम्‌-- 
हिरण्मये परे कोशो विरजं ब्रह्म निष्कलम्‌। 
तच्छुभं ज्योतिषां ज्योतिस्तद्यदात्मविदो विदुः 1 
ज्ञानेन मानवः तां सर्वोच्चावस्थां लभते यत्राकांक्षाः सर्वाः विनश्यन्ति। तत्र न तु यज्ञाहुतयः न वा 
ज्ञानशून्यतपस्विजनाः अपि गच्छन्ति। यतः ज्ञानशून्यः जनः तं लोकं न प्राप्नोति न कर्मणा न तु तपसाऽपि।* यतो 
हि प्रसिद्धम्‌ “स्वर्गकामो यजेदिति", "तपसा कल्मषं हन्ति इति च। एताभ्याममृततत्वस्य नाशास्ति। 
उपनिषच्छन्दार्थस्तु-उप-उपगम्याचार्यम्‌, उपलभ्य वा ब्रह्मोपदेशं, नि-निःशेषेण नितरां वा सद्‌ अवसादयित्री 
ब्रह्मोपगमयित्री या परा विद्या सा उपनिषद्‌। कथितमस्ति 


+ रीडर एवं अध्यक्ष, संस्कृत विभाग, आर्य कन्या डिग्री कालेज, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश 
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निहत्यानर्थमूलं स्वाविद्यां प्रत्यक्तया परम्‌। 
नयत्यपास्तसंभेदमतो नोपनिषद्धवेत्‌।। 
कर्मोपासनाज्ञानलक्षणेषु त्रिविधकाण्डेषु मुख्यत्वेन ज्ञानकाण्डस्य प्रतिपादिकाः इमाः खलु उपनिषदः 
ब्रह्मविद्यारहस्योद्घाटनकारिण्यः विवेकवैराग्याभ्यामविद्याध्वान्तविध्वंसकारिण्यः त्रिविधदुःखात्यन्तप्रशमकारिण्यः 
अखिलभवभयहारिण्यः ब्रह्यानन्दप्रदायिन्यः। 
उप-नि उपसर्गपूर्वकात्‌ विशरण-गति-अवसादनार्थकात्‌ षदूलृधातोः क्विबन्तं रूपमुपनिषत्‌। षद्ल 
विशरणगत्यवसादनेषु इति पाणिनिः सोपसर्गः धातुः प्रायः स्वार्थं जहाति। एवमुपनिपच्छब्दस्तु अनेकार्थकः। 
एतत्विचित्रं यत्‌ उप-नि पूर्वकस्य सद्‌ धातोः प्रयोगः दुर्लभः। क्वाचित्कोऽपि प्रयोगश्चेत्‌ उपलभ्येत तर्हि 
प्रकरणप्रसङ्गबलादस्य शब्दार्थः ज्ञातुं शक्यते। परं तु प्रसिद्धेषु ग्रन्थेषु अस्य प्रयोगः नास्ति। अतः उप-नि पूर्वक 
षद्‌ धातोरर्थस्य ज्ञानं दुष्करम्‌। मैक्समूलरमहोदयानुसारेण उपनिषच्छब्दस्य चत्वारः अर्थाः प्रसिद्धाः- 5 | 
गुहया रहस्यमयी अनृता वा व्याख्या 2. अनया-व्याख्यया प्राप्तं ज्ञानम्‌ 3. ज्ञानेनानेन प्राप्तः स्रानवते 
वर्तनीयः नियमो व्रतो वा 4. तत्प्रतिपादकाः ग्रन्थाः। 
उपनिषदां भारतीयसंस्कृत्याविच्छिन्नः सम्बन्धः। आसामध्ययनेन संस्कृतेराध्यात्मिकं स्वरूपं सातं भवति। 
आसामुपनिषदामुदात्तचिन्तनानां धार्मिकानुभूतीनामाध्यात्मिकभावनानां प्रधानवैशिष्टयमस्ति रहस्यात्मकत्वम्‌। 
पाश्चातत्यविदुषः डायसनस्य मतमस्ति यत्‌ उपनिषच्छब्दस्य आशयः रहस्यात्मकः. गुप्तो वा अर्थः अस्ति। 
उपनिषच्छन्दस्यायमर्थः उपनिषत्सु एव अनेकेषु स्थलेषु लिखितः वर्तते। तद्यथा- 
गुह्या आदेशाः छान्दो० 3, 5, 2 
परमं गुहयम्‌ कठ० 3, 17, श्वेता० 6, 22 
वेद गुहयम्‌ 
वेदगुहयोपनिषत्सु गूढम्‌ श्वेता 5, 6 
गुह्यतमम्‌ मेत्री° 6, 29 
इति रहस्यं नृसिहोत्तर, 8 
उपनिषदं रहस्यं यच्चिन्त्यम्‌--केन° 4, 7 उपरि शाङ्करभाष्यम्‌ 
वेदेषु यत्‌ पारमार्थिकतत्त्वं गुहयरहस्यरूपे सुरक्षितमुपनिषद्षिभिः तस्य विशदीकरणं कृतम्‌। उपनिषच्छब्दः 
ईदृशं रहस्यमभिव्यनक्ति यत्‌ उच्चस्तरीयमसामान्यमतएव सर्वजनसंवेद्यं न। केवलं केषाञ्चित्‌ विदुषामग्रे एव 
उद्घाटनीयम्‌, प्रयत्नेन प्रापणीयमवधानेन च आचरणीयम्‌-- 
हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌। 
तत्त्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये । ।* 
यतो हि गुहयादेशाः सृक्ष्मसिद्धान्ताः वा सर्वदा गोपनीयाः। गोपनतया तस्य महत्त्वं सूच्यते। गोपनीयमिदं 
शस्त्रमित्युक्त्वा महर्षिभिः उपनिषच्छास्त्रस्य माहात्म्यं प्रदर्शितम्‌। इयं पराविद्या अनधिकारिपुरुषेभ्यः कदापि न 
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दातव्या इति उपनिषत्यु अपि स्पष्टमेव वर्णितम्‌- 
विद्या ह वै ब्राह्यणमाजगाम गोपाय मां शेवधिष्टेऽहमस्मि। 
असूयकायानृजवे शठाय मा मा ब्रूया तीर्थवती तथा स्याम्‌।।१ 
भारतीयचिन्तनप्रणाल्याः मुख्यस्नोतः उपनिषदेव। तस्याः अर्थः अस्मादेव कारणात्‌ कौटलीयार्थशास्त्रे 
वात्स्यायनकामसूत्रे च आथर्वणिकक्रियाः कृताः। अमरकोशे अस्यार्थः धार्मिकं रहस्यं दृश्यते--धर्मे 
रहस्युपनिषत्स्यात्‌। विनयपिटके प्रयुक्तः “उपतिसा' शब्दः अधिधम्मपादे मार्गमर्थमुपदधाति। विदेहराजसभामध्ये 
यदा जरत्कारुगोत्री आर्तभागग्रहातिग्रहयोः विषये प्रश्नान्‌ कुर्वन्‌ इदमपृच्छत्‌ यत्‌ मृत्योरनन्तरं किञ्चिदवशिष्टं भवति 
न वा। तदा यान्ञवल्क्य आह-- सोम्य! अस्मित्नतिगम्भीरे विषये आवामेकान्ते विचारयावः न तु जनसम्मर्दे।" 
एतामेव ब्रह्मोपनिषदं यः वेत्ति तस्मै विवृतं सद्म भवति। एताः उपनिषदः परम्परया ब्रह्मणः मन्वादिभिः प्राप्ताः। 
एताः पितृणा ज्येष्ठपुत्राय प्रियशिष्याय वा दातव्याः। महार्घाः एताः उपनिषदः नान्यस्मै कस्मैचन देयाः। कामं स 
समुद्ररशनामुर्वीं घनेन पूरयित्वा दद्यात्‌।' चैतननिर्दिशति मनुः- 
विद्ययैव समं कामं मर्तव्यं ब्रह्यवादिना। 
आपद्यपि च घोरायां न चैनामिरिणे वपेत्‌। । 2 
आचार्यः पौनःपुन्येन प्रार्थितः सन्‌ एतं परमं गुहयं ज्ञानमुपदिशति। तथा आरफिकाः पाइथागोरियनाः अपि 
गोपनीयं रहस्यं न कस्मैचिदपि निवेदयन्ति" 
उप नि उपसर्गपूर्वकः क्रियावाची सद्धातुः अपरमपि आदधात्यर्थम्‌ “शिक्षाग्रहणाय गुरोः चरणयोः 
उपवेशनम्‌' परमस्मिननर्थऽस्य शब्दस्य प्रयोगः न केवलं उपनिषदां कृते अपितु वेदानां कृतेऽन्यशास्त्राणां कृते चापि 
कर्तुं शक्यते। भारतीयसंस्कृतौ शिक्षाग्रहणाय इयं परम्पराऽपि नातिविशिष्टा। अतएवात्र उपनिषच्छब्देन ऋषयः 
प्राचीनपद्धतिं द्योतयितुं न प्रवृत्ताः अपितु तेषामुदेश्यतिरेषो स्यात्‌। यत्‌ नितरां समीपे उपवेषं समर्थाः भवन्ति 
साधका अनया इत्युपनिषद्‌ अर्थात्‌ यस्याः ब्रह्मविद्यायाः अध्ययनाध्यापनेन मनुष्यः ब्रह्मणः अतिसामीप्यमनुभवति, 
सा विद्या अत्र उपनिषच्छनब्दवाच्या। क्षमादयाकरुणादीनां ईश्वरीयगुणानां यथायथं धारणमेव 
ईश्वरसान्निध्यप्रापणमस्ति, अस्मिन्नास्ति कोऽपि सन्देहः। तात्पर्यमिदमस्ति यत्‌ उपनिषञ्ज्ञानं श्वोभावस्य मर्त्यस्य 
जीवनं प्रति नैराश्यं समाप्य देवत्वं प्रति उन्मुखीकृत्य बोधयति-- 
त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः, त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌। ५ 
शब्दस्तोममहानिधौ प्रतिपादितम्‌--'“उपनिषद्यते प्राप्यते ब्रह्मविद्या अनया इति उपनिषद्‌” यया प्राप्यते 
ब्रह्मविद्या सा एव उपनिषद्‌। अन्ये केचिज्जनाः कथयन्ति, “उपनितरां सादयति विनाशयतीत्युपनिषद्‌।” या विद्या 
ब्रह्मसन्निकरं नीत्वा अविद्यामूलं क्लेशं नाशयेत्‌, सा एव उपनिषद्‌। यथाहि- 
उपनीय तमात्मानं ब्रह्मापास्तद्वयं यतः। 
निहन्त्यविद्यां तजञ्च तस्मादुपनिषद्धरवेत्‌। । ^° 
भगवता शङ्कराचार्येण उपनिषच्छन्दस्य या व्याख्या कृता सा भारतीयपरम्परानुसारेणं एव शब्दस्य 
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सुस्पष्टमर्थमभिव्यनक्ति, सा एव उपनिषदामभिप्रायं पूर्णतया स्पष्टं करोति, अनेकासूपनिषत्सु च समानार्थकपदेषु 
इयमेव व्याख्या मिलति। तन्मतेऽयं शब्दः विशेष्यरूपोऽस्ति, यस्याभिप्रायः--सा ब्रह्मविद्या या अज्ञानाद्‌ विमुक्तये 
विनाशाय वा भवति। कठोपनिषदः भाष्यभूमिकायामिदं सुस्पष्टम्‌. 

““सद्धातोर्विंशरणगत्यवसादनार्थस्योपनिपूर्वस्य क्विप्‌ प्रत्ययान्तस्य रूपमुपनिषदिति। उपनिषच्छब्देन च 
व्याचिख्यासितग्रन्थप्रतिपाद्यवेद्यवस्तुविषया विद्योच्यते। केन पुनरर्थयोगेन उपनिषच्छब्देन विद्योच्यत इत्युच्यते! ये 
मुमुक्षवो दृष्टानुश्रविकविषयवितुष्णाः सन्त उपनिषच्छब्दवाच्यां वक्ष्यमाणलक्षणां विद्यामुपसद्योपगम्यतन्निष्ठतया 
निश्चयेन शीलयन्ति तेषामविद्यादेः संसारबीजस्य विशरणाद्धिसनाद्विनाशनादित्यनेनार्थं योगेन विद्या 
उपनिषदित्युच्यते। तथा च वक्ष्यति- निचाय्य तं मूत्युमुखात्प्रमुच्यते।'५५ 

द्वितीयस्तु ब्रह्यप्रापयित्री इयं विद्या अतएव मोक्षकामान्‌ जनान्‌ ब्रह्यज्ञानसन्निकरं स्थापयति लीनं करोति वा। 
संक्षेपतः आत्मनः ब्रह्मस्वरूपे प्रतिष्टापकं स्थिरक्लानमुपनिषदः। उक्तञ्च-- ` 

ब्रह्यप्राप्तो विरजोऽभूद्‌ विमृत्युरन्योऽप्येवं यो विदध्यात्ममेव।"? 

आचार्यशङ्करः मुण्डकोपनिषद्धाष्यभूमिकायामेवमर्थं प्रस्तोति- "य इमां ब्रह्म विद्यामुपयन्त्यात्मभावेन 
श्रद्धाभक्तिपुरःसराः सन्तस्तेषां गर्भजन्मजरारोगाद्यनर्थपूगं निशातयति परं वा ब्रह्म गमयत्यविद्यादिसंसारकारणं 
चात्यन्तमवसादयति विनाशयतीत्युपनिषद्‌, उपनिपूर्वस्य सदेरेवमर्थस्मरणात्‌।” 

आचार्येण तैत्तिरीयोपनिषद्धाष्यभूमिकायामुक्तं यत्‌ ये जनाः विद्यामुपासंते तेषां गर्भजन्मजरादीनामुच्छेदनात्‌ 
उपनिषच्छब्देन विद्या एव निश्चीयते। ब्रह्मोपगमयित्री इति प्राधान्येनोपनिषदां ब्रह्मविद्यात्वं वा इयं विद्या 
उपनिषच्छब्देन द्योत्यते, तया एव विद्यया समवेताः ग्रन्थाः अपि उपनिषत्संस्ञां धारयन्ति-- 

“उपनिषदिति विद्योच्यते तच्छीलिनां गर्भजन्मजरानिशातनात्तदवबसानाद्‌ वा ब्रह्मणो 
वोपनिगमयितुत्वादुपनिषव्यं वास्यां परं श्रेय इति। तदर्थत्वाद्‌ ग्रन्थोऽप्युनिषद्‌"। 

बृहदारण्यकोपनिषदः भाष्यं कुर्वता भगवता शङ्कराचार्येण उपनिषच्छब्दार्थः एवं प्रतिपादितः-- 

“उषा वा अश्वस्य इत्येवमाद्यावाजसनेयि ब्राह्यणोपनिषद्‌। तस्या इयमल्पग्रन्थावृत्तिरारभ्यते 
संसाराख्याविवृत्सुभ्यः संसारहेतुनिवृत्तिसाधन्रह्यात्मैक्य विद्याप्रतिपत्तये। सेयं ब्रह्मविद्या उपनिषच्छब्दवाच्या 
तत्पराणां सहेतोः संसारस्यात्यन्तावसादनात्‌। उपनिपूर्वस्य सदेस्तदर्थत्वात्‌। तादर्थ्याद्‌ ग्रन्थोऽप्युपनिषद्‌ उच्यते।" 

शङ्कराचार्यस्य विविधविचारसमाकलनेन निष्कर्षोऽयं प्राप्यते यत्‌ उपनिषदः अस्माकमाध्यात्मिकृष्ट 
विस्तीर्य दार्शनिकक्षमतां वर्धयन्ति। 

सम्प्रति उपनिषत्सु प्रयुक्तानामुपनिषच्छब्दानामर्थः विचार्यते। संज्ञावाचकः उपनिषच्छब्दः उपनिषत्सु 
बहुप्रयुक्तः। यद्यपि अर्थविषये तेषु किञ्चित्वेभित्रयं प्रतीयते। तद्यथा-- 

उपनिषदं भो ब्रूहीत्युक्ता त उपनिषद्‌ ब्राह्मीं वाव त उपनिषदमब्रूमेति।* गुरोः साङ्कुतिक-भाषायामभिव्यक्तं 
ब्रह्मविद्यायाः रहस्यं श्रुत्वा शिष्यः पुनः जिज्ञासां करोति। गुरुः तां जिज्ञासां शान्तं करोति। अत्र उपनिषच्छब्दार्थं 
रहस्यमयी ब्रह्मविद्या इति तु स्पष्टमेव। 
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(अथातः संहिताया उपनिषदं व्याख्यास्यामः'"। शिक्षाक्षेत्रे संहिता विशेषमहत्त्वशालिनी भवति अतएव 
संहितायाः -उपनिषद्‌-दर्शनमिति निरूपणमावश्यकं वर्तते। अत्र उपनिषच्छन्दः दर्शनमित्यर्थं ददाति। 

'वेदमनूच्याचार्योऽन्तेवासिनमनुशास्ति....--एषा वेदोपनिषत्‌।' समावर्तनसंस्कारावसरे आचार्यः शिष्याय 
व्यवहारमुपदिशति। इयं व्यवहारिकी शिक्षा एव वेदोपनिषदां रहस्यम्‌। अत्र उपनिषच्छब्दस्य वेदोपनिषदां सारः 
अर्थः प्रतीयते। 

, ` भ्यदेव विद्यया करोति श्रद्धया उपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरं भवति।'2 अत्र उपनिषच्छब्दप्रयोगः मनोयोगं 
तल्लीनतां वा अर्थं सूचयति। 

'्य एतामेवं साम्नामुपनिषदं वेदोपनिषदं वेद इति। 2 अत्र प्रयुक्तः उपनिषच्छब्दः द्योः स्थलयोः रहस्यार्थ 
प्रकटयति। ` | | | 

^तौ हान्वीक्ष्य प्रजापतिरुवाच अनुपलभ्यात्मानमननुविद्य व्रजतो यतर एतदुपनिषदो भविष्यन्ति देवा वाऽसुरा 
वा ते परा भविष्यन्तीति स ह. शान्तहृदय एव विरोचनोऽसुराञ्जगाम, तेभ्यो हैतामुपनिषदं प्रोवाचात्मैवेह महय्य 
आत्मा ` परिचर्य आत्मानमेवेह महयन्नात्मानं परिचरन्नुभौ लोकाववाप्नोतीमं चामुं चेति। 
तस्मादप्यद्येहाददानमश्रदधानमयजमानमाहुरासुरो बतेत्यसुराणां द्येषोपनिषत्परेतस्य शरीरं भिक्षया वसनेनालङ्करेणेति 
संस्कुर्वन्त्येतेन ह्यमुं लोकं जेष्यन्तो मन्यन्ते।'2 अत्र सर्वेषु त्रिषु स्थलेषु उपनिषच्छन्दः “शिक्ष विद्योपादाने धातोः 
टापप्रत्यययोगेन निष्पन्न. शिक्षेति अर्थं प्रस्तोति। 

स यथोर्णनाभिस्तन्तुनोच्चरेद्यथाग्ने क्षुद्रा विस्फुलिगा व्युच्चरन्त्येवमेवास्मादात्मनः सर्वे प्राणाः सर्वे लोकाः 
सर्वे देवाः सर्वाणि भूतानि व्युच्चरन्ति तस्योपनिषत्सत्यस्य सत्यमिति। प्राणा वे सत्यं तेषामेव सत्यम्‌।'२५ अत्र 
उपनिषच्छब्दः ब्रह्यप्राप्त्युपायभूतं रहस्यमयज्ञानमित्यर्थमभिव्यनक्ति। 

“अरेऽस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतदृग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथव्धिरसः इतिहासः पुराणं विद्या 
उपनिषदः श्लोकाः सूत्राण्यनुव्याख्यानानि व्याख्यानान्यस्यैवैतानि सर्वाणि निःश्वसितानि।" अत्र बहुवचने प्रयुक्तः 
उपनिषच्छन्दः ग्रन्थवाची वर्तते। ` 

ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामबेदोऽथर्वाङ्गिरसः इतिहासः पुराणं विद्या उपनिषदः श्लोकाः सूत्राण्यनुव्याख्यानानि 
व्याख्यानानि.....वाचैव सम्रार्‌ प्रसायन्ते।' अत्रापि वैदिकसाहित्यसङ्गत्या बहुवचने गणितः उपनिषच्छब्दः 
ग्रन्थविशेषाय एव प्रयुक्तः। अनेन इदं सिद्धयति यत्‌ तत्काले उपलब्धः कोऽपि ग्रन्थविरशेषो निश्चितरूपेण 
उपनिषन्नाम्ना प्रसिद्ध आसीत्‌। 

"यथा वै सम्राण्महान्तमध्वानमेष्यन्‌ रथं वा नावं वा समाददीतैवमेवैताभिरुपनिषद्धिः समाहितात्मस्येवं 
वृन्दारक आद्यः सन्नधीतवेद उक्तोपनिषत्क'। अत्र ऋषिणा हयोः स्थलयोः प्रयुक्तः उपनिषच्छब्दः 
ब्रह्मरहस्यबोधकवार्ताः शास्त्राणि वा द्योतयति। 

"य एष एतस्मिन्नमण्डले पुरुषः ......तस्योपनिषदहरिति'।* अत्र विराट॒पुरुषस्य उपनिषद्‌ रहस्यं प्रकाशः 
प्रतिपादितः। 
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एवमुपनिषच्छब्दः उपनिषत्सु एव विभिन्नार्थेषु अभिप्रायेषु वा प्रयुक्तः वर्तते परं सर्वेषामर्थानां 
सिद्धयर्थमनिवार्यतः अपेक्षितमुपवेशनं गुरोः। गुरुकृपया एव ब्रह्यप्राप्तिः सहजा सरला च भवति-'स यदा बली 
भवत्यथोत्थाता ` भवत्युत्तिष्ठन्परिचरिता भवति परिचरन्नुपसत्ता भवत्युपसीदन्द्रष्ठा भवति श्रोता भवति मन्त्रा भवति 
बोद्धा भवति कर्ता भवति विस्लाता भवति।' 

प्रायः उपनिषच्छब्देन वेदान्तस्यापि अर्थः गृहयते। वेदानां ज्ञानबीज उपनिषदां उर्वराभूमो एव अङ्करितो 
पल्लवितो च बभूव। सत्यं वेदेषु ओपनिषदिकन्ञानं समाहितमस्ति। उपनिषत्सु वेदानामन्तिमसिद्धान्तः 
प्रतिपादितोऽस्ति। यतो हि अयमन्तिमसिद्धान्तः अतिगृढः वर्तते अतः जनसामान्ये तस्य ग्रहणे न तु सुचिः भवति न 
तु शक्तिः। वस्तुतस्तु केचन विरलाः एव जनाः रुचि सामर्थ्यञ्च विदधति। यस्मिन्भवति सः वेदार्थज्ञानानन्तरं 
प्रश्नोपप्रश्नान्‌ कृत्वा गूढरहस्यान्नवगन्तुं शक्नोति। उपनिषदामियमेव ज्ञानगङ्खा वेदान्तेति कथ्यते। 

उपनिषदामन्तः साक्ष्यमपि प्रकटयति यत्‌ उपनिषत्काले वेदान्तशब्दः उपनिषदः पर्याय आसीत्‌। तथाहि-- 

वेदान्तविज्ञान सुनिश्चितार्थाः संन्यासयोगाद्‌ यतयः शुद्धसत्त्वाः। 
ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृताः परिमुच्यन्ति सर्वे। 1" 

अत्र सायणाचार्यः अर्थं प्रस्तोति-“वेदान्ताः उपनिषद्‌ वाक्यानि, ब्रह्मविद्याप्रतिपादकोऽयं वेदान्तशब्दः 
सार्थको जायते यतो हि गृूढरहस्यान्नुदघाटयति, ब्रह्मसान्निध्यं ददाति च। 

"वेदान्ते परमं गृहयं पुराकल्पे प्रचोदितम्‌'- भाष्यकारः अत्रापि वेदान्तशब्दस्य उपनिषद्वाक्यानि इति अर्थं 
करोति। | 

"वेदान्तो नाम उपषित्प्रमाणम्‌'* उपनिषदः अपरं नाम वेदान्तोऽस्ति। अत्र एका शङ्का जायते यत्‌ उपनिषदः 
कथं वेदान्तशब्देन व्यवहियन्ते। समासनियमानुसारेण वेदानामन्तः वेदान्तः कथ्यते। यद्यत्र अन्तशब्दार्थः 
अन्तिमांशः अन्तिमिखण्डः वा गृह्यते तर्हिं अत्र अव्याप्तिदोषः भवति। सर्वासु उपनिषत्सु व्याप्तो न भविष्यति। यतः 
केवलमीशावास्योपनिषद्‌ एव यजुर्वेदस्य अन्तिमः चतुर्दशोऽध्यायः अस्ति तदायं वेदस्य अन्तिमः भागः अभवत्‌, 
परञ्च अन्याः उपनिषदः वेदानामन्तः नास्ति अतः वक्तुं शक्यते यत्‌ वेदान्तशब्दे प्रयुक्तस्यान्तशब्दः अन्तिमार्थे न 
प्रवर्तते, वस्तुतस्तु वेदानामन्तिमं प्रयोजनं ब्रह्मस्वरूपं येषु वर्णितमन्तिमतात्पर्यरूपे ज्ञानकाण्ड वर्णितम्‌। 

त उपनिषद्ग्रन्थाः एव वेदान्तशब्देन अवबोध्याः। यतो हि उपनिषदा ज्ञानं प्राप्यते अतएव तस्या “वेदान्त 
इति नाम सार्थकमेव। 

पाश्चातत्यदार्शनिकोल्डेनवर्गस्य मतेन उपनिषच्छब्दस्य मूलार्थः पूजा अस्ति। उपनिषच्छब्दस्य सारांश 
उपासनाशब्देनापि अयमेव अर्थः द्योत्यते। उपासनया उपासकोपास्यमध्ये एेक्यं सुदृढं भवति। उपनिषत्सु ` 
उपासकोपास्यमध्येऽभित्नता स्थापिता अस्ति अतः उपनिषदुपास्यशब्दौ समानार्थकौ स्वीक्रियेते। 

होपकिन्समहोदयस्य विचारोऽस्ति यदयं उपनिषच्छब्दः एकस्मै उपकारकग्रन्थाय प्रयुक्तः वर्तते, परं 
एतन्मतमपि न ग्राहयम्‌। 

उपर्युक्तविवेचनेन व्युत्पत्तिभिर्वा अयं निष्कर्षः निर्गच्छति यत्‌ मनसः आत्मनश्च निरतिशयं शान्तिप्रद 
उपनिषच्छब्दः वस्तुतः अतीवोज्ज्वलमर्थं प्रस्तौति। यस्याः अशक्षयार्थवत्तयानुशीलनेन च मानव 
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अन्तर्निहितपवित्रात्मकशक्तिमुदघाट्य दिव्यत्वं जीवनेऽवधारयति। अतः परिभाषायामपि साधूक्तम्‌-- 
प्रवृत्तिहेतून्निः शेषांस्तन्मूलोच्छेदकत्वतः। 
यतोऽवसादयेद्विद्यां तस्मादुपनिषद््रवेत्‌।। 
अध्यात्मविद्यां सरलमार्गेण समुपदिश्य ज्लानपिपासूनां जिज्ञासूनां च दुस्तरस्य संसारसागरस्य पारं नीत्वा 
उपनिषच्छन्दः स्वार्थ सार्थकं करोति। एतेन सुस्पष्टं जातं यत्‌- 


जन्मान्तरसहस््रेषु यदा क्षीणास्तु किल्विषाः! 
तदा पश्यन्ति योगेन संसारोच्छेदनं महत्‌। 12 
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उपनिषदों का अनुशीलन 
डो० श्याम बहादुर वर्मा *# 


उपनिषदो में ज्ञान का सर्वश्रेष्ठ रूप- ज्ञान का ज्ञान--ऋषियों की कृपा से सुरक्षित है। वेदों के सहस 
मन्त्रो का अमृततत्त्व उपनिषदों की अमृतमयी वाणी मे हम सरलता से हृदयंगम कर सकते है। आत्मतत्त्न की 
गंगा को .मानव कल्याण के लिए वेर्दो के हिमालय से पृथ्वी की समतल भूमि पर लाने वाले भगीरथ हैँ 
उपनिषद्‌। इसीलिए वेदो के लिए प्रयुक्त “श्रुति शब्द का प्रयोग उपनिषदों के लिए स्वाभाविक रूप में आचार्य 
शंकर आदि ने किया है। ‹वेद' अर्थात्‌ (ज्ञान, “उपनिषद' अर्थात्‌ ^रहस्य'। उपनिषदों के व्याख्याता ज्ञानी योगी, 
वेत्ता, आचार्य ओर कोरे विद्वान्‌ क्रमशः साधना-बल, परम्परा-बल ओर पाण्डित्य बल के आधार पर इस 
“रहस्य' को समड्ने-समञ्ञाने का प्रयत करते ह। इनमें सबसे दुर्बल साधन है पाण्डित्य-बल, जो साधना-शून्य 
ओर परम्परा से अनभिज्ञ कोरे विद्वानों के पास होता है, चाहे वे यूरोप आदि के हो या भारत के। उपनिषदों के ` 
पाठक भी तीन दृष्टियों की प्रधानता वाले होते है साधना मेँ आगे बढनी की दृष्टि से उपनिषदों को मार्गदर्शक के 
रूप में देखने वाले, प्राचीन ज्ञान द्वारा परम्परा, संस्कृति को समञ्जन ओर उससे अनुप्राणित होने की दृष्टि से 
उपनिषदों को देखने वाले ओर अपनी पाण्डित्य-सम्पत्ति मेँ कुछ वृद्धि के लिए कुछ उद्धरणों को चुनने की दृष्टि 
से उपनिषदों को देखने वाले। इनमें निकृष्ट पाठक हैँ अन्तिम प्रकार के ओर उत्कृष्ट है प्रथम व द्वितीय प्रकार के, 
यह स्पष्ट हे। 


नाम ओर बाह्य दर्शन 


उपनिषदों के नाम भी विविध प्रकार के हैँ ओर उनके बाहय रूप भी। “ईशोपनिषद्‌ का नाम उसके पहले 
मन्त्र के पहले शब्द “ईशावास्यमिदं के आधार पर है ओर वह यजुर्वेद का अन्तिम अर्थात्‌ चालीसवँ अध्याय 
है। आकार भी लघु है, केवल 18 मन्त्र, सभी पद्यात्मक। केनोपनिषद्‌" का नाम भी प्रथम शब्द “केनेषितं के 
आधार पर है परन्तु वह सामवेद के तवलकार ब्राह्यण का अंश है, स्वयं "तवलकार ब्राह्मणः “जैमिनीय उपनिषद्‌" 
के नाम से भी प्रसिद्ध है। यह उपनिषद्‌ गद्य-पद्य मिश्रित है। विरोषता यह भी है कि यह गुरु-शिष्य-संवाद के 


# वरिष्ठ प्राध्यापक, हिन्दी विभाग, पी0 जी0 डी0 ए0 वी0 कालेज ( सान्ध्य), दिल्ली 
विश्वविद्यालय, दिल्ली 


उपनिषत्‌-श्रीः | 38 








रूप में है परन्तु किसी गुरू विशेष या शिष्य विशेष का उल्लेख नहीं है। एक अन्य विशेषता यह भी हे कि इसमे 
“उमा हैमवती लोकप्रसिद्ध पार्वती--का यश रूप में अग्नि आदि देवताओं के अहंकार को उखाड़ फेकने ओर 
इन्द्र को ज्ञान देने का कथात्मक वर्णन भी ब्रह्मविद्या के अंश रूप मे समाविष्ट है। कठोपनिषद्‌ मे नचिकेता ओर 
यम के संवाद के माध्यम से परमात्मतत्त्व का हदयग्राही वर्णन है। केवल 2 अध्यायो ओर प्रत्येक में 3-3 
वल्लियों वाला यह उपनिषद्‌ कृष्णयजुर्वेद की कठ शाखा के अन्तर्गत होने से (कठोपनिषद्‌ कहा गया। 
“प्रश्नोपनिषद्‌' का नाम उसमें सुकेशा भारद्वाज आदि 6 ब्रह्मनिष्टो के ऋषिपिप्पलाद से किये गये प्रश्नों के कारण 
है। यह अथर्ववेद के पिप्पलाद-शाखीय ब्राह्मण का अंश है ओर प्रत्येक प्रश्न एक परिच्छेद है। यह उपनिषद्‌ 
गद्य-पद्य मिश्रित है। “मुण्डकोपनिषद्‌ का नाम मुण्डक (संन्यासी) के आधार पर है। इसमें “अध्याय के अर्थं में 
3 मुण्डक है जिनके 2-2 खंड है। गद्य-पद्य-मिश्चित यह उपनिषद्‌ अथर्ववेद की शौनक शाखा से सम्बद्ध है। 
इसमे महाशाल (विशाल गुरुकुल) के अधिष्ठाता शौनक का ब्रह्मवेत्ता अंगिरा से जिज्ञासा- निवेदन ओर अंगिरा 
, द्वारा उपदेश वर्णित है। "माण्डुक्योपनिषद" लघुतम उपनिषद्‌ है केवल 200 शब्दों में सीमित। यह गद्यात्मक हे 
ओर इसमे 12 छोटे-छोटे अंश है जिन्हे “मन्त्रः भी कहा जाता है। आचार्य गोड्पाद की “माण्डूक्यकारिका 
प्रसिद्ध है, उस पर तथा.इस उपनिषद्‌ पर शंकराचार्य के भाष्य भी प्रसिद्ध है। अथर्ववेद से सम्बद्ध इस उपनिषद्‌ 
का नामकरण “माण्डूकः गोत्र वाले होने से “माण्डूकः कहे जाने वाले किसी ऋषि के नाम पर हे। 'एतरेयोपनिषद्‌' 
ऋग्वेदीय “रेतरेय आरण्यक का अंश है, उसके दूसरे आरण्यक के अध्याय 4, 5, 6, 7 को मिलाकर बना 
हआ। यह गद्यात्मक है, ऋग्वेद का एक अङ्ग (4/27/1) अवश्य इसमे उद्धृत है। रोचक बात यह ह कि 
ब्राह्मणों का एक भाग “आरण्यकः होने की बात तेय आरण्यकः मेँ नहीं हे, यह अलग कृति हेै। -ऋष्ेदीय 
बहवृचों का उपनिषद्‌ होने से यह "बहवृचोपनिषद्‌' भी कहा जाता हे। प्रथम शब्द (आत्मा होने से यह 
'आत्मोपनिषद्‌' भी कहा जाता है। इसके अध्याय 4 मेँ तीन खण्ड है, अध्याय 5 ओर 6 मे एक-एक खण्ड ही 
है, अध्याय 7 मे केवल “शान्तिपाठ है सब मिलाकर कुल 6 खण्ड होने से इसे (आत्मषर्क' भी कहा जाता 
है। एेतरेय अर्थात्‌ महिदास पेतरेय--एक दीर्घजीवी ऋषि--की रचना होने का श्रेय पेतरेयोपनिषद्‌ को प्राप्त हे। 
कृष्ण यजुर्वेद की 'तैत्तिरीय' शाखा के "तैत्तिरीय आरण्यकः के 10 अध्यायो मे से 7,.8, 9 को मिलाकर 
“तैत्तिरीयोपनिषद्‌ नाम दिया गया है। दसवां अध्याय भी उपनिषद्‌ माना जाता है भ्या्षिकोपनिषद्‌ ओर 
“महानारायणोपनिषद्‌, नामों से। तैत्तिरीयोपनिषद्‌ मे तीन अध्याय प्रपाठक कहलाते है जिनके नाम हँ - 
शिक्षाबल्ली, आनन्दवल्ली ओर भृगुवल्ली। इनमें जो छोटे-छोटे वाक्य है वे "अनुवाकः कहे गये है। तीनों 
वल्लियों मेँ क्रमशः 12. 9 ओर 10 अनुवाक रैँ। केवल शिक्षावल्ली' को ^सांहती उपनिषद्‌" नाम से भी प्रसिद्धि 
मिली हे ओर शेष दो वल्लियों को “वारुणी उपनिषद' नाम से। भृगुवल्ली मे भृगु ऋषि को पिता वरुण द्वारा 
दिया गया ब्रह्मविद्या का उपदेश वर्णित है। श्वेताश्वतरोपनिषद्‌' कृष्ण यजुर्वेद से सम्बद्ध है ओर 6 अध्यायं मे 
पद्यबद्ध है। श्वेतताश्वतर ऋषि का ब्रह्मविद्या-सम्बन्धी उपदेश इसमें वर्णित होना ही इसके नामकरण का आधार 
है। "छान्दोग्योपनिषद्‌" सामवेद के "तवलकार ब्राह्मणः का अंश हे। इसका नामकरण साम गाने वाले के अर्थ मे 
प्रयुक्त 'छन्दोग' शब्द के आधार पर है अर्थात्‌ यह नाम सामवेदीय उपनिषद्‌ के अर्थ मेँ है। छान्दोग्य ब्राह्मण के 
10 अध्यायो मे से अन्तिम 8 अध्याय ही "छन्दोग्योपनिषद्‌" हँ। शंकराचार्य ने इसे ठीक ही “अष्टाध्यायी कहा 
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है। यह गद्यात्मक ओर विशाल उपनिषद्‌ है ओर इसके आठ अध्यायो में क्रमशः 13, 24. 19, 17. 24. 16. 
26 ओर 15 खण्ड हैँ। यह एक रोचक तथ्य है कि ` ब्रह्मसूत्र के भाष्य मे शंकराचार्य ने 809 उद्धरण केवल 
छान्दोग्योपनिषद्‌ से दिंए हैँ। एतिहासिक महत्व कौ सामग्री भी इस ग्रन्थ मे पर्याप्त है। इसमे उद्गीथ विद्या, 
मधुविद्या आदि अनेक विधा (उपासना-विधिर्योँ) भी वर्णित हैँ। उषस्ति, श्वेतकेतु, सत्यकाम जाबाल, नारद 
आदि के अनेक उपाख्यानों से भी यह उपनिषद्‌ सुसमृद्ध है। 

'वृहदारण्यकोपनिषद्‌' शुक्ल यजुर्वेद से सम्बद्ध है ओर सौ अध्यायो वाले “शतपथ ब्राह्मण नामक विशाल 
ग्रन्थ के अन्तिम भाग आरण्यक का अन्तिम भाग है। यही एक उपनिषद्‌ है जिसका नाम उसकी विशालता के 
सूचक "वृहत्‌" शब्द को भी लिए है ओर वह किसी आरण्यक का अंश रूप है, इस सूचना को भी। उपनिषदों में 
सबसे विशाल "वृहदारण्यकोपनिषद्‌' ही है। इसमे तीन काण्ड हैँ मधुकाण्ड, याज्ञवल्क्यकाण्ड या मुनिकाण्ड 
ओर खिलकाण्ड। इसमे कुल 6 अध्याय हैँ जो क्रमशः 6, 6, 9, 6, 15 ओर 5 ब्राह्मणों मे विभाजित रै! 
'याज्ञवल्क्यकाण्ड' तृतीय ओर चतुर्थं अध्यायो का नाम है। जिसमे याज्ञवल्क्य मुनि छाए हुए है, यद्यपि द्वितीय 
अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण मे भी वे ही व्याप्त है। तत्त्वदर्शन से सम्पन्न यह उपनिषद्‌ अजातशत्रु ओर गार्ग्य के 
संवाद के अतिरिक्त याक्ञवल्क्य-मैत्रेयी- संवाद, जनक की विद्रत्‌-सभा में या्ञवल्क्य-संवादों, प्रवाहण- 
श्वेतकेतु-आरुणि- संवादो प्रजापति के 'द' उपदेश की कथा तथा अनेक उपदेशकों की वंश परम्पराओं आदि के 
कारण अत्यन्त रोचक व महत्त्वपूर्ण है। 


स्वदेशी-विदेशी भाष्यकार तथा व्याख्याकार 


उपनिषदों का अनेक विदेशी भाषाओं मे अनुवाद हुआ हे, भारतीय भाषाओं मे अनुवाद ओर अर्थ 
विवेचन हुआ दही है। अनेक विदेशी विद्वानों ने, अपने-अपने विशेष मनोभावं के साथ उसकी व्याख्या, समीक्षा, 
गवेषणा आदि करते हुए अपने जीवन के अनेकानेक वर्षं उपनिषदों को समर्पित कर अध्ययन जगत्‌ मे कीर्ति 
पराप्त की है। इनमें ई० रोअर मैक्समूलर, जी० आर० एस० मीड, आर० ई० हयूम, उब्ल्यू० डी° द्हिटने, रोसन, 
सर विलियम जोन्स, ई० बी० कोवेल, ए० ई० गफ़, पाल दयूसां, ए बी० कीथ, आर० गोडन, मिल बर्न इत्यादि 
उल्लेखनीय हँ। भारतीय विद्वानों मेँ से भी अनेक ने अग्रेजी मेँ उपनिषदों पर ग्रन्थ लिखे है, उनके अनुवाद किए 
है या उनका विवेचन किया हे। इनमे एस० सीताराम शास्त्री, गंगानाथ ज्ञा, ए० महादेवन शास्त्री, एस० सी° 
वासु, सिद्धेश्वर वर्मा, सुरेन्द्रनाथ दास गुप्ता, आर० डी° रानडे, के० बी० राजेन्द्रगडकर, डों० राधाकृष्णन इत्यादि 
उल्लेखनीय है। प्राचीन आचार्यो आदि मे बादरायण का ब्रह्मसूत्र शीर्षग्रन्थ है जो प्रस्थानत्रयी का प्रथम ग्रन्थ 
है। उपनिषदों की उपनिषद्‌ कही जाने वाली भगवद्गीता के लिए हमारा सिर भगवान्‌ श्रीकृष्ण को तो ज्ुकता ही 
है ओर साथ ही भगवान्‌ कृष्ण द्वैपायन व्यास के प्रति भी क्योकि उन्होने ही कालजयी महाभारत के भीष्मपर्व में 
गीता को इतनी भव्यता से प्रस्तुत किया कि यह उपदेश अमर हो गया ओर वेदान्त की प्रस्थानत्रयी मेँ प्रतिष्ठित 
हो गया। अन्य प्राचीन योगियो, आचार्यो आदि की दृष्टि मे भगवान्‌ शंकराचार्य, रामानुजाचार्य आदि श्रद्धेय हैँ 
जिनके ब्रह्मसूत्र-भाष्य, उपनिषद्‌-भाष्य आदि खरा स्वर्णं है। आधुनिक काल में विवेकानन्द, अरविन्द, तिलक, ` 
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सुकुमार अषीक्कोड (मलयालम कृति “ततत्वमसि' के लेखक) इत्यादि मनीषियों के साथ ही रामकृष्ण संघ आदि 
के तथा अन्य अनेकानेक संन्यासी भी श्रद्धेय है प्रभवानन्द, निखिलानन्द, रंगनाथानन्द, कैलास आश्रम के 
संन्यासी इत्यादि। गीता प्रेस (गोरखपुर) द्वारा उपनिषदों के शांकर भाष्य सहित अनुवाद-प्रकाशन ओर “कल्याणः 
के “उपनिषद्‌ अंक इत्यादि का योगदान भी यहाँ `उल्लेखनीय है। इस सम्पूर्णं उपनिषद्‌-सम्बन्धी साहित्य का 
अध्ययन कर पाना एक बडा काम है तथा भाग्यशाली विरले लोग ही कर सकैगे। उपनिषदों के कठिन स्थलं 
पर प्राचीन आचार्यो अथवा श्री अरविन्द जैसे योगियों, साधको तत्त्वविदो की सहायता--उनके ग्रन्थो की 
सहायता--अवश्य लेनी चाहिए। फिर भी अर्थ का अन्तिम निर्णय तो अपना हदय ओर अपना मस्तिष्क ही 
करेगा। | 


उपनिषदों के शान्तिपाठ 


प्रत्येक उपनिषद्‌ के आरम्भ ओर अन्त मे एक ही शान्तिपाठः होता है। “शान्तिपाठः के मन्त्र यह भी बता 
देते है कि किस वेद से वह उपनिषद्‌ सम्बन्धित है। उपनिषद्‌ को पद्ने से पहले 'ओरेम्‌' का उच्चारण ओर 
फिर शान्तिपाठ करने की प्राचीन परम्परा है। यह परम्परा परमशक्ति का ध्यान करके, चित्त को शान्त करने के 
बाद ही, उपनिषद्‌ जैसे गम्भीर ज्ञान को आत्मसात्‌ करने के लिए मनोवैज्ञानिक रीति से शान्तिपाठ को प्रस्तावित 
करती है। ऋग्वेदीय उपनिषदों का शान्तिपाठ “ओरेम्‌ वाङ मे मनसि ` ....." हे। शुक्ल यजुर्वेदीय उपनिषदों का 
शान्तिपाठ “ओरेम्‌ पूर्णमदः पूर्णमिदं ....' है। कृष्णयजुर्वेदीय उपनिषदों का शान्तिपाठ “ओरेम्‌ सह नाववतु .....' 
है। सामवेदीय उपनिषदो का शान्तिपाठ “ओरेम्‌ आप्यायन्तु ....." है। अथर्ववेदीय उपनिषदों का शान्तिपाठ 
'ओरेम्‌ भद्रं कर्णेभिः ..... ता “स्वस्ति न इन्द्रो ..... मिलाकर है। शान्तिपाठ के अन्त में “ओम्‌ शान्तिः 
शान्तिः शान्तिः" कहकर त्रिविध ताप को शान्ति की कामना करना शान्तिप्रेमी मानव को गढ़ने वाले भारत का 
अनादिकाल से चला आ रहा शाश्वत स्वर है। मानव-जीवन का लक्ष्य भी तो चिरशान्ति प्राप्त करना ही हेै। 


पञ्चिमी कालगणना का भ्रम 


उपनिषदों के पाश्चात्य विवेचकों ने अपनी-अपनी बुद्धि के अनुसार हर उपनिषद्‌ का काल-निर्णय करके 
मिथ्या भ्रम फैलाए है जिनका शिकार अनेक भारतीय लेखक भी हुए है। यह आश्चर्य की बात है कि भारत- 
भूमि में जन्मे डो० राधा कृष्णन ने भी विदेशियों के स्वर मे स्वर मिलाकर गुलाम मनोवृत्ति से कहा कि ईश, 
कठ, केन, एेतरेय, तैत्तिरीय, छान्दोग्य, बृहदारण्यक, प्राचीन उपनिषद्‌ है 8वीं शती ईसापूर्व के। सभी जानते हँ 
कि प्राचीन उपनिषदों का समय महाभारत ओर व्यास के आस-पास कुछ शताब्दियों से इधर का नहीं हो 
सकता। प्राचीनतम 'ईशोपनिषद्‌' तो यजुर्वेद का ही अन्तिम अध्याय हे ओर वेद के स्वरूप में कृष्ण द्वैपायन 
व्यास के बाद कोई बदल ही नहीं हूई। 3138 ई० पृू० के महाभारत-युद्ध के समय विद्यमान वेदव्यासजी की 
रेतिहासिकता भी जब यहूदियों ओर ईसाहयों की धर्मान्धता (पुरानी ओर नयी बायबिल की सृष्टि कल्पना कौ 
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भ्रामक तिथि के कारण) को ग्राहय नहीं हे, तो उनको समञ्चाना व्यर्थ हो सकता है। परन्तु, तुच्छ स्वार्थो के लिए 
परम्परा को सत्यता जानते हुए भी विदेशियों के सामने दुम हिलाना तो आलोच्य ही है। पाश्चात्य के तर्क भी 
केसे विद्रतापूर्णं (= मूर्खतापूर्ण) हँ कि गद्य वाले उपनिषद्‌ प्राचीन हँ ओर पद्य वाले उपनिषद्‌ बाद के परन्तु 
ईश, कठ ओर केन पद्यात्मक होने पर भी प्राचीन मानने चाहिए। जो पाश्चात्य मस्तिष्क, या उनके भारतीय दास 
यह भी स्वीकार नहीं कर सकते कि आर्य जाति की कल्पना साम्राज्यवादी उदेश्यो से अग्रज शासको का षड्यन्त्र 
मात्र था, जिसका उन्हीं मे से अनेक ने अव भंडाफोड भी कर दिया है, उनसे वेद की अत्यन्त प्राचीनता स्वीकार 
करा पाना ओर तदनुसार ही प्राचीन भारतीय इतिहास की उन्हीं की कालगणना का अनौचित्य उन्हे स्वीकार करा 
पाना आज सम्भव नहीं हे। जब तेजस्वी ओर शक्तिशाली भारत विश्व-मंच पर दिखायी देगा तथा भारतीय 
विद्वान्‌ अपना सच्चा इतिहास स्वयं पदगे ओर विश्व को पाएंगे तभी यह विदेशी तोता रटन्त दूर हो पायेगी। 


उपनिषदों कका तत्त्वज्ञान 


वेदो -उपनिषदों का तत्त्वज्ञान अत्यन्त प्राचीन काल की भारतीय उपलब्धि है। तब यूरोप में अज्ञान का 
अन्धकार छाया हुआ था ओर भारत की संस्कृत, संस्कृति ओर सभ्यता ने वँ जो प्रकाश दिया, उसी को उन्होने 
बहुत माना था। मानव-जीवन के उस उषाकाल में आत्मा, प्रकृति, परमात्मा की त्रयी का ब्रह्मयके रूप में 
साक्षात्कार, आत्मा आदि के स्वरूप का दार्शनिक ओर योगज ज्ञान से वर्णन-विवेचन जीवन की एेसी शैली ओर 
कला का आविष्कार जिसमे भोतिकता के शिखर दूने परन्तु आध्यात्मिक लक्ष्य की ओर निरन्तर बढते रहने की 
व्यक्ति ओर समाज की प्रवृत्ति बनी रहे, बढती रहे। विचार जितने स्पष्ट होते हैँ, उनकी अभिव्यक्ति उतनी ही 
सरल होती है। अनुभूति जितनी गहरी होती है, उसकी अभिव्यक्ति उतनी ही सरस ओर मार्मिक होती है। 
उपनिषदों का तत्त्वज्ञान ओर उनके प्रवर्तक मनीषियों की वाणी मे आज भी जो मार्गदर्शन करने की शक्ति है 
ओर मार्मिकता है, वह विश्व-साहित्य का एक महान्‌ आश्चर्य ही है। उपनिषदों मेँ हिमालय की उत्तंगता भी है, 
गंगा कौ आकर्षक प्रवाहमयता भी। कितनी सरलता से ईशोपनिषद्‌ कहता है कि इस जगती मे जो कुक भी जगत्‌ 
(गतिशील) हे वह सब परमात्मा द्वारा व्याप्त है। उसको ध्यान मेँ रखते हुए त्यागपूर्वक भोग करो, लालच मत 
करो, धन किसका है? 
ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌। 
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्‌ धनम्‌।। 
यँ कर्मो को करते हुए सौ वर्षं जीने की इच्छा करनी चाहिए। इस प्रकार कर्म तुञ्च मेँ लिप्त नहीं 
होगे इससे भिन्न अन्य कोई मार्गं नहीं है। 
कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः। 
एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्मं लिप्यते नरे।। 
इन दो मन्त्र मे हिन्दू धर्म का तत्त्वज्ञान ओर जीवन-कला द्रष्टव्य है। भगवान्‌ कृष्ण का जीवन इन्हीं दो 
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मन्त्र की व्याख्या ही तो था। 125 वर्षो का कठिन. संघर्षपूर्णं जीवन हंसते-गाते जीते हुए धर्मराज्य कौ स्थापना 
करने वाले परन्तु स्वयं अनासक्त रहने वाले महापुरुष का जीवन। उपनिषद्‌-शेली से जीने वाले भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण की वाणी भी उपनिषद्‌ बन गयी। गीता बताती है जीने की कला। जैसे नारी बाहर के सब काम करते 
हए भी ध्यान अपने बच्चे मे रखती है ओर समय मिलते ही उसके पास पर्हुच जाती हे, इसी प्रकार विश्व के 
सारे काम आसक्त व्यक्ति के समान ही नहीं, उससे भी अधिक अच्छी प्रकार से करते हुए, परन्तु पूर्ण 
अनासक्त रहने की कला, सौ वर्ष जीने की कामना, धन का लोभ न करते हुए भी उसका अर्जन ओर उपभोग 
करने की कला, जीने की कला ओर शरीर बदलना हो तो सहर्ष बदलने कौ कला- जिससे कर्म अपने बन्धन में 
न फंस पाँ! यही है उपनिषद्‌ अर्थात्‌ रहस्य। 
परमात्मा कहँ है कुक अज्ञानी कहते है पांचवें आसमान पर ओर दूसरे अज्ञानी कहते हँ नहीं, सातवें 
आसमान पर। ईशोपनिषद्‌ बताता है- वह अचल है ओर मन से भी अधिक तेज गति वाला हे, वह दूर भी हे, 
अत्यन्त समीप भी है, वह समस्त जगत्‌ के भीतर परिपूर्णं है ओर बाहर भी है तदन्तरस्य सर्वस्य तदु 
सर्वस्यास्य बाह्यतः। सभी प्राणियों में, सृष्टि के कण-कण में व्याप्त परमात्मा को अपने अन्दर देखना, सब 
कुछ परमात्मा ही हे, एेसा देखने कौ स्थिति प्राप्त हो गयी तब न मोह रहेगा, न शोक क्योकि यह एकत्व की 
अनुभूति है एकत्वमनुपश्यतः मानव-एकता का यही शाश्वत अधिष्ठान है जो मानव-एकता को भी आगे 
बाकर अखिल ब्रह्माण्ड कौ एकता तक ले जाता है ओर अन्त मे सम्पूर्णं चेतन्य ओर प्रकृति की एकता ब्रह्म 
के अनुभव मे अनुभूत होती हे। रामकृष्ण परमहंस ओर रामतीर्थं ने इसी ज्ञान ओर अनुभव को प्रत्यक्ष करके 
दिखाया था। जीवात्मा ओर परमात्मा को एक साथ रहने वाले तथा परस्पर सखाभाव रखने वाले दो पक्षियों के 
समान जानना-- द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया- ओर यह भी कि वे जिस वृक्ष पर बैठे है उसका फल स्वाद 
लेकर खाने ओर न खाने का ही अन्तर रखते ह सिखाता है उपनिषद्‌ ओर आदमी पर कहर ढाने वाले, ईर्ष्यालु 
परमात्मा की कल्पना देता रहा है यूरोप ओर अरब। कितनी भव्यता है उपनिषदं के तत्त्वज्ञान ओर उसकी 
अभिव्यक्ति मे। 
प्रश्न है-कैसे प्राप्त करं परमात्म ज्ञान? उपनिषद्‌ कहता है सत्य, तप, सम्यक्‌ ज्ञान ओर नित्य ब्रह्मचर्य से 
क्षीणदोष होकर शरीर के भीतर ही अर्थात्‌ हदय में विराजमान ज्योतिर्मय ओर शुभ्र परमात्मा का दर्शन किया जा 
सकता हे 
सत्येन लभ्यस्तपसा ह्येष आत्मा सम्यग््ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम्‌। 
अन्तःररीरे ज्योतिर्मयी हि शुभ्रो यं पश्यन्ति यतयः क्षीणदोषाः । 
बलहीन, प्रमादी या कुतपी व्यक्ति उस परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। प्रवचन, मेधा, विद्रता आदि 
से भी परमात्म ज्ञान नहीं होता-- 
नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। 
परमात्मा का प्रत्यक्ष साक्षात्कार अथवा आत्मा का स्वरूप ज्ञान करने को उपनिषद्‌ प्रोत्साहित करते है, 
किसी सन्त, फकीर, पीर, पैगम्बर, ईसा, मुहम्मद, बुद्ध या राम, कृष्ण पर निर्भर होकर गिड्गिड़ते हुए जीने को 
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नहीं कहते। वह समस्त ज्योतियों की ज्योति परमात्मा साक्षात्‌ दर्शन-योग्य है क्योकि उसका दर्शन होने पर-- 
भिद्यते हृदय ग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दष्टे परावरे।। 

चैतन्य आत्मा, चैतन्य परमात्मा ओर चैतन्य परमात्मा की महाशक्ति प्रकृति जो जड पर शासन करती है 
ओर जीवात्मा को परमात्मा तक जाने का मार्ग दिखाती है, उस अमृत की ओर न जाने पर उसे मृत्यु से मृत्यु 
की ओर ले जाती है। उपनिषद्‌ सन्देश देता है कि एेसे जियो कि दुबारा जन्म न लेना पड़े ओर ेसे जियो कि 
दुबारा मरना न पड़े! परमात्मा, आत्मा ओर प्रकृति के साथ समन्वित हुआ ब्रह्म कहा जाता है। कैसा है वह 
परमात्मा? कैसा है वह ब्रह्म? "सत्‌-चित्‌-आनन्द! तैत्तिरीय उपनिषद्‌ कहता है- सत्यं ज्ञानमन्तं ब्रह्य। तो क्या 
परमात्मा मे तीन गुण हे? नहीं अरविन्द बताते हैँ कि जीव-दृष्टि से हमें तीनों अलग-अलग लगते हैँ पर तत्त्वतः 
जो सत्य है, वही ज्ञान है, वही आनन्द है, वही परमात्मा है। शंकराचार्य भी ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या। इसी 
परमात्म दृष्टि से कहते हैँ, जीव दृष्टि से तो जगत्‌ मिथ्या लग ही नहीं सकता, परमात्मा भले ही मिथ्या लगे 
(जैसा नास्तिको, कम्युनिस्यो, आदि को लगता है)। श्वेताश्वतर ऋषि कितने सरल शब्दों मेँ कहते है माया तो 
प्रकृति को समञ्जना चाहिए ओर मायापति परमात्मा को- मायां तु प्रकृति विद्यान्‌ मायिनं तु महेश्वरम्‌। यही 
माया जीवात्मा को संनिरुद्ध करती है। महायशस्वी परमात्मा "महद्यश' नाम वाला है, उसके समान कोई नहीं हे, 
वह अप्रतिम है न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यशः। 


तेजस्वी प्रार्थना 


परमात्मा के सामने भक्ति-भाव से गिडगिड़ते हए प्रार्थना करना अनेक सन्तो ओर भक्तों की शैली रही 
हे परन्तु उपनिषदों के रचना युग में तेजस्वी प्रार्थनाओं की ही प्रधानता थी। वल्लभाचार्य को भी गिड्गिड़ाहर 
पसन्द नहीं थी जैसा उन्होने सूरदास से प्रथम भेट मेँ कहा भी था। एेसी एक प्रार्थना ईशोपनिषद्‌ में देखी जा 
सकती है - 
हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌। 
ततत्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये।। 
असतो मा सद्‌ गमय तमसो मा ज्योतिग॑मय मृत्योर्माऽमृतं गमय प्रार्थना बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में 
निर्दिष्ट है ओर वहीं स्पष्ट भी किया गया है कि असत्‌ व तमस्‌ का अर्थ भी यहाँ मृत्यु ही है ओर “सत्‌ व 
“ज्योति' का अर्थं अमृत ही है। मृत्यु से अमरता की ओर ले जाने की प्रर्थना। अमरता अर्थात्‌ आत्मतत्त्व या 
परमात्म तत्व अथवा ब्रह्मभाव को प्राप्ति। 


तेजस्वी नचिकेता 


कठोपनिषद्‌ की नचिकेता-कथा भारतीय जीवनादर्शं की अनुपम गाथा कहने मेँ समर्थं है। यमराज के द्वार 
पर स्वयं पहुंचने वाला किशोर कितने साहस से यमराज से मांँगता हे ब्रह्मज्ञान! यमराज द्वारा उसे धन-सम्पत्ति, 
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सुख-भोग, स्वर्गादि का लोभ दिखाने पर भी वह जानना चाहता है कि मृत्यु हो जाने पर क्या होता है? 
नचिकेता का इन सबको क्या उत्तर है? | | 
न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यः अर्थात्‌ धन से तो मनुष्य कभी तृप्त नहं हो सकता। यमराज बताते हैँ कि 
श्रेय ओर प्रेय मे से प्रेय की ओर सामान्य जन ज्जुके रहते हँ। ओर यह भी कि अविद्या के घेरे में रहकर भी 
अपने आपको बुद्धिमान्‌ ओर विद्धान्‌ मानने वाले वे मूर्खं लोग जन्म-जन्म मेँ भटकते हुए वैसे ही ठोकरे खाते 
रहते हैँ जैसे अन्धे मनुष्य के नेतृत्व मँ चलने वाले अन्धे-- 
अविद्यायामन्तरे वतमानाः स्वयं धीराः पण्डितम्मन्यमानाः। 
दन्द्रम्यमाणाः परियन्ति मूढाः अन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः।। 
यमराज ने नचिकेता को रथ ओर रथी के रूपक की कल्पना कर के बताया कि आत्मा को रथी समञ्च, 
शरीर को रथ समञ्च, बुद्धि को सारथी ओर मन को लगाम; जो इद्धिय-रूपी घोडँ को वश मेँ करे ओर उन 
घोड़ों को विषयरूपी मार्गो मे न विचरने दे। विवेकशील बुद्धिरूपी सारथी से युक्त तथा मन रूपी लगाम को वश 
मे रखने पर आत्मा (जीवात्मा) संसार रूपी मार्ग को पार कर ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है सोऽध्वनः 
पारमाप्नोति तद्‌ विष्णोः परमं पदम्‌। इन्धियों से परे विषय, उनसे परे मन, मन से परे बुद्धि तथा बुद्धि से परे 
महान्‌ आत्मा होता है। 


उठो, जागो 


कठोपनिषद्‌ मे एक मन्त्र स्वामी विवेकानन्द के उद्बोधन 41186, 2३1०९ भात्‌ 51०) 7० धा #€ 
2०2] 15 1696166 का स्मरण कराता है ओर विलियम सामरसेट मोम नामक अंग्रेजी उपन्यास `71€ २०02018 
६0९€' के लेखक का भी। दोनों की ही शब्दावली का स्रोत कठोपनिषद्‌ का यह मन्त्र रहा है - 
उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत। 
क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गं पथस्तत्‌ कवयो वदन्ति।। 
अर्थात्‌ -उटठो, जागो, भ्रष्ठ पुरुषों के पास जाकर उस परम तत्त्व को जान लो। तत्त्ववेत्ता ज्ञानी लोग उस 
तत्त्वज्ञान के मार्ग को दरे की तीक्ष्ण धार के समान दुर्गम कहते है। “उठो, जागो" या “उत्तिष्ठत जाग्रत निस्सन्देह 
किसी समाज को जगाने के लिए सुन्दर उद्बोधन हे। | 


ज्ञान-सूत्र ओर महावाक्य 


जहो हीरो को तराशा जाता है, वहोँ हीरे की चूर्णी इधर-उधर छ्िटकी रहती है। उपनिषदों मे भी यह दृश्य 
देखा जा सकता है। उत्कृष्ट तत्त्वज्ञान की चर्चा के मध्य इधर-उधर बिखर सूक्ति-कणों से जगमगाते उपनिषदं 
का सौन्दर्यं अनुपम है। कुछ सूक्तियाँ देखिए नेह नानास्ति किंचन (कठो), हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं 
मुखम्‌ (ईश०), प्रणवो धनुः शरो हयात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते (मुण्डक ०), तस्य भासा सर्वमिदं विभाति 
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(मुण्डक ०), सत्यमेव जयते नानृतम्‌ (मुण्डक ०), ज्लात्वा शिवं शान्तिमत्यन्तमेति (श्वेताश्वतर०), अन्नं बहु 
कुर्वीत (तेत्तिरीय०), आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः (बृहद्‌०), इहाचार्यवान्‌ पुरुषो 
वेद (छान्दोग्य०) इत्यादि। 

उपनिषदों में ज्ञान-सूत्रों कौ बहुलता ने आचार्यो का भी ध्यान आकर्षित किया। "गागर में सागर' जैसे चार 
छोटे-छोटे उपनिषद्‌- वाक्यों को, जिन्हँ "महावाक्य' कहा जाता है, शंकराचार्य ने अद्वैत दृष्टि का महान्‌ स्तम्भ 
बनाया। ये चार महाकाव्य चार उपनिषदों से गृहीत हँ ओर अधिक रोचक बात यह हे किवे चार वेदों से 
सम्बद्ध चार उपनिषदों के अंश है। 1. प्रज्ञानं ब्रह्म (रेतरेय०), 2. अहं ब्रह्मास्मि (वृहद्‌०), 3. तत्त्वमसि 
(छान्दोग्य) ओर 4. अयमात्मा ब्रह्म (माण्डूक्य), 


वेदान्त अर्थात्‌ उपनिषद्‌ सब के लिए 


वेद का अन्तिम भाग होने से उपनिषदों को "वेदान्तः भी कहा जाता है। यह वेद का शिरोभाग भी कहा 
जाता हे। “उपनिषद्‌' का मूल अर्थं “उप+नि+सद्‌+क्विप्‌' के आधार पर गुरू के समीप बैठकर प्राप्त ज्ञान है। 
स्वयम्‌ उपनिषदों में "उपनिषदः का एक अर्थ "रहस्यः भी है। अतः उपनिषद्‌ किसी रहस्यमय ज्ञान का वाचक है। 
परन्तु, यह ज्ञान कुछ शिष्यं ओर जिज्ञासुओं तक ही सीमित नहीं रहा। जनक की राजसभा मे. तो विद्वानों की 
बड़ी संख्या- जिसमे गार्गी जेसी विदुषियोँ भी थी के मध्य मेँ हम मुनि याज्ञवल्क्य की उपनिषद्‌-चर्चा का 
प्रभावी वर्णन पदृते हँ ओर उस सभा मे अन्य अनेक स्त्री-पुरुषों के भी श्रोता-रूप में होने की जानकारी मिलती 
हे। इससे स्पष्ट है कि ज्ञान भले ही रहस्यमय हो, फिर भी वह सार्वजनिक तौर पर उद्घाटित ओर प्रचारित भी 
किया जाता था। 

प्राचीन भारत में राजा, ब्राह्मण, संन्यासी, मुनि, ऋषि आदि तक सीमित न रहने वाला उपनिषदों का 
तत्त्वज्ञान, वेदान्त-ज्ञान, मानव-मात्र के लिए है, यह हमारे युग मेँ स्वयं विवेकानन्द, रामतीर्थ, भगिनी निवेदिता, 
रामकृष्ण संघ के संन्यासिर्यो-- भारतीय तथा अन्य- तथा तिलक महाराज इत्यादि देश-विदेश के घुमक्कड़ 
साधु-सन्तों ओर पाल डायसन, एमर्सन, थोरो इत्यादि ने प्रत्यक्ष अपने जीवन से सिद्ध कर दिखाया है। उपनिषद्‌ 
का पुस्तकीय ज्ञान नहीं, प्रत्यक्ष जीवन में मूर्तं हुआ उपनिषद्‌-ज्ञान ही सबको प्रभावित कर सकता दै फिर चाहे 
वह किसी भी देश, जाति या मजहब का व्यक्ति हो। आटवले शास्त्री के ‹स्वाध्याय' ने अशिक्षित म्कुआरेँ तक 
मे वेदान्त को गीता के माध्यम से पहुंचाकर विवेकानन्द की कल्पना को साकार कर दिखाया है। 

वेदान्त-ज्ञान नै, उपनिषदों ने, युग-युग में भारत को प्रबुद्ध ओर सशक्त किया, यह इतिहास-सिद्ध है। 
आज वह फिर भारत ओर विश्व मेँ "वसुधेव कुटुम्बकम्‌! के स्वप्न को साकार करने के लिए प्रयत्नशील है। 
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उपनिषदों का देण ओर काल 


डों० जि तिवारी ग 


उपनिषदों के स्वरूप के पूर्णतया सम्यक्‌ अवबोधन के लिए यद्यपि उनके प्रणयन के स्थान ओर समय 
को जानना पर्याप्त महत्त्वपूर्णं है, तथापि इस सम्बन्ध मे सही-सही अनुमान लगाना अतीव दुष्कर कार्य हे। 
उपनिषदों मे वर्णित भौगोलिक स्थिति उनके देशविषयक चिन्तन का आधार हो सकती है। प्रमुख उपनिषदो में 
कई राज्यो या जनपदों के नामोल्लेख मिलते है, जिनमे से अधिकांश जातियों के नाम पर थे, जैसे कुरु, 
पाञ्चाल, विदेह, काशी, कोसल, गान्धार, केकय, मद्र, मत्स्य, विदर्भ। “पाञ्चालो का राजा प्रवाहण आत्मविद्‌ 
था। उसकी सभा में श्वेतकेतु, आरुणेय ओर गोतम का आगमन हुआ था। बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में “विदेहः का 
उल्लेख है। काशिराज अजातशत्रु विदेहराज जनक से द्वेष रखता था। (काशि का राजा अजातशत्रु विद्वान्‌ था, 
उसने दृप्त बालाकि को ब्रह्मज्ञान का उपदेश दिया था!" प्रश्नोपनिषद मे "कोसलदेशीय आश्वलायन ओर कोसल 
नरेश हिरण्यनाभ का उल्लेख हआ है छान्दोग्य उपनिषद्‌ मे उद्ालक आरुणि ने “गान्धार जाति के वेदुष्य की 
प्रशंसा की है। उपनिषत्काल मे आर्य निवास से गान्धार नितान्त दूर पड़ गया था क्योकि छान्दोग्य के अनुसार 
किसी विज्ञ के उपदेशानुसार ही मनुष्य गान्धार में पव सकता था छान्दोग्य में ही केकय' का राजा अश्वपति 
कहा गया है" बृहदारण्यक में “मद्र के दो सन्दर्भ प्राप्त होते हं" जिनसे ज्ञात होता हे कि जहोँ मद्र जाति का 
आवास था, वहोँ विद्या का अच्छा प्रसार था। कौषीतकि मे “मत्स्य' राज्य या जनपद का उल्लेख कुछ दूसरे 
जनपदों के साथ हुआ है। प्रशनोपनिषद्‌ मे “विदर्भं निवासी' भार्गव का नाम आता है। जनपदो के उपर्युक्त 
उल्लेखो से प्रतीत होता है कि उपनिषत्काल मे विभिन्नं शक्तिसम्पन्न जातियों ने छोटे-छोटे राज्यों की स्थापना कौ 
हुई थी। इन जनपदों का क्षेत्र पर्याप्त सीमित था। सम्भवतः विदेहो का क्षेत्र बड़ा रहा होगा, क्योकि जनक की 
सभा में विभिन्न जनपदों के आचार्यो का आगमन होता था।'' इन जनपदों का कोड निश्चित सीमाङ्खन सम्भव 
नहीं है। यद्यपि इतिहास-अध्येताओं ने एतदर्थं निष्कर्ष निकाले हैँ ओर माना है कि उक्त राज्यों का विस्तार उत्तर 
मे हिमालय से दक्षिण में विन्ध्य तक था।'२, कुरु, पाञ्चाल, मत्स्य, विदेह, काशी आदि मध्यदेशीय जनपदो के 
उल्लेखो को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उपनिषदों की रचना का विशिष्ट भोगोलिक प्रदेश 
मध्यदेश मे कुरूपाञ्चाल से आरम्भ होकर पूर्व मे विदेह तक फैला हुआ था।'3 पश्चिमोत्तर में सिन्धु तटवरती 
गान्धार को दूरवतीं राज्य बताया ही गया है। 


प्राचीन भारतीय परम्परा के अनुसार श्रुति का अङ्ग होने के कारण उपनिषदे कालातीत हँ ओर इनमें 
निहित तथ्य शाश्वत काल से ही सत्य हैँ। इसीलिए उपनिषदों का समय सुनिश्चित करना ओर इस विषय में 
प्रामाणिक रूप से कुक कहना असम्भव सा है। फिर भी आज के वैज्ञानिक युग में विद्वानों न उपनिषदो के काल 


# रीडर, संस्कृत विभाग, मैत्रेयी कालेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली 
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ओर कालक्रम को अपने शोघ का विषय बनाया है ओर उनके काल निर्णय के जरिल प्रश्न पर अपने-अपने 
विचार अभिव्यक्त किये है। सामान्य रूप से ईसा पूर्व बारहवीं शताब्दी से लेकर ई० पू० छठी शताब्दी तक का 
समय “उपनिषद्‌ काल' माना जा सकता हे।"“ स्पष्ट ही सभी उपनिषदों का रचना का काल एक नहीं है, क्योकि 
उनमें प्रतिपादित विचारों के विकास की अवस्थाएं भिन्न-भित्न हैँ ओर इनमे भाषा ओर शेली की कुछ दूसरी 
असमानतापं भी देखी जाती हैँ परन्तु उक्त दो सीमाओं के अन्तर्गत ही विविध आधारो पर प्राचीन एवं प्रमुख 
उपनिषदों के कालक्रम के विधान का प्रयास किया जा सकता है। 
प्रमुख उपनिषदों के यथार्थं रचना काल का निर्धारण उपनिषदों में वर्णित भौगोलिक परिस्थिति, 
पुरातात््विक साक्ष्य, एतिहासिक आधार ओर साहित्यिक प्रमाण आदि के आधार पर किया जाना चाहिए। सत्य ही 
ये सब आधार निर्विवाद नहीं है। उपनिषदों मेँ नामतः वर्णित छोटे-छोटे जनपद बौद्ध ओर जैन साहित्य में 
विख्यात षोडश महाजनपदो मे से कुछ के पूर्व रूप प्रतीत होते हैँ, अतः यह मानना सम्भव है कि प्रमुख 
उपनिषदो का प्रणयन काल निश्चय ही गौतम बुद्ध से पहले का है। बुद्ध की शिक्षाओं मे ओपनिषदिक दर्शन का 
प्रभाव भी इस तथ्य को बल देता है। बुद्ध के आगमन से पूर्वं लगभग 600-500 ई० पू० के काल को प्राचीन 
उपनिषदों की रचना की अपर सीमा मानने के पक्ष में ह्यूम ओर कीथ जैसे कुछ विद्वान भी है।5 यद्यपि डो° 
राधाकृष्णन्‌ प्रभृति कुछ विद्वान्‌ इस -अपर सीमा को 300 ई० पू० तक ले जाते हँ ।'९ 
छान्दोग्योपनिषद्‌ मे मटची (विद्युत या ओलों के) प्रकोप से कुरु राज्य के विनष्ट होने की बात कही गई 
हे।” कुरु प्रदेश पर हुई यह दैवी विपत्ति की घटना पुरातात््िक साक्ष्यं के आधार पर, सत्य सिद्ध होती है।'५ 
पुरातत्त्वविदो ने उसका काल 1000 ई० पू० से 700 ई० पू० माना है। अतः पुरातात््विक साक्ष्य उपनिषदों की 
रचना की अपर सीमा को 600-500 ई० पू० तक ले जाने की अनुमति देते हैँ। महाभारत युद्ध की घटना के 
बाद ओपनिषदिक संस्कृति का विकास हुआ, क्योकि युद्ध कौ विभीषिका के बाद भोतिक सुख ओर जीवन के 
, प्रति वैराग्य की भावना का बलवती होना स्वाभाविक था--यदि इस विचार को यथावत्‌ स्वीकार किया जाए, तो 
| उक्त युद्ध का समय 1400 ई० प° के लगभग मानकर,» उसके अनन्तर उत्तर वैदिक काल के अन्तर्गत कई 
ब्राह्मण, आरण्यक ओर उपनिषद्‌ आदि के प्रणयन का तथ्य उपयुक्त प्रतीत होता हे। छान्दोग्य उपनिषद्‌ (3/17/ 
6) मेँ कहा गया है कि देवकी पुत्र कृष्ण ने अध्यात्म ज्ञान घोर आङ्धिरस ऋषि से ग्रहण किया। ब्राह्मणों में 
महाभारत कालीन कुछ व्यक्तियों के नाम मिलते हँ ओर बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में प्रश्न है कि “परीक्षित कहां 
गये'।” ये रेतिहासिक अन्तःसाक्ष्य उपनिषदों की उपरिसीमा 1200 ई° पू० के आसपास मानने पर बाध्य करते 
है। साहित्यिक दृष्टि से देखे, तो उपनिषदे ब्राह्यणो के अन्तिम भाग हँ ओर ओपनिषदिक चिन्तन ने वहीं अपना 
आकार लेना प्रारम्भ कर दिया है। सर्वाधिक प्रसिद्ध उपनिषदे तो संहिता, ब्राह्मणों ओर आरण्यकं के अन्तर्गत ही 
आती है। उपनिषद्‌ ग्रन्थो में प्राप्त सम्प्रदाय-परम्परा ओर वंशावलियों के आकलन से प्रकट होता ह कि इनके 
लिए कम से कम 200-300 वर्ष की अवधि तो अवश्य ही चाहिए। फिर उपनिषदों में प्रतिपाद्य के क्रमिक 
विकास, भाषा शैली मे परिवर्तन ओर परिष्कार तथा पुनरुक्ति आदि को देखते हुए उपनिषद्‌ काल को लगभग 
500 वर्ष की अवधि में फैलाना उपयुक्त प्रतीत होता है। वास्तव मे तो उपनिषद्‌ काल का प्रारम्भ ब्राह्मणों के 
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रचना काल से ही हो जाता है, अतएव आनुमानिक रूप में 1200 ई० पू० से 600 ई० पू० तक उपनिषद्‌ काल 
माना जा सकता है। 
उल्लेखनीय है कि उपनिषद्‌-काल की समाप्ति के बाद भी "उपनिषद्‌" नाम से ग्रन्थो की रचना होती ही 
रही है। ये उपनिषदे निश्चय ही उत्तरकालीन है। माना जाता है कि वञ्जसूचिका उपनिषद्‌ की रचना अश्वघोष ने ¦ 
कौ, या उनके समय में हुई। मठाम्नायोपनिषद्‌ की रचना स्वयं शंकराचार्य ने की। अनेक उपनिषदों के बरे में 
कहा जा सकता है कि वे शंकराचार्य के बाद की है! राधोपनिषद्‌ कौ रचना सम्भवतः उस समय हुई, जब 
भक्ति काल के धार्मिक साहित्य मेँ राधा की महिमा गायी गयी। “अल्लोपनिषद्‌' की रचना सम्राट अकबर के 
समय में की गयी। इनको अवैदिक उपनिषदे कहना चाहिए, क्योकि वास्तव मेँ इनका वेदिक वाङ्मय से कोई 
सीधा सम्बन्ध नहीं हे। फिर भी इन्हे उपनिषद्‌-साहित्य मे स्थान देते हुए अथर्ववेद से जोड़कर प्रायः 
'अथर्ववेदीय उपनिषदे कहा जाता है} | 
उपनिषदों के काल के समान. ही इनके कालक्रम के निर्धारण के सम्बन्ध मे भी विद्वानों मे मतभेद है। 
भाषा ओर अभिव्यक्ति की विधा को विरेष आधार बनाते हुए जर्मन विद्वान्‌ पाल डायसन ने उपनिषदों को चार 
क्रमिक युगो की रचना माना है | 
(क) प्राचीन .गद्यात्मक उपनिषद्‌--जिनका गद्य ब्राह्मणों के गद्य के समान प्राचीन, लघुकाय ओर सरल 
है-(1) बृहदारण्यक, (2) छान्दोग्य, (3) तैत्तिरीय, (4) एेतरेय, (5) कौषीतकि ओर (6) केन 
(ख) प्राचीन पद्य उपनिषद्‌ जिनका पद्य प्राचीन, सरल ओर वैदिक पद्यां के समान है- (7) कठ, (8) 
ईश, (9) श्वेताश्वतर, (10) मुण्डक, (11) महानारायण | 
(ग) परवती गद्यात्मक उपनिषद्‌--जिनका गद्य प्राचीन गद्यात्मक उपनिषदों के गद्य से भिन्न है- (12) 
प्रशन, (13) मेत्रायणी, (14) माण्दूक्य। | 
(घ) उत्तरवतीं आथर्वण उपनिषद्‌--जिनमें ताच्नरिक उपासना विशेष रूप से की गई ` है एवं जिनमे कुछ 
गद्य मे है ओर कु पद्य मे (1) सामान्य उपनिषद्‌, (2) योग उपनिषद्‌, (3) संन्यास उपनिषद्‌, (4) वैष्णव 
उपनिषद्‌, (5) शैव उपनिषद्‌, (6) शाक्त उपनिषद्‌ आदि। | | 
ए० बी° कीथ ने भी प्रथम तीन वर्गं की प्रमुख चौदह उपनिषदो को इसी कालक्रम से विभाजित किया 
है, केवल प्रथम वर्गं में एेतरेय उपनिषद्‌ को प्रथम स्थान पर ठहराया है।2 
इस क्रम साधन मे अनेक दोषों को दिखाकर डों० बेलवेलकर ओर डो० रानाडे ने एक नयी योजना तैयार 
की ओर अपने कालक्रम को छः परीक्षणं पर आधारित किया है _ | 
(1) उपनिषदों के काल-निर्धारण मे भाषा, रोली, शब्दभण्डार, शब्दरूप, धातुरूप तथा अन्य व्याकरणिक 
विशेषताएं महत्वपूर्णं परीक्षण है, किन्तु इसे अन्तिम नहीं कहा जा सकता, क्योकि कई प्राचीन उपनिषदों मे 
परिष्कृत शैली का प्रयोग हुआ है ओर कई अर्वाचीन उपनिषदों मे प्राचीन अपरिष्कृत शैली का। 
(2) गद्य ओर पद्य का प्रयोग भी उपनिषदों के कालक्रम के निर्धारण मे कोई निर्णायक सिद्धान्त नहीं हे। 
डायसन आदि का कथन कि प्राचीनतम उपनिषदं गद्य मेँ लिखी गई, पश्चात्‌ की कुछ उपनिषदे पद्य मे ओर रोष 
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पुनः गद्य मेँ लिखी गई, किसी ठोस प्रमाण पर आधारित नहीं है। 

(3) यह कथन कि अधिक प्राचीन उपनिषदों मे सिद्धान्तो की व्याख्या कम विस्तृत ओर अपेक्षाकृत 
अर्वाचीन उपनिषदों मेँ अधिक विस्तृत है, तथ्यों पर आधारित है, भले ही इसे पूर्णरूपेण निर्णायक नहीं कहा जा 
सकता है। 

(4) चौथा परीक्षण, जो कि कुक अधिक कठिन है, विचारधारा का नियमित विकास है। जैसे कठ, 
मुण्डक ओर श्वेताश्वतर मेँ वर्णित जीवात्मा ओर परमात्मा के सम्बन्ध की विचारधारा का विकास इन उपनिषद 
के कालक्रम को निर्धारित करने में सहायक हो सकता हे। 

(5) आवागमन के विचार का विकास, जो कि वस्तुतः चौथे परीक्षण का ही एक अङ्ग है, उपनिषदों के 
कालक्रम के निर्थारण मे सहायक सिद्ध हो सकता दै, परन्तु यह परीक्षण बहुत अधिक विश्वसनीय नहीं है 
क्योकि यह सम्भव है कि जिस उपनिषद्‌ के कालक्रम का निर्धारण हम इस आधार पर करने जा रहे हौ, 
आवागमन उसका प्रतिपाद्य विषय ही न हो। 

(6). उपनिषदों के कालक्रम को निर्धारित करने का एकमात्र परीक्षण जिसे पूर्णतया निर्णायक कहा जा 
सकता है, दूसरे उपनिषदों के उद्धरण है। उदाहरण के लिए तैत्तिरीय (17/2) में ^पांक्तं वा इदं 
सर्वम्‌ ....वाक्यांश बृहदारण्यक (1/4/17) से उद्धृत किया गया है, अतः निश्चित रूप से कह सकते ह कि 
तैत्तिरीय उपनिषद्‌ बृहदारण्यक के बाद की है परन्तु यह परीक्षण सर्वग्राही नहीं क्योकि उपनिषदों मे सुनिश्चित 
उद्धरण कम ही मिलते है। उपर्युक्त परीक्षणों के आधार पर रानाडे न मुख्य उपनिषदों का निम्न कालक्रम दिया 
हि~ 

(क) बृहदारण्यक ओर छान्दोग्य 

(ख) ईश ओर केन 

(ग) एेतरेय, तैत्तिरीय ओर कौषीतकि 

(घ) कठ, मुण्डक ओर श्वेताश्वतर 

(ङ) प्रश्न, मैत्रायणी ओर माण्डुक्य सम 

ओयो बेकर ने पाणिनि के समय को आधार बनाकर प्रमुख उपनिषदों का कालक्रम से चार समूहो मे 
विभाजन किया है-- | 

(क) बृहदारण्यक, छान्दोग्य ओर कौषीतकि 

(ख) एेतरेय, तैत्तिरीय ओर कठ 

(ग) केन ओर ईश 

(घ) श्वेताश्वतर ओर मैत्री प 

इनमे पहले दो समूहो की उपनिषदे तो स्पष्ट रूप से पाणिनि के पूर्वं की ह। तीसरे समूह की उपनिषदं 
सम्भवतः पाणिनि से पूर्वं की हो, ओर अन्तिम समूह की निश्चित ही पाणिनि की परवती हे।25 
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ए० ए० मैकडोनल ने प्रमुख उपनिषदों को उनके आन्तरिक स्वरूप के आधार पर कालक्रम से चार भार्गो 
मे बोँटारहै 
(क) बृहदारण्यक, छान्दोग्य, तैत्तिरीय, एेतरेय ओर कौषीतकि 
(ख) केन, कठ, ईश, श्वेताश्वतर, मुण्डक ओर महानारायण 
(ग) प्रश्न, मैत्रायणी, माण्डूक्य 
(घ) उत्तरकालीन आथर्वण उपनिषदे । 
प्रमुख उपनिषदो के विभिन्न कालीन स्तरो की कल्पना वस्तुतः अनेक आधारो पर सम्भव है ओर इसीलिए 
कोई भी विभाजन पूर्णतया प्रामाणिक ओर निर्विवाद नहीं है। इस सन्दर्भ में आचार्य बलदेव उपाध्याय द्वारा 
स्वीकृत श्री चिन्तामणि विनायक वैद्य का दृष्टिकोण ही सर्वाधिक समीचीन प्रतीत होता हे। श्री वैद्य ने उपनिषदों 
की प्राचीनता ओर अर्वाचीनता के निर्णयार्थं दो साधन उपस्थित कयि है (1) विष्णु या शिव का परदेवता के 
रूप मे वर्णन तथा (2) प्रकृति-पुरुष तथा सत्त्व-रज-तम त्रिविध गुणों के सांख्य सिद्धान्तं का प्रतिपादन। 
प्राचीनतम उपनिषदं मे वैदिक देवताओं से ऊपर उठकर एक अनाम रूप ब्रह्म का इस विश्व के सष्टा, नियन्ता 
तथा पालनकर्ता के रूप मे विवेचन है। केवल पिछले उपनिषदों मे पहले विष्णु को ओर फिर शिव को परम पद 
पर प्रतिष्ठित किया गया है। इस दृष्टि से अनाम ब्रह्म के प्रतिपादक होने से छान्दोग्य, बृहदारण्यक, ईश, 
तैत्तिरीय, एेतरेय, प्रश्न, मुण्डक तथा माण्डूक्य उपनिषदों की सर्वप्राचीनता नितान्त मान्य है। इसके अनन्तर 
कठोपनिषद्‌ आती है, जिसे विष्णु को परम पद पर प्रथमतः प्रतिष्ठित करने का श्रेय है। कृष्ण यजुर्वेदीय 
उपनिषदो मे महादेव इस महनीय पद के अधिष्ठाता माने गये है। इसी कारण महेश्वर की महत्ता बताने वाली 
श्वेताश्वतर कठ से अर्वाचीन है ओर ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश--इस देवत्रयी के गौरवगान के कारण मैत्रायणी 
उपनिषद्‌ श्वेताश्वतर से भी पीछे त्रयोदश उपनिषदों में प्राचीनतम मानी जाएगी, सांख्य तथ्यो के प्रतिपादन से भी 
हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचते है। छान्दोग्यादि उपनिषदों मे इस सिद्धान्त का कहीं भी निर्देश नहीं हे। कठ मँ 
सांख्य के अनेक सिद्धान्त यथा--गुण, महत्‌, आत्मा, अव्यक्त, पुरुष आदि वर्णित हे। श्वेताश्वतर मे “सांख्यः 
ओर उसके प्रवक्ता "कपिल" का नामतः उल्लेख है। फिर मैत्रायणी मेँ प्रकृति ओर गुणत्रय का सांख्य-सिद्धान्त 
बड़े विस्तार से मिलता है, इसलिए इसे पिछले युग की रचना मानना सर्वथा युक्तियुक्त है। इस आधार पर 
प्रमुख उपनिषदों को तीन श्रेणी मे विभक्त कर सकते है 
(क) छान्दोग्य, बृहदारण्यक, ईश, तैत्तिरीय, एेतरेय, प्रश्न, मुण्डक तथा माण्डुक्य! 
(ख) कठ ओर केन। 
(ग) श्वेताश्वतर, कौषीतकि ओर मेत्रायणी। | 
निस्सन्दिग्ध रूप से हम कह सकते हैँ कि संहिता, ब्राह्यण ओर आरण्यको के अन्तर्गत अंश रूप में प्राप्त 
उपनिषदे ही प्राचीनतम रहै ओर यह भी लगभग निश्चित ही है कि प्रमुख उपनिषदों मे मेत्रायणी ही करई कारणं 
से अर्वाचीनतम है। वे सभी उपनिषदे जो किसी विशेष सिद्धान्त या सम्प्रदाय की व्याख्या की परम्परा में आती 
है, कालक्रम से अपेक्षाकृत उत्तरवर्ती हैँ, यद्यपि यह सत्य है कि उनमें से भी कुछ उपनिषदे आचार्यो दारा 
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ठा ४ ऽद्लालद्य ग वाणा) 41712 (गा€ऽ 7151 10 ऽवा 0, ए्८व0ऽ€ 115 18125४2 0९21105 कण) 
03 €710108168] च्ाशाश्पलाऽ ग € ला) एश्याा52त. 20 ऽगोप्भ० अर ल्णाााला§ ग 
९/10४व 2110 ^*1042 पतल 1. 71. 4, जण] प€ ऽव्ा)€ भाप 15 वृप्ठलते [आ परल कञ्लाऽअणा 9 € 
८गालप्ञठा ग {€ {68. 1 ल्छला{5 70प्णौाल८ प्ल ला€890ा15 11166 प्रादा) (8810) मग जडवातीारकक्त) 
(€0018116€त). 

02. ण्ा1त9गषां§2१ : 1 15 50 79160 णि ४० (ट्वैऽ0ा)ऽ : (1) 1€ पतर ग (15 
[7एश्रा६०0 ४/२ 76816 10 ॥6€ अकरला)€६३त8§ 1.6. पलाठपापल्लऽ, कात (2) 15 पलवल 16५८8 (€ 
5110ला{ दृट्वा) 111६€ > 578ला-€20€ €) 

1 <नगाऽऽऽ ग 03 लौावलाऽ 09116 पापा) त8168, 680] 01५1060 1110 02 86०0005 68116 19} त2 
८गा1277778 094-13-+10-+11410+1164 शाप 28. [1 64 }4शा्28 त 716 कपातभत्णृष्णा58त 16 
00०€5 04 7070 (7, 03 गणि िभाप्ञपुत (=15), 0 णि) €ध८ा त € 81, 1<2{1गु?अ11520 
(-{<ग्‌)) (श्ण 01 रधा), 566४ वाण09ा1520 (७7) 97५ ककशोात्रणीद्च 98 (= प्र), 01 णि लवली 
ण {11€ एा457जभांऽ2५ (ए), णीवा ग्‌) 152 (=), [7व50एश्षा§80 भात (ठि (€). 

1\/101021८091152॥ ग (द शरवा)जुभा§३त € 8 (प्राण लाक्ष] णि ¶6€ लि 
10911520. 

03. ए ठाणृशांऽ8त : 11 वल *८§ 115 016 पणा) प्र 06 वप्ल्डाणाऽ एप 0 86 शने 2त2 
0 06 शप्ता. 1 (्गाऽऽ{ऽ ग 16+-13+12+11+07+08=67 (15 शला ऽ€8 शत्‌ 52 0856) ध्या 25. 
ा 67 शश्ा85 ग प्ल एा४1गृषा)ऽ१त 16 वुप्णा€ऽ 12 णा (त (णा 01 र्था), 04 {1 ८ 
(प) 02. र्था.), 01 एणा॥ च्छल ग ना, ^ातथच्छगुभ्ा)ऽ०॥ (=^) वत कात भात 01 वरलिलया€ ण 
116 21100४०0 त11520 (त). 

04. 15गृषां§० ० एद्र]9डवाद्छा ऽका गांऽ2 त : 11 तला ५६5 118 1वा1€ णि परल श्ल 
0एना7् छगत§ ग € रिऽ ज्लाऽ&. 1 18 76 गार एवा एिपात्‌ 28 वा [टटा [त्ष 1.6. 4011 
11801 21 1116 €प्राल12 १] ५४९६५. 1 (0181515 ° 18 श्लाऽ€8. 1 18 1181185 ° {€ 5011526 € 
0068 13 णि एए (पणा 02 करल), धात 01 णा 686 ग € षण, 9, (का /2 ^ वा) २ 
(^), ( वा ४०041६24 (1), 2481 गत (पि 

15 21185४१ 06118 005-2118 18 प्राछणिंल्लाजाक्ट. पिल ४६8 9 छार लदणक्षाक्चमा ` ग प्र 
^11091160119-60प्र{2#8 95 {16 [170तपलल ४ 

05. #त्राावृत्ताकणएगां§2त : 11 तला ४६३ 183 शा€ शीलय कधद्ारतृचाफव (पा. 11 00101115 {€ 
वप्ला€8ऽल66 ग € लापा भा1ईव्तात (लवली 1 प्€ 02582826 शि. 1 91213568 1716€ [पाशा 
८01156100511685 111 1€€ 51468 : ५१६17182, वाट्णा। 810 ०९५) ग तवाटवा11685 ऽल्लु), पहा गित) 11 
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25ऽलाऽ {112 1116 पात्ता8€ ९र९€ब111# 15 71101511 ग 7101-त19] (4-0*8118). {६ 2150 [7€5ला115 0ग1€ ग 
16 04 गीत्रर्वा-०5--- 1115 ऽथा 15 गी) (वरणा वाा12 एाधााा12). 

7 12 भा ग (€ ‰्ि)तत्छकण)श्चा1520,* [€ प०€§ 20 गणि 81, 14 {णा (, 04 णा 
५, 03 ग्णिणा (अ, 02 ग्नि) € ग € {<ग9्‌7, एा गात गवा, त 01 70 €} ग 111€ ^^, 
(्ातर2 भ वा1$व9 (-1), {5णशा§2५ (15), 7, अ 1 12170 911594. 

1 15 7005316 पश ता इनो प्णठाट € 875४२ 0) प्€ {चा ग (75 एग§2 0751 
णिदूलत्‌ ए पल 7८ ग ¶€ [एभां§205ऽ आरत कला ता]४ जा 117 [६ क्ा]८5, ०८४5९ (1) 11 एदष्टा15 
प्ण) 016 ऽ्ा225 ठ ऽवप्रावंणा धातं (2) प्ल फलत शृव्रा8 (लशव) ग ४. 47-50 15 लत191609 
प्रातला 1९४8 [४. 1, एणा ठा णातल 106 ]रव्राताततर 4.1. 

06. (तए णभांऽ०१ : [ वलं ५८ 115 1शा1€ शीला 11€ (12100225 ५९11100 25 ऽ त्रा118- 
#602 शष्टल$. 1 णि8 ॥€ 1451 कृथा ग € 08 वौगु्लऽ ग प€ (ीौक्षात०द६४० ाव्राा19118. 11 
0018188 08. लावाऽ ५1.106 17110 13424194 17424+-161264 15154 96८1005 62116 
8141108, (णावा 104--082-0941-078+088+0694-51+-062=628 }441111:25. [7 628 व्ा795 गा 

€ दक्षात०६ग्‌ा§8५ 1 ०००९5 54 7 जा हए (५11 02 €), 07 गणि €| ग (1८ व, ८ 
2110 (जत्र (1) 01 1), 06 701 €<} 9 1 7, ^10€४2 हात्रा71928 (=-^28) ग10 ४1510 प- 
निणात्र)4 (=), आत 01 निना) वधौ ग (€ ला, ^, भात ऽशाा1त (9), ४वुपा४६०३, 
11६04312-एत्रााभ) 2, पपात शभव्रृााङ्ण)व1152त (पा) 914 }4ता. [1 (ल्जगाशा15ऽ 016 ग 16 
04 }(]वष्वात/25 जट. गवारा) 251 (70 अट (4). 

176 28118592 ०) ¶18 15 ए0अलाजग 0 [919 9110 1410१1९१. 

07. इ ला०ूशा§३ते ०. (9रजा्शगगांऽवत्‌ : [1 तला ४८७ 115 1वा1€ {101 11 भलाई 7751 ४० | 
ण 77€ लाह ण्लाऽ€, 371त ॥€ गीला एगा1€ ८16 ¶णा॥ 1116 [थाल्‌ ग (€ ऽगा1€ 7141116 2 10९ 
ऽ वा18 ०602. & 0] ऽको 125 पणाया 02 द्गााला(श€ऽ (बालत ?202-811751 9110 ५३४/2- 
81025४2 0) {1115 श्चा152य पणौाल्‌। [0४८ 105 [प्रग श166.10 

1 (05185 ग 04 [15 (19102) (गा श11118 09405+12+09-35 11211185. 111 35 (12111125 
2 1116€ {ला0]0 11524 (1404-11178,8 0111) 1€ वृप्०ा€§ 24 पणा ए, 10 तिला) (ए (कला 01 तरला.) 
08 70) €| ग प्ल [६०्‌7, 05 {ण} 410 (8, 04 70) ^, 02 {ता)1 &8९] ग € एत शात 
77, त 01 गिणिा॥ €86]1 ग {€ (8, 159, [६21*41/00411524 (<), 1131 210 (ं्जप-शा1॥. 

117€ 8118599 0] 11115 [10111580 15 09लाण 10 17086 ग {21112 91 (1क्ात०४ ६. 

08. एतद्रा ताा$धएगृकांऽ४त्‌ : 11 वल ४८५ 115 पशा. बील € 1951 0006 काव 0 (6 
1 हा द्रा19102. {16 1751 10ला10ल (126) 2 1116 1111 15 [धघ्ला 11 5९191 5611565 1116 
`" हाला, 1शःह८, ज्णुपाप्राठप्ऽ?' ठ न्तलटवाह प्न इश्च. ' ' [+ 60151518 ग 06 नीगाऽ, 01\,1060 
170 47 ऽन्लीगा5ऽ ९0116त्‌ हात्राा19)9 ©011क1111 80-0693+-92430475=-436 24911785 (1010ता112 
गि086). {1 (0151818 9 03 भऽ ०1160 1९ व्र). 





उपनिषत्‌-श्रीः | 60 





1 436 भ गा185 271 [१5528६5 ग 116 एगुीश्वद्वा भ) ३1५2, 16 वप्ठ€ऽ 74 प्रणि ( (ण्ण) 02 
रा.) 40 गणि) जा (पा 01 रल), 36 णि ऽकगभौीवे उ वा1ब्‌)2 (णा 03 वरया.) 33 गणि 2, 
25 एठा) 7५7, 23 णि) (7, 16 पणि €वथ1 ग € {58 20 1481, 19 णा 13, 14 णि ल्व्लौ रण 
11€ ^] 910 (15, 09 ता २५ (भणी 01 1्धा.), 07 पणि द्वौ ग प्€ ए शात अ, 05 पणि €व्ली 
2 € टा, ({्रा0$2 #वत्रात्रीाावाा9 अत #४2515178-71, 04 णा 230८8 एात्रा1ब्‌12, 03 
7िणा। €9८}) ग {€ भा, 180त्रगृ्ा1§20 210 {851 व्109-5प9., 02 700 € ग ॥€ ^^, शा, 
तत्प, ए, ए६9[13पाशएषा1590, @वपाता14-की7शा85प0ी2, ऽ1गपाक्ा)2 91 आणएपपक्च)2, 01 
गणा €2८]1 ग 11€ 18, ^ 8, @वणाभााॐ्-ाातु॥ गाते रवरपाणत्रा). 

(176 28118592 ० 11115 एलाह [ए09ला०ग 10 11086 ग ॥1€ 1431118, पा 2158, एाध्ड18, 158, 
(12110029 21 टला 15 एएण्घ्त्‌ गा पल लाह) ग परल [लाश €शंतला6७६. 

09. ^+11गा€कणशा१§४त ण 89 श्‌९०-एताााभाोणगभा75३त्‌ : 11 15 50 7011६ बील 16 7शाटरण 
11 भ) ४वा९४ वर्णग €त ८ कट, 50 ग [शत्र [1 03 लील ऽ (0151508 ग 06 ऽघ्ल015 20 
-34 (€ 1251 01€ एला1£ {€ ऽत्र) शा. 11 33 4 श्ा7०ऽ 2 116 41181९90 व्ा11540 16 40165 33 
पणि) एए (णत 01 वरल), 01 णा त, 04 पण) लवली ग € [58 ॐत (त (ज्नक्ी 01 तरला), 03 पणि 
€2611 ग € ^^, 1 ¢ वाते ल, 02 गणि] लवली ग प्ल (२४, जत्र शात 02 ण117266त 2582288, 01 णि) 
€9611 9 ५९ 19, 27, ८, का, इत, वक्वा शाव] 21001152, पत्रश्च ४दा152 211 145. 

176 8177588 0 ¶#15§ श्षा5वत 15 एला 10 17056 ग प्ल दक्ात०४४२ आत €ण्ल 
01126 त्रा ४१1९8 


10. [अ भाङ्णभाऽ8्‌ : [६ तला*८€ऽ 115 प्ा1€ शीला 16 176 त 1176 एाश्1८1 ठा प्श 7शा1€ 
ण 116 §प2 + भपा+९५६. 1 (णाऽ ग 03 एव" 64160 जगा, 01५106त 17110 31 7९८25 
(णाश 2641534 1554 भाव8. 1 54 क4श्ा725 210 [04552265 ग € ¶ 211111900व11580 116 
वृप०1€ऽ 31 णा (त (शध 01 ल.), 19 णा एय्‌, 05 ण) 4, 02 पिज च्छवा ग 0८ ग्‌ा, ए 
7 (ष्णौ 01 गल), ऽ भरात्‌ 5, 01 णा व्ल ग ॥< ^+ 152. दात्‌. 14811. 8 &{2511108- 
5पत्95 वत्‌ ^ {02518710 4-शाोु1॥7 


({17€ 21185 01 11715 0911520 5६्ला15 005लिा0ा 10 {1086 ग {<2119. #(प्ा10918 
(181002४, ए व्तव्रा ता) ४३18 >10 €) 10 प 4119162 


(+काोलण्ञणा 


17€ ऽपत$ग ॥16€ ।बाहपव, कालामो शात्‌ 5 € ग तां इका 25 (गाला थि €ऽला0£ 
1116 वृप्कभ्लाः 211 वर्धलिला66§ ण) {€ एशा152010 1@05, पऽ 16205 10 176 (नाताण्ञंणा पा 
201 ऽशो [120 पलीाला४ 1 5 पाति 8 [ए वषालफाश्न ऽध्वृप्लात्€ 7 पशा € ल्जाालास्षिक, 
211 11181 {00, णि € गाण्लाला6८€ वात ल ऽपत$ ग € [ल§ भा11118 2 116 1६60 ग 11€ 
ऽद्<ा(लाऽ ग (णी न 1116 ऽप्तैलो1§ ग (€ #त्तदाि. 
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लट 15 भाजीलय मल्ली एमा ऋणा € 5रल्र४वाजक्11520. 11 21711051 91] 116 


18665 ग वृप्ठंव्लाऽ ग प्र5ऽ श्चाऽ३५, 1€ 21४5 17€ ४०5 111८ [4शा79-४वा11212 0 }41211172- 
एणा ग ऽगााल7165 0 1291116. 25 5४८05 ४वाभा ४४. 


(णा ण वणात्‌ 850, ऽगा1€ ग {€ वप्ता ०ा5 शात टलिला८९5 ०ल्८पा {५८८ ग पा 166 


ण €णघा णह 7165, एणा] €ऽश्छाअ€§ प्ल एााा16€ [गा ा८८ ग 116 ४शा-2 ठा 11€ 0855206 17 
116 #दतत्रा18. 


10€ ८्ऽला{ 51001 {168 {0 01112 {0 {€ 101८८ ॐ {€ 51101875 2110 €तध01८2{10111515 


भृणएगाल्व णा ॥6 [हील [00575 10 4८06 ॥€ ऽश्ाक्छपऽ 771 पल्‌) 9 त्र श्ा7लः तणा {€ ८€फ-८गााल§ 
725 06 तिप्त 71 76 ऽन्वृप्ला6€ ग ल्वअंल 10 16 ताीित्णा लऽ, 25 201 < 1105 12५८ 
7160 716 18 115 (णाल $ 0) {€ लिकञीात्रा2-1वेश. 


एदल ला८९७ & 701९5 
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03. 
04. 
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06. 
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09. 


10. 
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12. 


13. 


ऽतीणृक्षऽ कठ ण कार्णियिलां मुपमा) अपां € कवल ॥णाणएलः ज {16 1091158025 : [2€ाऽ8ला लाण्ाला 8168 


235, भला12 (0शय) 200, +$८च्ल 235, एलार्लाप्थ शात्‌ २४1२0८ 200-300, 870 50 01). 

0८ अहटणणालाऽ णि भात्‌ व्टभाऽ[ € लूााजा०ा०द्ृर ज ल एभा[ऽ245 ०1 01300७8८ एर [0€णडडलया एणा (>. 
955); पाालि2 4. (क. 236), २96] 14.. व्0. 7. 23) भात्‌ 80 गा. 

ऽष पपतााक्षान्ातद ; एल्वा थवा ० इवतवाधात२, (ण. ^4४३118 आणा), (वाला12., 1974. 

एत. [तल 

प्रलय, ऽश््यों उवाााभाशात8 1 प्वाऽ]465 छु 25 9 (2110. 

&{ {06 लां म {€ [॥एवपलज र 03 व्वा. ‰. 499) 

य इमां ब्रह्मविद्यामुपयन्त्यात्मभावेन... तेषां गर्भजन्मजरारोगाद्यनर्थपूगं निशातयति... उपनिपूर्वस्य सदेरेवमर्थस्मरणात्‌। | 

णत्‌. . 01 : 

यो हि..-मन्यते सोऽधिक्रियते.... -आत्मैकत्वादिविज्ञानमुत्पादयति। इत्येवमुक्तताधिकार्यभिधेयसम्बन्धप्रयोजनान्‌ मन्त्रान्‌. --- 11 
प्ल € €<बलणभमा 18 [ट्वं ण010 € वा ग [€ शा [रतीजा 011/. 

2101118 23 गावा251025 €त1॥०ा. २. 21 

बाह्यदृष्टेश्वोपजनं. ... यथा भ्रमणादिधर्मवदलातादिवस्तुविषयदृष्टिरपि। 

9लला€ शातं ऽजाातं ऽदानाऽ 129 3€10प्रऽ]$ ऽ€ग८ी णिः {1८ 19850 ५/1 01 521६218 ५01 02 13005४25 
गा {115 ए षा1§2५. {1 (5 (णाल व 5191६ {५0 ५८५५5 [ल चलत, : 

प्ल, ऽप. (उशाफ्रीा22102]1 9151215 ४ 28 (गुद. 

0. ^.प. गां (-एारगट्880ा भात प्रवत, कवु. ग 81त., एशां भात एत्‌. भात्‌ ए -ष्व्लाण, किपला 
ा51प्।€, 1.5. ५४. ग 3 श०३) एलाभ]६5ऽ गीला : (€ {ली शा8-र का एष्टा [7 {116 (015०6. 
23178592 17016865 {1181 {€ 6०८५ णु)षा1ऽ24 71051 |€ एल्ला 2 (गाढ) ग 16 (11785 2 116 
भऽ हला९. [ ४४ 701 [६४८ क्णीठर [€ ४८तद्याा1ठ क्णाा8 वात्‌ [ला८€ ^ < 2111८28 1119% 1101 114५6 
9९८९ए६त 25 8 [77602 (09115 

1 शात ०८ रजतं की {0 {16 [0र्वणललर ग 176 ला2, ता 6711८98 वप्€ऽ {58 76व 95 वभार 
75 15 अरा वपत्टलालां ग € वणौ § (णाािलीालाऽ४८ वात तल्लं भृल ए009901€ लगाम 
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वेदो की संहिता एवं उपनिषद्‌ 
डों० गौतम पटेल # 


"वेदः शब्द का अर्थं बताते हुए वेददर्शनाचार्य अनन्त श्री विभूषित स्वामी गद्धेश्वरानन्द जी महाराज 
लिखते हैँ कि "यह समग्र अर्थं 4 प्रकार के “विदः धातुओं का समन्वित अर्थ है- 1. “विद्‌ ज्ञाने (अ० प° 
1140), 2. "विद्‌ सत्तायाम्‌" (दि० आ० 1241), 3. "विद्लु लाभे (तु° उ 1525) ओर 4. “विद्‌ विचारणे 
(रु° आ० 1543) । एक र्पोचवां भी "विद्‌" धातु है- 5. “विद्‌ चेतनाख्याननिवासेषु' (चु° आ० 1845)। इसकी 
व्युत्पत्ति होगी-- 

वेद्यते निवसति सर्वो देवगणः पाठकशरीरे येन, 
चेत्यते ज्ञायते धर्मब्रह्यतत्तवं येन, 
आख्यायते राम-कृष्णादिचरितजातं येन सः वेदः 
अर्थात्‌ जिसके पाठ से पाठकों के शरीरो मे देवों का निवास हो जाता है, जिससे ब्रह्मतत्त्व जाना जाता हे 


या जिससे रामकृष्णादि के चरितों का आख्यान किया जाता है (वह वेद है)। उपर्युक्त अर्थं के बोधक 
निम्नलिखित श्लोक है 


वेत्ति कार्यमकार्यं च विन्दतेऽनुत्तमं धनम्‌। 
विस्त॒तिर्विद्यते कीर्त्या विन्तेऽद्ेतमहो यतः।। 
अनवद्यं स्वतोमानं ज्ानविज्ञानशेवधिम्‌। 
अनादिनिधनं वेदं तं प्राहुर्वैदिका जनाः।।' 
यह वेद हमारी राष्ीय धरोहर है ओर समग्र विश्व के लिये उपकारक है। वैदिक साहित्य का ही एक 
भाग जिसे माना जाता है, उस “उपनिषदः शब्द की आदि शंकराचार्य की व्याख्या प्रचलित है सदेः 


धातोर्विशरणगत्यवसादनार्थस्योपनिपूर्वस्य कवि्प्रत्ययान्तस्य रूपमिदमुपनिषदिति। ..-.विद्यायां मुख्यया 
वृत्त्योपनिषच्छब्दो वर्तते, ग्रन्थे तु भक्तयेति। 


“उपनिषद्‌' शब्द से मुद्रित पुस्तक नहीं किन्तु तत्‌-तत्‌ ग्रन्थवर्णित- प्रतिपादित विद्या अर्थ अभिप्रेत है। जैसे 


# अध्यक्ष, गुजरात संस्कृत अकादमी, गांधी नगर, गुजरात 
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“आयुर्घृतम्‌! कहने पर घी आयुष्य नहीं है लेकिन आयुष्य का कारण है उसी प्रकार उपनिषद्‌ का सेवन करने से 
विद्या अर्थात्‌ ज्ञान की प्राप्ति होती है ओर अन्ततोगत्वा मुक्ति लाभ होता है! 
एक प्राचीन श्लोक में कहा गया है कि-- 
उपनीयेममात्मानं ब्रह्यापास्तद्वयं ततः। 
निहत्यविद्यां तज्जं च तस्मादुपनिषन्मता। । 
जो अविद्या. एवं उसके द्वारा उत्पन्न संसार का नाश करे, हैत भाव को दूर करे तथा आत्मा को ब्रह्म के 
समीप लाकर एेक्य का प्रतिपादन करे वह विद्या उपनिषद्‌ कहलाती हे। 
वेद एवं उपनिषदो के सम्बन्ध के बारे मे विदेशी विद्वानों ने एक भ्रान्ति प्रचलित की है कि जब उपनिषद्‌ 
के विचारको ने वेदौ की संहिताओं को त्याग दिया, उसकी असारता अनुभव की ओर अपने चिन्तन मे एक 
कदम आगे आये तब हमें उपनिषद्‌ प्राप्त हुए किन्तु विवेचनात्मक एवं विश्लेषणात्मक दृष्टि से देखा जाय तो 
स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि यह धारणा नितान्त भ्रान्त है। उपनिषद्‌ के ऋषियों एवं वेद के सूक्तों के 
म॑त्रदरष्टाओं के विचारो मे करीं मूलतः विचार भेद नहीं है, इतना ही नही, किन्तु एेसे असंख्य स्थान उपलब्ध है 
जहौँ उपनिषद्‌ के तत्त्ववेत्ता वेद के मन्त्रो एवं विचारो को ही लेकर आगे चलते हँ। कतिपय उदाहरण यहाँ 
उद्धृत किये जाते ई! | 
केन उपनिषद्‌ मँ वेदो को उपनिषद्‌ विद्या के अङ्गं बताया गया हैतस्य तपो दमः कर्मत प्रतिष्ठा 
वेदाः सर्वाङ्कानि सत्यमायतनम्‌ (केन० 33) 
विज्ञान ध्यान से अधिक है ओर विज्ञान से मनुष्य ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं चतुर्थ अथर्ववेद को 
जानता है-विज्ञान वाव ध्यानाद्‌ भूयः। विज्ञानेन वा ऋग्वेदं विजानाति, यजुर्वेदं सामवेदमाथर्वणं 
चतुर्थम्‌। (छा० 7-7-1)। वृहदारण्यकोपनिषद्‌ मे आता है अथैनामभिपद्यते अमोऽहमस्मि सा त्वम्‌ सा 
त्वमस्यमोऽहम्‌ सामाहमस्मि ऋक्‌ त्वम्‌ द्यौरहं पृथिवी त्वम्‌ तावेहि संरभावहै सह रेतो दधावहै पुंसे 
पुत्राय वित्तय इति (बृहद्‌ 6-4-20)। यही विचार हमें अथर्ववेद 14-2-71 में शब्दशः प्राप्त होते ह। इसी 
का पुनरावर्तन एे° ब्रा° (29) तथा छा० (2-6-7) में प्राप्त होता है। 
` अग्ने नय सुपथा राये...(ऋ० 1.189.1) ईशा० में (19) सीधा प्राप्त होता है। तद्विष्णोः परमं पदम्‌ 
(ऋ० 1-22-20) हमें कठ० 3-9 में प्राप्त होता है। 
ऋ० (4-40-5) का हंसः शुचिषद्‌ मन्त्र हम कठ० (5-2) में देखते हैँ। यहोँ केवल अन्त में "वृहत्‌! 
शब्द जोड दिया गया हे। उसी प्रकार द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया यह मन्त्र ऋ° (1-164-20) एवं अथर्ववेद 
(9-9-20) में है ओर वह मुण्डक० 3-1-1 तथा श्वेता० 4-6 मे पुनरुक्त हुआ है। 
ऋग्वेद का एक मन्त्र है _ 
तत्सवितुर्वृणीमहे वयं देवस्य भोजनम्‌। 
श्रेष्ठं सर्वधातमं तुरं भगस्य धीपदहि।। ऋ० 5-12-1 
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उपनिषत्‌-श्रीः | 64 


इसी मन्त्र का अर्थ विस्तार छान्दोग्योपनिषद्‌ में इस प्रकार किया गया है - 


अथ खल्वेतयर्या पच्छ आचामति। तत्सवितुर्वृणीमह इत्याचामति। वयं देवस्य 
भोजनमित्याचामति! श्रेष्ठं सर्वधातमसित्याचामति। तुरं भगस्य धीमहीति सर्वं पिबति।। कछा० 5-2-7 

पुरुष एव इदं विश्वम्‌ (ऋ० 10-90-2) यह वाक्यांश मुण्डक० (2-1-20) मेँ प्राप्त होता हे। 
सहस्रशीर्षा पुरुषः (ऋ० वे० 20-90-1) शवेता० 3-24 में शब्दशः पुनरुक्त हुआ है। इस प्रकार अनेक मन्त्र 
मन्त्रंश या मन्त्र के विचार हमे सीघे वेदों की संहिताओं मे से सीधे उपनिषदो में प्राप्त होते हे। 

कहीं-कहीं वेद मे व्यक्त हुए बीज रूप विचार वरवृक्ष के रूप में विस्तृत स्वरूप प्राप्त करता हु 
दृष्टिगोचर होता है। उदाहरण के रूप में देखा जाय तो- तद्‌ अपश्यत्‌ तद्‌ अभवत्‌ तद्‌ आसीत्‌। यह यजुर्वेद 
का (32-12) मन्त्र है। अर्थ स्पष्ट है उसने देखा, वह हो गया, वह था। उपनिषद्‌ के तत्त्व्लान में हम आत्मा वा 
अये द्रष्टव्यः इत्यादि कह कर देखने को कहा गया है। फिर ब्रह्मविद्‌ ब्रहैव भवति ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म 
बनता है कहा है ओर अयमात्मा ब्रह्म इस महावाक्य में तो आत्मा ब्रह्म ही हे। उसमें नया बनने बनाने की कोई 
आवश्यकता ही नहीं है, यह सुस्पष्ट हे। वास्तव मे यह पूरी विचारधारा उपर्युक्त यजुर्वेद के मन्त्रांश रूपी बीज 
से उत्पन्न वटवृक्ष ही तो है। अतः यह नितान्त सिद्ध होता है कि 

111€ 1152607८ २575 एल 7€ण्ल {0 ग्‌] वगा € अतततथ 1तल्व्‌ ग #€ द्व्याङ *€त1८ 

ऽदल्लाऽ, एषा जा 111€ (लगोप्रण $, प्रल्छ ताट्छ प्ता शात्‌ तजा ॥€ ा105मुणाल9ा वात्‌ अ्त्9ा 
72070गा5ऽ €51व01)31€त ० 1८72९ ए € द्य] ५६५८ ऽल्ला§ ग प्€ ऽयप्ीो12 एगतता. "^ 

सुप्रसिद्ध विद्वान श्री डो० एम० पी० पण्डित का भी यही मत है कि-- 

गा *€५2 15 {0 5 €डऽलापिथ्‌]ए अप्त 7 15 गाषह्ा9। तौश्च्रलला 20 118 11685226. ५४९ 
८गाल्लाा 0पाऽल्‌*८§ गणत्ी कल वृप्ट्डजा श्णालाल € एभाो§805 गट्णा४ (्जगातीपट ४06 ५€010 
72071101 ग € 1201८81 वचश्षाप्ाठ गजा 11. ५८८ [2५८ ऽध्य 11181 016 58<इ ग 016 एश्षाा§205 701 
11 पणत € भालंला। प्श्तात्जाऽ अत कलप 10 € वप्राणां 116 ४९16 ऽध्लयऽ प्ल अति 


2822171 णि ल्गापिा180ा) वात्‌ शृणा0ज्ण] ग पला एटवबाढवा0ा15, एणा &० गा 10 लााशह€ चात्‌ कवटरलण्‌ः 
1191 15 0118116 [1 {€ ५९88 1 566 शिता. 
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८गाणछएग 9 0४ पल अशलााल।5 ऽपल्‌ 28 वेदस्योपनिषत्‌ सत्यम्‌ (ऽद्वा 299, 13). 1८ 15 2150 ८५९ 7 
111€ 5156 र 111040€ा) 25 171 {11€ 526 गृह्योपनिषद्‌ (1/12159%पात्रा12 248, 73). [1 शिल पल तला 
दव्ा11718 7टलिऽ 10 हाशाा18५1458 ग [लगा एलाभाा7६ 10 {10 ४६त६€ गाथा). 

८ 77 6 कफाल्डऽगा--वदन्ति सर्वे केनसिद्धान्तयुक्तां यां योगमायाम्‌ 1 € 
1८60210 21108 (11, 61) 171 (€ (गाछ ग € त८5इ्लएपना ग 06 ष्ट ग 6७0०4688 [जाप 
गणि) € लौणा1£ ग {€ पाल (ल्या. प्लल 0ण0णऽ]$ € ५0 केन 00165 ¶€ 
्ला०श्चा§2. 11 (€ «150णएपाद्चा2 (शा. 5. 65) वत प उुभाााभुण्पात्रा8 (233 .02-63) {0८ 15 8 
7<दलिला€€ 10 1० ताशंअगा)5 ग [ल्त 20 ^ एषात्र 2८८०010६ 10 06 &्ीशर्थप्रडण्त. 
113 1468 15 @्€8860 10 116 (पात्‌ 158 1.1.4 एलवलाषहा1ह 10 प€ ^ प्रभ ५४५४९५३. [1 पादम 
€ ्राला{1016€त [लल प्रव 11€ 1{178गुपात्रा)8 1.86, 51-55 078५5 एप णि †16 
एरप्ताश08०04152त (28-328) 91 ©*081106त्‌ जलता ग पऽ णटण. 


दवे विद्ये वेदितव्ये हि परा चैवापरा तथा। 

अपरा तत्र ऋग्वेदो यजुर्वेदो द्विजोत्तमाः।। 
सामवेदस्तथाथर्ववेदस्सर्वार्थसाधकः। 

शिक्षा कल्यो व्याकरणं निरुक्तं छन्द एव च।। 
ज्योतिषं चापरा विद्या पराक्षरमिति स्थितम्‌। 
तददृश्यं तदग्राह्यमगोत्रं तदवर्णकम्‌।। 
तदचक्षुस्तदश्रोत्रं तदपाणी अपादकम्‌। 
तदजातमभूतं च तदशब्दं द्विजोत्तमाः।। 
अस्पर्शं तदरूपं च रसगन्धविवर्जितम्‌। 
अव्ययञ्चाप्रतिष्ठञ्च तन्नित्यं सर्वगं विभुम्‌।। 

1 ऽलपा7्॥1व्र्ाा४४ (35.48) ॥1ला€ 15 2 7<लिल८९ (0 1404910 गा158त0ा719ाप्रठ 16181118 10 7४९ 
1181145 ता फ्वा18 1116 प्राता. (रपद पऽ प्रार्बालाः 15 101 0पाति 7 16 वत्रछव्ाणभा1520, ४/८ 
771त 1: 171 1€ ?8{्112]]्र07100911580. 11116 0८्इलाषह ४16 हाटवा1658 2 [णप 61५9, 116 
प्रा गपाद्चा)9 (11.39.20) गाला0ा)5 111€ ^#{11187४2517285. 140ाट्0ण्टा ५९८ 1170 [८ (16 5ऽ{गलिो€01 
11121 गीलंलाल 1 1€ +्ीश+वज्ञा9ऽ 125 एल ए€8ऽल106त ४8 2 पल्वल गि एश1115 {जि 
एल 71 णि इच्रतता9 ता.21.5). € 10166 वदृटवल्ते पालामा व € पाश 28 1191 € गि€्ऽ॑ल 
870} € [रगीलं्या( 11 रप्ताद्रताफएवछ भाति #ीश४३5195. [लातलाप्धाङ, ५४८ पाद लाता) पा 2 
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श्छाऽछा ण प्ल रिऽ (एष ण € ^ताक्४९85 15 पात्‌ 7 € [17हशपात्रा)9 (1.2.19). (1६ 
(वापतशृपात्रा9 (.48.53-56) अत ^ हा पाद्वा)8 (96. 40-43) 1४9 तणा 11८ 71प्{{लि18 2 1116 
^ प्राका९व51795. € 17त टलिलाल€ 10 016 पाल ग € एगुा9तद्वा शा ४३1८0091) §80 17) 10€ 
सि भापागुपाच्रा9 (219.61). 

8681068 1€ 200*€ 1€लिा668, € 107८८ शा1§2416 72852888 व्ल 71 तलि लया 
लणा©1§ आ) € तार्िलिला एपात्रा95 पनरा प्रालाजा77ह #्ीला ऽ०पा८६8. ४४८ 070 (€ दन्€ऽऽं जा). 

प्रणवो धनुःशरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते 
अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयो भवेत्‌।। 

11 [77129रपत्रा19 1.91.49-50 914 ^ शा1पाच्रा12. 372.27. (1115 13 11162160 बऽ१५ [1.11.4. 
«टवा 716 चधुण€ऽशगा---यतो वाचो निवर्तन्ते ह्यप्राप्य मनसा सह 111 111 117080पात्रा19 1.28.18. 17.18.27 
15 58116 25 [भा शणुभा152त 2.4.1. अ77ा11श] ४ 1€ €7€5510 सर्व रबल्विदं ब्रह्म 11) 111€ 521116 
पद्व) (.28.2 10) 15 {णा € 180082०5 3.13.1. 42211 1116 © ८ऽगा- अजामेकां 
लोहितां शुक्लकृष्णां विश्वप्रजां सृजमानां सरूपां 11 € 52111 पात्रा) (.16.35) 15 
9ण्डइरशक्षणश्चाऽ2 4.5 {411 216 11€ €ए€58101 

अपाणिपादोदरपाश्बजिह्यो हयतीद्धियो वापि सुसुक््म एकः। 
पश्यत्यचक्षुः स श्रुणोत्यकर्णो न चास्त्यबुद्धं न च बुद्धिरस्ति।। 
स वेद सर्वं न च सर्ववेद्यं तमाहुरग्रयं पुरुषं पहान्तम्‌।। 
11 € 57116 एप (.88. 40-41) 15 शा €दश्चाऽज। ग 116 5५€186५1810}081}524 3.19 11 
सर्वतः पाणिपादं तत्‌ सर्वतोऽकषिशिरोमुखम्‌। 
सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति।। 
7 116 ऽश्ा€ (एणात्रा9 (1,88.43) 15 5016 25 5५९126४ 0091152त 3.16. ({117ल€ {11€ 
€< अधोदृष्ट्या वितस्त्यां तु नाभ्यामुपरि तिष्टति 111 € ऽधा1€ एणात्रा)8 (1.86.628 810 [.2350)} 


15 ऽवा 28 धथवराक्ष2$धाणुरक्च§2॥ 11, 8 210 आदित्यो वै तेज ओजो बलं 11 {16 ऽका1€ एपात्रा2 
(11.22.40) 15 पात 7 (€ (क्तात णृश्ा§2त 1.14, 1 210 धिता वरव जुणा158त 12.3. वला) 1116 
९74]016€55101 


हदयं तद्विजानीयाद्विश्वस्यायतनं महत्‌। 
नेत्रस्थं जाग्रतं विद्यात्‌ कण्ठे स्वप्नं समादिशेत्‌।। 
सुषुप्तं हृदयस्थं तु तुरीयं मूर्धनि स्थितम्‌।। 
711 {16 516 एपा तरा) (.86.620. 660. 6474 वात [.23.62) 15 59111 25 ए81417101029111580 3 (८ 
एवत्र) ४३100915 4.17). 1116 [02559265 
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यच्छेद्वाङःमनसा प्रान्ञस्तं यच्छेज््ञानमात्पनि। 
ज्ञानं महति संयच्छेद्य इच्छेज्ञानमात्मनि।। 
आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव -तु। 
इद्धियाणि हयानाहूर्विषयास्तेषु गोयराः।। 

171 111€ (शात तपादा) (.442.6.8) वा जलाऽ€ऽ 01 (16 [६ वा1क्‌श्ाा§20 1.3.13; 1.3.3 शाप 

1.3.9 (17ल€ा1 {[1€ *€ाऽ€ | 
एतदेकाक्षरं ब्रह्म एतदेकाक्षरं परम्‌। 
एतदेकाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्‌।। 

11 ^ शा1एपाद्वा18 372.29 15 00 1116 [< ब70क्चा1580 1.3.16. 

28९8065 116 200०५९८ वप०ंश10ा15, 25 बा८०तज$ 10160, < [.08श्‌पाश्चा)9 ऽप श265 116 
^ {1197*2500911520 (1-4 8110 2 एषा ग {16 5110) 171 [1.17.4-24; 18-1-26 204 34 ०681018 ॥1€ 
शा62111688 0 1४8. आ कतशिणा र प्रील तच्डलपला ग € शृण€दाशष166 त 016 ऽपणला)€ 8618 
95 2 # ३1९58 111 1<€10{00111520 1112108 3 15 {प्रा 11 {16 [17890 पाश्रा19 [.53.55. [1 16€ 0€इलाएप्णा 
2 1116 एण 9%2%०४22 116 [हषपाक्रा)9 [1.9.53 76205 {16 गऽ ग शद्वु १४०८४१ 10 (क्रा : 

अभिवदन्ति स्थूलमनन्तं महाश्यर्यमदीघंमलोहितममस्तकमसाध्यमत एवो पुनारसम्‌ (?) 
असङ्गमगन्धपमरसमयचक्षुष्कमश्रो नमवनागमनो ऽते जस्कमप्रमाण-मनुसुखमनामयमसतमां 
जब्दममृतमसंवृतमपूर्वमनपरमनन्तमबाह्यं न तदश्नाति किञ्चन न तदश्नाति किञ्चन। 
[€ (गाप (© ल € जा 01 15 9 2601410 णा॥ 31120181) 9216000111580 3.8.58. 
नान्तः प्रन्ञो न बहिः प्रज्ञो न चोभयगतस्तथा। 
न प्रज्ञानघनस्त्वेवं न प्रन्नो ज्ञानपूर्वकः।। 

11 16 11712 1.86.97 15 वा) €1710 र वरात प्रा छणुत1520 (^ गा शूावतवाता)9 0). 

#४€ 71125 10४५ ला16 ऽगा76 ल्डवापए€ऽ 10 [पग€ 10 11€ [एश (ल्जाल्लु0ऽ 4५४९. 
0ला1116 260 7111 € ए पात्रा)28. 1116 +लाऽ€ऽ | 

तामजां लोहितां शुक्लां कृष्णामेकां बहुप्रजाम्‌। 
जनित्नीमनुशेते स्म जुषमाणस्स्वरूपिणीम्‌।। 
तामेवाजामजोऽन्यस्तु भुक्तभोगां जहाति च। 
अजा जनित्री जगतां साजेन समधिष्ठिता।। 
711 116 [६षुपाच्रा13 [.3.13-14 छभा) € ग्ल ऽ€ अजामेकां ५. ९४६6 वाण091520 4-5. 
त्यागेनैवामृतत््वं हि श्रुतिस्पृतिविदां वराः। 
कर्मणा प्रजया नासि द्रव्येण द्विजसत्तमाः।। 
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7 7८ 1 ऋणाद्र)2 1.8.27 ०१ प्रजया कर्मणा मुक्तिर्धनेन च सतां न हि ७८. 7 11 
17६ गशुपाद्चा12 1.86.20 2110 अणोस्तु विषयत्यागः 7 {1 हपाल) 1.6.23 9 (01 *€ $ {1 
` प्लाट ग फल ण्लऽ न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानशुः 1 
वीवाात्राव$वा00 41152 10.5 

स एव भर्तां कर्तां च विधेरपि महेष्वरः। 
हिरण्यगर्भं रसुद्रोऽसौ जनयामास शङ्करः।। 
विश्वाधिको विश्वात्मा विश्वरूप इति स्मृतः।। 
71 76 [बहश त्रा 1.28.9-10 @धु1911 1116 #लाऽ€ 
यो देवानां प्रथमं पुरस्तात्‌ विश्वाधिको सुद्र महर्षिः। 
. हिरण्यगभं पश्यत जायमानं स नो देवः शुभया स्मृत्या संयुनक्तु। 

717 कशोत्राद्राववा100व)7520 10.3. | 

[पऽ 15 अ{1€ लाव01§ णऽ {0 पातवलःऽ1910 (€ 405€ थश्च = ए€[फल्ला {116 
एश्ा§०१5ऽ 2 प्र€ एपात्रा) 28. 
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उपनिषद्‌ का अधिकारी 
डों० रमण कुमार शमां + 


भारतीय मनीषा ने सम्पूर्णं समाज को जहोँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यं ओर श्र के रूप मे चतुर्धा विभाजित किया 
वहीं मानव जीवन को भी चार भागों में बँटा जिन्हें "आश्रमः की संज्ञा प्रदान की गयी। ये चार आश्रम ब्रह्मचर्य, 
गृहस्थ, वानप्रस्थ ओर संन्यास हैँ। चार वर्णो में विभाजित मानव मात्र, इन चार आश्रमं में रहते हुए पुरुषार्थ चतुष्टय 
की प्राप्ति के लिए सतत प्रयासरत रहता है। दूसरी ओर सम्पूर्णं वैदिक वाङ्मय को भी संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक 
ओर उपनिषद्‌ इन चार भागों मे विभाजित किया गया, यह केवल एक संयोग-मात्र नहीं है। मानव इन चार प्रकार 
के वाङ्मय का अनुष्ठान अपने जीवन के चार आश्रमो में क्रमशः करता हे) 

सर्वप्रथम ब्रह्मचर्याश्रम मे अङ्खों सहित वेद का अध्ययन ब्राह्मण का निष्कारण धर्मं प्रतिपादित किया गया 
है ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षड्खो वेदोऽध्येयो ज्ञेय्च।। ब्राह्मण ग्रन्थ इन संहिताओं कौ यज्ञपरक 
व्याख्या हे। संहिताओं के मन्त्रँ का विनियोग यज्ञो मे किस प्रकार होना चाहिए, ब्राह्यण ग्रन्थों में प्रधान रूप से 
इस विषय का प्रतिपादन है। इसका व्यवहारकाल गृहस्थाश्रम ही है। तीसरा आश्रम वानप्रस्थ है। गृहस्थी के धर्म 
से मुक्त होकर अब मनुष्य वन की ओर अभिमुख होता है। आरण्यक शब्द के मूल मेँ भी यही भावना हे। उस 
समय अरण्य मेँ रहकर वह जिन ग्रन्थों का अध्ययन करता है, वे आरण्यक कहे जाते हैँ। वानप्रस्थ मेँ प्रवेश 
करने के बाद दीर्घकालीन ओर व्ययसाध्य यज्ञो को करने की सामर्थ्यं उसमें नहीं रह जाती इसलिए इस अवस्था 
मे "अश्वमेधः का अर्थं भी बदलकर “इद्धियों का वशीकरण' मात्र हो जाता है। उपनिषद्‌ का अपर पर्याय वेदान्त 
है वेदान्तो नामोपनिषत्प्रमाणम्‌। ब्रह्मसूत्र उपनिषदीय सिद्धान्तो का ही सूत्रात्मक सार है। वेद के समान यह 
जीवन के भी अन्तिम भाग से सम्बद्ध है। इस दृष्टि से केवल संन्यासी ही उपनिषद्‌ का अधिकारी हो सकता हे। 

उपनिषद्‌ के गुरु व गभीर रहस्यों को आत्मसात्‌ करने के लिए जिस तत्त्वावगाहिनी दृष्टि की आवश्यकता 
होती है, वह सम्पूर्णं वैदिक साहित्य का अध्ययन, बोध व आचरण कर चुकने के बाद जीवन के अन्तिम भाग 
मे ही मानव को प्राप्त हो पाती है। विद्याध्ययन के लिए प्रविष्टमात्र ब्रह्मचारी अथवा अर्थं ओर काम की उपासना 
मेँ निरत गृहस्थी के लिए उपनिषद्‌ का गूढ ज्ञान नहीं है। अद्धो सहित वेदाध्ययन करने तथा यज्ञयागादि के 
अनुष्ठान के अनन्तर वानप्रस्थ जीवन मे जब वेद के आध्यात्मिक अर्थो में प्रवेश होने लगता है, तब शनैः-शनैः 


# रीडर, संस्कृत विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली 
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उस दृष्टि का निर्माण होता है जो उपनिषद्‌ के रहस्यों को खोल सके। अतः संन्यासी के लिए ही उपनिषद्‌ यात्र 
प्रारम्भ करने का योग्य अवसर बनता है क्योकि साधारण व्यावहारिक बुद्धि उपनिषद्‌ के चरम तत्तव के ग्रहण मं 
सर्वथा अक्षम है। 
वेदान्त के ग्रन्थों मे उसके अधिकारी का निरूपण करते हए जिन योग्यताओं का प्रतिपादन किया गया है 
उनसे भी इसी तथ्य की पुष्टि होती है। विधिवदधीतवेदवेदाङ्कत्वेनापाततोऽधिगताखिलवेदार्थः की योग्यता 
उसी व्यक्ति मेँ हो सकती है जिसने नियमपूर्वक गुरुकुल में रहकर ब्रह्यचर्याश्रम का निर्वाह किया हो। 
काम्यनिषिद्धवर्जनपुरस्सरं नित्यनैमित्तिकप्रायश्चित्तोपासनानुष्ठानम्‌ गृहस्थी का धर्म ॒है। इस त्रत का 
धर्मपूर्वक पालन करने पर ही निर्गतनिखिलकल्मषतया नितान्त निर्मल स्वान्तः हो पाता है। इस स्थिति को 
पराप्त करके व्यक्ति वानप्रस्थ में प्रवेश करता है। वानप्रस्थी के रूप में पचीस वर्ष की निरन्तर साधना से उसमे 
कुक अतिरिक्त योग्यताएं आ जाती है! इन्दं ही विवेक, वैराग्य, शम, दम, उपरति, तितिक्षा, समाधान, श्रद्धा 
आदि गुणों के रूप में निरूपित किया गया है।; इनमें सर्वाधिक अनिवार्य योग्यता “मुमुक्षुत्व की है। इसके जाग्रत 
होने पर ही जीव उपनिषद्‌ का अधिकारी बन पाता है। इन विशिष्ट गुणों के बिना आत्मज्ञान की प्राप्ति सम्भव भी 
नहीं हे क्योकि यह अनुभव केवल प्रवचन, ग्रन्थों के अर्थ को धारण करने की शक्ति रूप मेधा अथवा गुरमुख 
से विविध शास्त्रों का श्रवण मात्र करके प्राप्त नहीं किया जा सकता। साधक जिस परमार्थ तत्त्व का वरण करता 
है उस वरण के द्वारा ही इसकी प्राप्ति सम्भव है-- 
नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुधा श्रुतेन। 
यपेवैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम्‌।। मुण्डक० 3.2.3 
वैदिक साहित्य मे इस प्रकार के भी अनेक सन्दर्भ प्राप्त हो जाते ह जबकि युवावस्था मेँ ही गुरु.शिष्य 
को उपनिषद्‌ का ज्ञान प्रदान कर देता है। दक्षिणामूर्ति स्तोत्र मे इस प्रकार का भी एक प्रसंग आता है जहाँ युवा 
गुरु वृद्ध शिष्यो को सत्य का उपदेश कर रहा है 
चित्रं वरतरोर्मुले वृद्धाः शिष्या गुरु्युवा। | 
गुरोस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्यास्तु छिन्नसंशयाः।। दक्षिणामूर्ति स्तोत्र, 8 
ब्रह्मचर्य के बाद सीधे ही संन्यास मं प्रवेश करने का विधान भी सर्वथा धर्मानुमोदित है।“ नचिकेता आदि 
अल्प वय में उपनिषद्ज्ञान के अधिकारी बन गये थे परन्तु एक तो इस प्रकार के अवसर अत्यल्प ही होते थे, 
दूसरे इसके लिए शिष्य को अत्यन्त कठिन परीक्षाओं से होकर गुजरना पडता था। यम विविध प्रकार के 
सांसारिक प्रलोभन दिखाकर नचिकेता की परीक्षा लेता है व उसमे सफल होने के बाद ही वह उसे आत्मा का 
रहस्य बतलाता है। 
इस कोटि के साधको के लिए गुरु की दीक्षा ओर मार्गदर्शन आवश्यक है। श्रुति का आदेश है कि जिज्ञासु 
को अत्यन्त विनम्र, सश्रद्ध ओर समर्पण भाव से समित्पाणि होकर श्रोत्रिय ओर ब्रह्मनिष्ठ गुरु के समीप जाना 


चाहिए तदविक्ञानार्थं स ॒गुरुमेवाभिगच्छेत्‌। समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मानिष्ठम्‌।ऽ गुरु उसकी अन्तरदषट, 
लोकनिर्वेद, सम्यक्‌ ज्ञान, वैराग्य व भक्ति की परीक्षा लेता हे। 
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मुमुक्षु की प्रथम परीक्षा यह होती है कि उसकी वृत्तियोँ अन्तर्मुखी हो गयी हैँ अथवा नहीं क्योकि इन्द्रियों 
का यह स्वभाव ही है कि वे बहिर्मुखी होती है। साधक अपनी कठिन साधना से उन्हे अन्तर्मुखी बनाता है-- 
पराज्चि खानि व्यतृणत्स्वयंभू स्तस्मात्पराङ्पश्यति नान्तरात्मन्‌। 
कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमेक्षदावृत्तचक्षुरमृतत्वमिच्छन्‌। । कटठ० 2.1.1 
श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ मे भी इसी प्रकार का भाव व्यक्त किया गया है नवद्वारे पुरे देही हंसो लेलायते 
बहिः।ऽ इसके साधन के रूप मे अभ्यास ओर वैराग्य की महिमा श्रीमद्भगवद्‌ गीता में प्रतिपादित है 
अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। 
द्वितीय परीक्षा आत्मशुद्धि की है। समस्त पापों व दुष्कर्मो का निरोध करके शान्त व स्वस्थ वृत्ति को प्राप्त 
होना भी आत्मज्ञान के लिए सुतराम्‌ आवश्यक है-- 
नाविरतो दुश्चरितान्नाशान्तो नासमाहितः। 
नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनैनमाप्नुयात्‌।। कठ० 1.2.23 
मुण्डकोपनिषद्‌ सत्य, तप, सम्यक्‌ सान ओर ब्रह्मचर्य को आत्म प्राप्ति के लिए अनिवार्य मानती है 
सत्येन लभ्यस्तपसा ह्येष आत्मा, सम्यक्‌ ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम्‌।* बल्कि कोरा ज्ञान तो सत्य की प्राप्ति 
मे ओर अधिक बाधक है, अतएव उसके साथ सम्यक्‌" विशेषण का प्रयोग किया गया है। ईशोपनिषद्‌ का 
कथन है कि जो लोग अपने ज्ञान का गर्वं करते है, वे ओर अधिक अन्धतामिस्र लोकों मेँ प्रवेश करते ततो 
भूय इव ते तमो य उ विद्यायां रताः। आचार्य शंकर के अनुसार यह सान तपोभिः क्षीणपापानां शान्तानां 
वीतरागिणाम्‌" कृते है। 
जो संसार के उत्तरदायित्वपूर्णं जीवन को जीने से घबराता है, वह अशक्त, प्रमादी ओर आलसी व्यक्ति 
भी संन्यस्त होकर उपनिषद्‌ मार्ग का अधिकारी नहीं बन सकता। शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या भी आत्मज्ञान को 
साधिका नहीं है बल्कि गीता मे भगवत्पाद कृष्ण ने यह कहा है कि उपवासादि घोर आचरणं हारा शरीर को 
सुखाना परमार्थतः परमात्मा को ही क्लेश देना है।'' यह तो आसुरी वृत्ति हुई। मुण्डकोपनिषद्‌ कहती है कि-- 
नायमात्मा बलहीनेन लभ्यो न च प्रमादात्तपसो वाप्यलिङ्कात्‌। मुण्डक० 3.2.4 
शङ्कराचार्य ने यहोँ "तपस्‌" का अर्थ "ज्ञान" तथा "लिङ्ग का अर्थ “संन्यास किया हे। इसका अभिप्राय यह 
बनता है कि संन्यास रहित ज्ञान से आत्मतत्त्व की प्राप्ति सम्भव नहीं है। ज्ञान ओर वैराग्य इन दोनों का सद्भाव 
होना चाहिए तपोऽत्र ज्ञानं, लिङ्क संन्यासः। संन्यास रहिताज्जानान्न लभ्यत इत्यर्थः । 2 
यह कठोर मार्ग शिर पर अग्नि का वहन करने के समान है- तेषामेवैतां ब्रह्मविद्यां वदेत शिरोव्रतं 
विधिवद्‌ यैस्तु चीर्णम्‌।" साधक अपनी बुद्धि मे मुमुक्षा की अग्नि धारण करता है। गुरु के लिए यह निर्देश हे 
कि जब तक इसकी सिद्धि न हो जाए `उसे शिष्य को उपनिषद्‌ का उपदेश नहीं करना चाहिए। मुण्डन तथा 
कषाय वस्त्र आदि को धारण करना तो यहौँ लाक्षणिक ही है। इनकी उपयोगिता केवल इतनी ही हो सकती हे 
किये साधक को पथभ्रष्ट होने से बचा सरकै। इन बाह्य चिदँ से आत्मज्ञान के लिए ओर किसी प्रकार का 
उपकार होना सम्भव नहीं है। आनन्दगिरि ने समुचित ही कहा है किन लिङ्खं धर्मकारणम्‌। 
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श्रीमद्भगवद्गीता में भी संन्यास का स्वरूप स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि काम्यानां कर्मणां न्यासं 


संन्यासं कवयो विदुः।'+ यह पुनः वेदान्त के काम्यनिषिद्धवर्जनपुरस्सरं कौ भावना का स्मरण कराता है। 
अस्तु। 


उपनिषद््ञान पर प्रथमतया अधिकार उसका है जो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ व वानप्रस्थ के सोपान को क्रमशः 
पार कर संन्यास की स्थिति तक पहुंचा है। अपवाद रूप मे यदि कोई साधक इससे पूर्व ही शास्त्रोक्त योग्यताओं 
को प्राप्त कर.ले तो वह सदगुरु से संन्यास की दीक्षा ले सकता है। श्रुति का कथन है कि ब्रह्मचर्य समाप्य 


गृही भवेत्‌। गृही भूत्वा वनी भवेत्‌। वनी भूत्वा प्रव्रजेत्‌। यदि वेतरथा ब्रह्मययदिव प्रव्रजेत्‌। गृहाद्वा। 
वनाद्‌ वा।"5 
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य उ विद्यायां रताः 


डों० माया मालवीय 


वाजसनेयि संहिता की काण्व एवं माध्यन्दिन दोनों शाखाओं के चालीस्वे अध्याय की संज्ञा 
ईशावास्योपनिषद्‌ या ईशोपनिषद्‌ है जो कि उसके प्रथम मन्त्र के क्रमशः प्रथम-द्वितीय पदों एवं प्रथम पद पर 
आधारित है। इसकी सर्वाधिक प्राचीनता का आधार इसका मन्त्र-संहिता से जुडे रहना हे। छोरी होते हुए भी यह 
उपनिषद्‌ तत्त्वज्ञान ओर अर्थगाम्भीर्य की दृष्टि से महनीय. एवं विश्व विश्रुत है। काण्व शाखा के ईशोपनिषद्‌ में 
अठारह मन्त्र ओर माध्यन्दिन शाखा के उपनिषद्‌ मे कुछ क्रम-भेद से सत्रह मन्त्र है, 
ईशावास्योपनिषद्‌ के तीन मन्त्र क्रमशः 9, 10 एवं 11 विद्या-अविद्या प्रकरण से सम्बन्धित हैँ। अनेक 
भाष्यकारो ने इनका अपने-अपने ढंग से अर्थ किया हे पर उनमें विसंगतियोँ हँ। अपना पूर्वाग्रह जनित अर्थं 
बैठाने के लिये भाष्यकारो हारा अर्थो की खीचा-तानी स्पष्ट परिलक्षित होती है। तीनों मन्त्र इस प्रकार हैँ - 
अन्धन्तमः प्रविशन्ति येऽविद्यामुपासते। 
ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायां रताः। 
अन्यदेवाहर्विद्ययान्यदाहुरविद्यया। 
इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे। 
विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभयं सह। 
अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययाऽमृतमश्नुते। 
भाष्यकारो में श्री शंकराचार्य का स्थान सर्वोपरि है, इस दृष्टि से विचार के केन्द्र बिन्दु में मुख्यतः उन्हीं 
का भाष्य है। श्री शंकराचार्य। मन्त्र 9 में "अविद्या का अर्थ "कर्म ओर “विद्या का अर्थ 'देवताज्ञान' लेते है - 
४ इह तु समुच्चिचीषया अविद्रदादिनिन्दा क्रियते। तत्र च यस्य येन समुच्चयः सम्भवति 
न्यायतः शास्त्रतो वा तदिहोच्यते यददैवं वित्तं देवताविषयं ज्ञानं कर्मसम्बन्धित्वेनोपन्यस्तं न 
परमात्मज्ञानम्‌। विद्यया देवलोकः (बृ° उ० 1.5.17) इति पृथक्फलश्रवणात्‌ .....तत्र॒ अन्धन्तमः 
अदर्शनात्मकं तमः प्रविशन्ति। के? येऽविद्यां विद्याया अन्या अविद्या. तां कर्म इत्यर्थः, कर्मणो 


# रीडर, गंगानाथ ज्या केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश 
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विद्याविरोधित्वात्‌, तामविद्यामग्निहोत्रादिलक्षणामेव केवलामुपासते तत्पराः सन्तोऽनुतिष्ठन्तीत्यभिप्रायः। 
ततस्तस्पादन्धात्पकात्तपसो भूय इव बहुतरमेव ते तमः प्रविशन्ति, क? कर्म हित्वाये उये तु 
विद्यायामेव देवताज्ञान एव रताः अभिरताः.....1 

श्री शंकराचार्य के अनुसार ““देवताज्ञान" ओर “कर्म के परस्पर फल में भेदो के कारण ही प्रत्येक के 
अनुष्ठान की निन्दा समुच्चय के अभिप्राय से की गई है, निन्दा के अभिप्राय से नही। उपर्युक्त व्याख्या मे अविद्या 
को कर्म बता कर स्पष्ट किया गया है कि कर्म विद्या विरोधी है ओर जो अग्निहोत्रादि लक्षणरूप कर्मो कोही 
करते ह वे अदर्शनात्मक तम में प्रवेश करते हे। यहोँ पर लक्षणामेव केवलाम्‌ भी विचारणीय हे। एवार्थक या 
केवलार्थक कोई शब्द मूलमन्त्र मेँ नहीं है। अतः इसे ऊपर से लगाने की कोई आवश्यकता नहीं हे। दूसरी बात 
यह कि विद्या ओर अविद्या का अर्थ "देवताज्ञान' ओर “कर्म लेने पर दोनों का ही फल कम या अधिक 
अन्धकार ही कहा गया है, दूसरा कुक नहीं। “कर्म (अग्निहोत्रादि रूप) से अन्धकार प्राप्त होगा ओर 
'देवतान्ञान' से कुक अधिक अन्धकार प्राप्त होगा। बस यही अन्तर है दोनों के फलों मे लेकिन विद्या से भी 
"अन्धकार" मिलेगा, यह श्रुतिविरुद्ध प्रतीत होता है। विद्या से आत्मा का साक्षात्कार होता है, अमृत प्राप्त होता हे, 
अन्धकार नहीं। यहौँ भूय इव तमः का अर्थ कुछ दूसरा प्रतीत होता है। वह नदीं, जो लिया गया है। यह भी 
विचारणीय है कि नीचे की पंक्ति मे अन्धः नहीं है। 

मन्त्र संख्या दस में विद्या ओर अविद्या के फल अलग-अलग हैँ, एेसा बताया गया है। 


शाकरभाष्य-पन््र 10 


अन्यत्पथगेव विद्यया क्रियते फलमित्याहूर्वदन्ति विद्यया देवलोकः (बृ° उ० 1-5, 16) विद्यया 
तदारोहन्ति इति श्रुतेः। अन्यदाहुरविद्यया कर्मणा क्रियते कर्मणा पितृलोकः (बृ० उ० 1.5.16) इति 
श्रुतेः। इत्येवं शुश्रुम श्रुतवन्तो वयं धीराणां धीमतां वचनम्‌। ये आचार्या नोऽस्मभ्यं तत्कर्म च ज्ञानं च 
विचचक्षिरे व्याख्यातवन्तस्तेषामयमागमः पारम्पर्यागत इत्यर्थः। 

मन्त्र 9 को व्याख्या म दिये गये विद्या एवं अविद्या के अर्थो की पृष्ट में आचार्य शंकर मन्त्रे 10 कौ 
व्याख्या में विद्यया देवलोकः आदि श्रुतियों का प्रामाण्य उपस्थित करते हैँ। "देवता ज्ञान" से अलग फल ओर 
कर्म से दूसरा फल वताया गया है, जबकि मन्त्र के कथ्य से विसंगति प्रतीत हो रही है। विद्या के अर्थसे 
अन्धकार प्राप्ति की संगति भी नहीं बैठ रही है। 


णाक्रभाष्य-मन्त्र 11 


एत एवमतो विद्यां चाविद्यां च देवतान्नानं कर्मं चेत्यर्थः यस्तदेतदुभयं सहैकेन पुरुषेण अनुष्ठेयं 
वेद तस्यैवं समुच्चयकारिण एव एक पुरुषार्थसम्बन्धः क्रमेण स्यादित्युच्यते। 


अविद्यया कर्मणा अग्निहोत्रादिना मृत्युं स्वाभाविकं कर्मं ज्ञानं च प्ृत्युश्णलब्दवाच्यमुभयं तीत्वां 
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अतिक्रम्य विद्यया देवताज्ञानेनामृतं देवतात्मभावमश्नुते प्राप्नोति। तद्धयपृतमुच्यते यददेवतात्मगमनम्‌।। 
आचार्य शंकर के अनुसार अविद्या अर्थात्‌ अग्निहोत्रादि कर्म से मृत्यु अर्थात्‌ मृत्यु शब्द वाच्य स्वाभाविक 
कर्मं ओर ज्ञान दोनों को पार करके विद्या अर्थात्‌ देवता ज्ञान से अमृत अर्थात्‌ देवतात्मभाव को प्राप्त हो जाता 
हे देवतात्मभाव को प्राप्त होना ही अमृत की प्राप्ति है। आचार्य शंकर विद्या से आत्मविद्या का ग्रहण नहीं करते 
हँ। उनके अनुसार परमार्थ विद्या ओर कर्म का परस्पर विरोध होने से उनका समुच्चय नहीं हो सकंता। वे कहते 
है- विद्याशब्देन परमात्मविद्याग्रहणे हिरण्यमयेनेत्यादिना द्वारमार्गादियाचनमनुपपन्नं स्यात्‌ 
तस्पादुपासनया समुच्चयो न परमात्मविज्ञानेनेति यथास्माभिर्व्याख्यात एव मन््राणामर्थं इत्युपरम्यते। 
(18) 
लेकिन “विद्याः शब्द से "आत्मविद्या का ग्रहण न करने एवं “अमृतः से देवतात्मभाव मानने पर विसंगति 
एवं अर्थसङ्खोच हो रहा है। देवतात्मभाव या देवलोक की प्राप्ति का अर्थ ह पुण्यक्षीण होने पर पुनः जन्म लेना! 
यह अमृत अथवा अमरत्व या अविनाशी तततव की प्राप्ति नहीं हे। 
ईशावास्योपनिषद्‌ के मन्त्र 3 में असूर्य "लोकों को घोर तमस्‌ से आवृत कहा गया है। आत्महन्ता मृत्यु 
के बाद इन्दं लोकों को प्राप्त करते है 
असुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसा वृताः। 
तान्स्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः।। (3) 
इससे स्पष्ट होता है कि मन्त्र 9 मे अविद्या का अर्थं आत्मा का हनन करने वाला अज्ञान अभीष्ट है, कर्म 
नहीं। इस प्रकार विद्या का अर्थं आत्मज्ञान युक्तियुक्त है। मन्त्र 8 मे आत्मा का रूपं सर्वगत, शुद्ध, अशरीरी, 
अक्षत, स्नायुरहित, निर्मल, अपापहत, सर्वद्रष्टा, सर्वज्ञ, मनीषी ओर स्वयम्भू बताया गया हे! 
स पर्यगाच्छुक्रमकायमव्रणमस्नाविरं शुद्धमपापविद्धम्‌। कविर्मनीषी परिभूः स्वयम्भू... 
आचार्य शंकर का कथन है कि विद्या शब्द से परमात्मज्ञान मानने पर हिरण्मयेन पात्रेण (मन्त्र 15) 
ओर अग्ने नय सुपथा राये इत्यादि मन्त्रौ के अर्थो की विसंगति होने से आत्मनः प्राप्तिद्वारं मार्गादियाचनं 
अनुपपन्न हो जायेगा। 
उव्वट एवं महीधर ने माध्यन्दिनीय वाजसनेयि संहिता के अङ्गभूत ईशावास्योपनिषद्‌ का भाष्य किया हे, 
विद्या-प्रकरण के मन्त्रे 12, 13, 14 की व्याख्या मेँ उव्वट ने "अविद्या का अर्थ (स्वर्गादि देने वाले सकाम कर्म 
ओर "विद्यां का अर्थं (आत्मज्ञान किया है। तमस्‌ को उन्होने अज्ञानलक्षणं तमः कहा है! 


उव्वट भाष्य-मन्त्र 11 


अन्धं तमः अन्ञानलक्षणं तमः प्रविशन्ति ये अविद्यां स्वर्गाद्यर्थानि कर्माणि उपासतेऽनुतिष्ठन्ति। 
ततो भूय इव ते तमः। ततोऽपि बहुतरम्‌। इवोऽनर्थकः। ते तमः प्रविशन्ति। ये उ ये पुनः। विद्यायामेव 
रताः आत्मज्ञान एवाकृतकर्पाणो रता नराः, 
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उव्वट के अनुसार वेदविहित सकाम ओर निष्काम कर्म अविद्या हे। कामनाओं की पूर्ति के लिये सकाम 
कर्म ओर अन्तःकरण की शुद्धि के लिये निष्काम कर्म किया जाता है। चित्तशुद्धि के बाद ही ब्रह्मलोक रूप मोक्ष 
की प्राप्ति होती रहै। आचार्य उव्वट इसी अविद्या रूष कर्म के साथ विद्या रूप आत्मज्ञान का समुच्चय स्वीकार 
करते है। उनके अनुसार जो केवल आत्मज्ञान में रत है ओर “अकृतकर्माणः' हैँ, वे अदर्शनात्मक अर्थात्‌ 
आत्मदर्शन विहीन अज्ञान या अविद्या रूप अधिकतर “तमः या अन्धकार लोक को प्राप्त होते हे। 
` महीधर आचार्यं शंकर के समान ही "विद्या को देवताज्ञान ओर अविद्या को अग्निहोत्रादि कर्म मानते 
है 
ये तु कर्मनिष्ठाः कमं कुर्वन्त एव जिजीविषन्ति तान्‌ प्रत्युच्यते। विद्याविद्ययोः समुच्चियीषया 
प्रत्येकं निन्दा उच्यते। विद्याया अन्या- अविद्या कर्म। ये जना अविद्यामग्निहोत्रादिलक्षणां 
केवलामुपासते स्वर्गार्थानि कर्माणि केवलमनुतिष्ठन्ति ते अन्धमदर्शनात्मकं तमोऽक्ञानं प्रविशन्ति। 
संसारपरम्परामनुभवन्तीत्यर्थः। ततस्तस्मादन्धात्मकात्तमसो भूय इव बहुतरमेव तमः ते प्रविशन्ति। ये उ 
ये पुनर्विद्यायामात्मज्ञाने देवताज्ञाने एव रताः कर्माणि हित्वा कर्माकरणे प्रत्यवायोत्पत्यान्तः- 
करणणशुदध्याद्यभावेन . ज्ञानानुदयादिति भावः (12) 
अविद्योपासना (वेदविहित अग्निहोत्रादि कर्म) से अन्तःकरण की शुद्धि होती है। शुद्धि के अभाव में 
आत्मज्ञान असम्भव है। 


उव्वट भाच्-मन्त्र 13 


अन्यदेव फलमाहुः विद्यायाः! आत्मज्ञानादन्यच्च आहुः अविद्यायाः कर्मणः! 
महीधर तयोः फलभेदमाह। विद्यायाः आत्मज्ञानस्य फलमन्यदेवाहुरमृतरूपम्‌। अविद्यायाः कर्मणश्च 
फलं पितृलोकरूपमन्यदेवाहुः धीराः। कर्मणा पितृलोको विद्यया देवलोकः ( बृह० उ० 1.5.16 ) इति 
श्रुतेः। भाष्य स्पष्ट ही है। 
उल्वट नाघ्य-मन्त्र 14 


विद्याञ्च आत्मन्ञानञ्च अविद्यां कर्मं च यस्तदुभयं बेद जानाति सह एकीभूतं कर्मकाण्डं 
ज्ञानकाण्डस्य गुणभूतम्‌ अथ कर्मकाण्डं ज्ञानकाण्डं च एकीकृत्य। अविद्यया कर्मकाण्डेन मृत्यु 
तीत्वेत्तीर्य कृतकृत्यो भूत्वा विद्यया ब्रह्मपरिज्ञानेनामृतत्त्वं मोक्षमश्नुते प्राप्नोति। 


महीधर 


समुच्चयमाह। विद्यां देवताज्ञानम्‌ अविद्यां कर्मच तदुभयं विद्याविद्यारूपं द्यं यः सह वेद 
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एकीकृत्य वेद एकेन पुरुषेण अनुष्टेयं जानाति। कर्मकाण्डं ज्ञानकाण्डस्य गुणभूतमित्यर्थः। 
सोऽविद्ययाग्निहोत्रादि कर्मणा मत्युं स्वाभाविककर्मन्नानं परत्युशब्दवाच्यं तीत्वेत्तीर्यान्तःशुद्धया 
कृतकृत्यो भूत्वा विद्यया देवतान्ञानेनामतं देवतात्मभावमश्नुते प्राप्नोति, "तद्धि अमृतमुच्यते 
यद्देवतात्मगमनम्‌' इति श्रुतेः। 

उपर्युक्त प्रकरण मे आचार्य उव्वट आत्मज्ञान को विद्या ओर कमनुष्ठान को अविद्या कहते हैँ, जबकि 
महीधर आचार्य शंकर के अनुसार ही देवताक्ञान को विद्या कहते हँ। उव्वट के अनुसार जो मनुष्य आत्मविज्ञान 
के साथ-साथ अग्निहोत्रादि शास्त्रोक्त कर्मो का अनुष्ठान करता है वह कर्मकाण्ड से एेहिक ओर आमुष्मिक 
कामनाओं को प्राप्त करता हे ओर भोगो को भोगकर ब्रह्म परिज्ञान रूप विद्या से आत्मसाक्षात्कार रूप मोक्ष को 
प्राप्त करता हे। आचार्य महीधर के अनुसार जो मनुष्य देवोपासना रूप विद्या ओर अग्निहोत्रादि सकाम कर्म रूप 
अविद्या को एक साथ एक पुरूष से अनुष्ठेय मानकर तद्वत्‌ आचरण करता है, वह अन्तःकरण की शुद्धि के 
पश्चात्‌ कर्म ओर ज्ञान दोनों को पार कर लेता है। तदनन्तर बह देवोपासना से स्वयं देवता बन जाता हे) 
देवतात्व-- प्राप्ति ही अमृत प्राप्ति हे। इस प्रकार “विद्या ओर “अमृत शब्दों की उव्वट-महीधर की व्याख्या 
अलग-अलग हे) 

शंकर के समान ही महीधर भी मानते हँ कि विद्या शब्द का परमात्मविद्या अर्थं मानने पर अविद्या 
(कर्म) के साथ उसका समुच्चय नहीं हो सकेगा क्योकि ` दोनों का परस्पर विरोध हे। दोनों एक साथ एक पुरूष 
मे नहीं रह सकते। आत्म ज्ञान हो जाने पर अविद्या के लिए वहं अवकाश ही नहीं हे। जब सभी जीवों में 
आत्मानुभूति हो गई तब ज्ञानी को क्या मोह? क्या शोक? (ईशा० 7) विद्या से परमात्मविद्या अर्थ लेने पर 
अग्ने नय सुपथा राये (ईशा० 16) मन्त्र से "सुपथ' की याचना का भी ओचित्य इष्ट की प्राप्ति हो जाने के 
कारण नहीं रह जाता। इस प्रकार वे "विद्या शब्द से “उपासनाः अर्थ लेने का ओचित्य प्रतिपादित करते हे। 

महीधर के विपरीत आचार्य उवट "विद्या से अर्थ "परमात्मन्ञान' लेते हैँ ओर कर्म ओर परमात्मविद्या के 
समुच्चय में तथा “सुपथ' की याचना मेँ कोई विरोध या असंगति नहीं मानते। महीधर अमृतमश्नुते में “अमृतः 
का अर्थ कार्यब्रह्म या सगुण ईश्वर की प्राप्ति मानते है। मन्वन्तर मे कर्म का परिपाक होने पर उसका पुनः जन्म 
ग्रहण होता हे। 'अमृत' सापेक्ष है जबकि आचार्य उव्वट "अमृतः शब्द से निरपेक्ष मुक्ति का आशय लेते है! 
परब्रह्म क प्राप्ति के बाद संसार का आवागमन-चक्र समाप्त हो जाता है ओर पुनर्जन्म नहीं होता। परब्रह्म की 
प्राप्ति ही मुक्ति है, "अमृतः हेै। 

उपर्युक्त सभी व्याख्याओं मे कुक न कुछ पूर्वाग्रह जनित विसंगतियाँ स्पष्ट लक्षित रै जिससे मूल अर्थं 
तक पहुंचने मेँ बाधा होती हे। वस्तुतः पूरे विद्या प्रकरण मे ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायां रताः पंक्ति 
मँ "तम' के अर्थ को लेकर ही सारी खीचातानी या विसंगतियोँ उत्पन्न हो रही दहै क्योकि यह बात किसी भी 
प्रकार ग्राह्य नही हो सकती कि विद्या का उपासक अविद्योपासक की अपेक्षा अधिक घने अन्धकार को प्राप्त 
होगा। एेसी स्थिति मेँ उक्त पंक्ति के सही मर्म तक पहुंचने के लिए अन्तःसाक््य की सहायता लेना ही ठीक 
होगा। 
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इस सन्दभं मं यह बात विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि ईशोपनिषद्‌ में मन्त्र संख्या 3 ओर 9 में 
जहो तम का अर्थं बन्धन से अभीष्ट है वँ उसके साथ “अन्धः शब्द का विशेषण अवश्य लगा हुआ हं जबकि 
विद्या कौ उपासना के परिणाम में इस विशेषण का अभाव है। अतः "अन्धन्तमः' ओर केवल (तम इन दोनों के 
अर्थं मे भेद करना आवश्यक हे। मन्त्र 9 की द्वितीय पंक्ति ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायां रताः मे 
तमस्‌ का अर्थ. यदि उस अवस्था से लिया जाये जो नासदीय सूक्त ( ऋग्वेद 10.129.2) मेँ वर्णित है तो मन्त्र 
का निहितार्थं स्पष्ट हो जाता है। मन्त्र इस प्रकार है. _ 
तम आसीत्‌ तमसा गूढमग्रे अर्थात्‌ सृष्टि-रचना प्रारम्भ होने के पूर्व "तम' कौ दशा व्याप्त थी जिससे 
सब कुछ आच्छादित था। उस समय सदसद्‌ विलक्षण बह एक अपनी प्राणशक्ति से, विना वायु के सस ले रहा 
था। उससे परे कहीं कुक भी न था। ( आनीदवातं स्वधया तदेकं... )। 
एेसी स्थिति में मन्त्रो का अर्थं इस प्रकार होगा- - 
जो अविद्या या सांसारिक विद्या का आश्रय लेते है, वे अज्ञान रूप अन्धकार ये प्रवेश करते है अर्थात्‌ वे 
संसार चक्र मे भ्रमण करते ओर दुःख भोगते रहते है ओर वे जो विद्या अर्थात्‌ आत्मविद्या मेँ लीन हँ वे सभी 
बन्धनं से मुक्त होकर उससे अधिक गूढतम अर्थात्‌ सृष्टि पूर्व प्रलय दशा मेँ स्थित उस निर्गुण परब्रह्म मे प्रविष्ट 
या लीन हो जाते हेँ। 
विद्या-अविद्या दोनों के फलों मे भेद है। विद्या अर्थात्‌ आत्मन्ञान का दूसरा फल हे, ओर अविद्या अर्थात्‌ 
सांसारिक विद्या का दूसरा फल है। विद्या ओर अविद्या इन दोनों के स्वरूप-भेद को जो साथ-साथ जानता हे, 
वह अविद्या अर्थात्‌ जगत्प्पंच को व्यवस्थित, सुचारु रूप से सम्पत्न करके, संसार चक्र या कर्मफलं के विनाश 
रूप मृत्यु को पार करके विद्या अर्थात्‌ ब्रह्मज्ञान से अमृतत्व, अविनाशी या मोक्ष को प्राप्त करता हं। संसार में 
पुनः उसका आवागमन नहीं होता! 
विद्या का अर्थ देवताज्ञान ओर अमृत का अर्थ देवतात्मभाव की प्राप्ति मानने पर तो आवागमन का चक्र 
लगा हौ रहेगा क्योकि क्षीणे पुण्ये मर्त्यलो् विशन्ति कहा गया है। एक ही व्यक्ति से जीवन मे अविद्या ओर 
विद्या का समुच्चय ओर समन्वय किस प्रकार सस्भव है, इसका मार्गदर्शन इस उपनिषद्‌ में ही प्रतिपादित है-- 
ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌। | 
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधः कस्यस्वि्धनम्‌।। (1) | 
जगत्‌ मं जो कुछ हे, वह सब ईश्वर से आच्छादित है। इस तत्त्व को ध्यान मेँ रखते हुए (भोगों का) 
त्याग भाव से भोग करो। किसी के भी धन की इच्छा न करो। इस विधि से क्रियमाण कर्मो का संस्कार नहीं 
बनता। कर्म उसे लिप्त नहीं करते। इस मन्त्र मे कर्ममार्ग ओर संन्यासमार्ग, अविद्या ओर विद्या, प्रवृत्ति ओर 
निवृत्ति, सांसारिक विद्या ओर परमात्म विद्या का सुन्दर ओर व्यवस्थित समन्वय-समुच्चय है, दोनो मे कोई 
विरोध नहीं है। विद्या ओर अविद्या के स्वरूप भेद को जान कर, दोनों को साथ-साथ चलाया जा सकता है, 
यही ग्यारहवें मन्त्र के यस्तद्वेदोभयं सह का निहितार्थ है। निष्काम भाव से त्यागपूर्वक सांसारिक कर्मो को 
॥ 
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करता हआ, परब्रह्म मँ लीन योगी व्यक्ति सत्य दर्शन अर्थात्‌ आत्मस्वरूप के दर्शन कराने की प्रार्थना सहज रूप 
म कर सकता है-- 
हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌। 
ततत्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये।। (15) 
आचार्य शंकर की यह शंका संगत नहीं प्रतीत होती कि विद्या से "परमात्म ज्ञान' मानने पर विद्या के 
उत्पन्न होने पर अविद्या के नाश के बाद फिर उसी आश्रय में “अविद्या की उत्पत्ति कैसे होगी? वह कैसे 
अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्‌। 
युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठं ते नम॒ उक्तिं विधेम।। (18) 
कह सकेगा? कैसे शुभ मार्गं से ले चलने ओर पापों के नाश की प्रार्थना कर सकेगा? वे जो ब्रह्मज्ञान को 
साधना में व्यवहारतः लगे है ओर वे जो उस स्थिति मेँ सिद्ध है, दोनों ही इस बात को भली प्रकार जानते हैँ कि 
शरीर रहते हुए प्रार्थना ओर विनय धारण करके ही रहना पड़ता है। देहधारी की यही मर्यादा है। श्री रामकृष्ण 
परमहंस आत्मज्ञान को उपलब्ध होते हुए भी परम भक्त थे। अतः इस मन्त्र का अर्थ याचनापरक न लेकर, 
योगस्थ पुरुष द्वारा देह-त्याग के समय किये गये संकल्प के रूप मे लेना चाहिए 
इस प्रकार कुल मिला कर ईशावास्योपनिषद्‌ इस बात का स्पष्ट प्रतिपादन करता है कि भोतिक ओर 
आध्यात्मिक दोनों का सन्तुलन ही मनुष्य को एक व्यवस्थित जीवन व्यतीत करके अन्त मं जीवन का चरम 
लक्ष्य अर्थात्‌ “परब्रह्म मे लयावस्था' प्राप्त करने मेँ सहायता कर सकता हे। याज्ञवल्क्य आदि अनेक महान्‌ 
ऋषियों के जीवन से इस बात की पुष्टि होती है। 
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सांख्यततत्वकौमुदी-०९० 1 
2. अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां बहीः प्रजाः सृजमानां नुमामः। 

अजा ये जुषमाणां भजन्ते जहात्येनां भुक्तभोगां नुमस्तान्‌।। सांख्यततत्वकौमुदी २०० 2 
3. त्रिगुणमविवेकि विषयः- 


व्यक्तं तथा प्रधानं तद्विपरीतस्तथा च पुमान्‌।। सांख्यकारिका 1०. 11 
पुरुषोऽस्ति भोक्तृभावात्‌", साख्यकारिका १०. 17 

"प्रकृति पश्यति पुरुषः प्रक्षकवदवास्थितः स्वच्छः।। सांख्यकारिका 1१०. 65 
प्राप्ते शरीरभेदे चरितार्थत्वात्‌ प्रधानविनिवृत्तौ। 


एेकान्तिकमात्यन्तिकमुभयं कैवल्यमाप्नोति।। सांख्यकारिका 1०. 68. 
4.  ऽवोभवएद$था 228९156 


ध एवं च परावलंबिनी श्रुतिर्न स्वातत्रयेण मूलकारणं बोधयितुं प्रभवति। कित्वनुमान द्वारैव। सर्वदर्शनसंग्रह, पएतप्लाता ९9८ 
0. 46. 


6. असंदिग्धेऽपि वेदार्थे स्थूणाखननवन्मतः। 
मीमांसानिर्णयः प्राज्ञे दुर्ुद्धस्तु ततो दयम्‌।। श्रीमदब्रह्मसूत्राणुभाष्यम्‌, ००82 5 


ऽल्ा 10700 9 (1 0005 ; 


1. ८400४ गाला (हता, (गाालाब0ा); (1918) सर्वदर्शनसंग्रह एण1€ 008 (1288 1, 0. 1, एर, 
2. 11012] ए 8751025 (एणा) श्री ब्रह्मसूत्रम्‌ शांकरभाष्योपतम्‌। 
एवा, श्री शंकराचार्यग्रन्थावली भण्< [7]. 
६४ (प्ा7152128 द्वा (शु शाशा 5081 (हराम, (0पाालाण) : (19/9) । 
, सांख्यतत्त्वकोमुदी ० वाचस्पति मिश्र ४०४25 चौखंबा संस्कृत संस्थान काशी संस्कृत ग्रन्थमाला }१०. 208. 
4. ७79 11281212] अभ्र 7ा2 (ताण) : (1980) -श्रीमदब्रह्यसूत्राणुभावष्यम्‌ [था ए9 & €. 
९. ऽवववाथारत2 (एपएणांओल) : (1910) छंदोग्योपनिषद्धाघ्य, 1120148 श्री शांकरग्रन्थावलि : 1०. 9 


6. ९८. ऽवत्18108 (एणा) : (1910) बृहदारण्यकोपनिषद्धाष्य, 1120725 
श्री शांकरमग्रन्थावलि : 0. 10 


म 
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उपनिषदो मे ब्रहातत्तव टदर्णन 
डों० श्याम सनेही लाल शर्मां # 


पुरोवाक््‌ 


जगत्‌ त्रिविध तापं से परिपूर्णं है। आध्यात्मिक, आधिभौतिक ओर आधिदैविक इन तीन तापं से 
संतप्त-संत्रस्त जगत्‌ को इनसे सर्वथा मुक्ति प्रदान करने के लिए मन््दरष्टा ऋषियों ने अपनी नवनवोन्मेषशालिनी 
प्रज्ञा एवं सूृक्ष्मातिसूक्षम चिन्तन से प्राप्त प्रज्ञासत्य के तार्किक विवेचन से जिस तत्त्व का अन्वेषण किया, भारतीय 
परम्परा उसे "दर्शन' के नाम से जानती है, जिसके वैशिष्ट्य के सम्बन्ध मे कहा गया है : 
प्रदीपः सर्वविद्यानामुपायः सर्वकर्मणाम्‌। 
आश्रयः सर्वधर्माणां शाञ्वदान्वीक्षिकी मता।। 
ऋषियों द्वारा अन्वेषित दर्शन तत्त्व अन्य सम्पूर्णं विद्याओं के चिन्तन-मनन से उत्पन्न भ्रमरूप अन्धकार के 
विनाश के लिए दीप-सदृश है; समस्त कर्मो के अनुष्ठान का एकमात्र साधन है तथा समस्त धर्मो का आधार हे। 
यह तथ्य निर््रान्त रूप मेँ मान्य है कि भारतीय दार्शनिक चिन्तनधारा का उद्गम “ऋग्वेद में हे। "ऋग्वेदः 
मे दार्शनिक चिन्तन के मूल तत्त्व प्राप्त होते हैँ। वहोँ "महर्ष प्रजापति परमेष्ठी जगत्‌ के मूल तत्व कौ व्याख्या 
करते हए कहते है आनीदवातं स्वधया तदेकम्‌। अर्थात्‌ सृष्टि के प्रारम्भ मेँ एक ही तत्त्व वायु के बिना ही 
अपनी शक्ति से श्वास लेता था। इसी प्रकार आंगिरस ऋषि वस्तुगत सत्य कौ पहचान के लिए त्क कौ 
उपयोगिता को संकेतित करते हए कहते है : संगच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम्‌: अर्थात्‌ परस्पर 
मिलो, विषय का विवेचन करो ओर एक-दूसरे के मन को पहचानो। इन दोनों ऋचाओं मे दाशनिक विचारधारा 
के पृथक्‌ सोत उपलब्ध हैँ, पहला प्रज्ञामूलक है-- जो अपनी नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभा के द्वारा तत्त्वो का 
विवेचन करता हुआ अद्वैत तत्त्व पर स्थिर हो जाता है ओर दूसरा, तर्कमूलक-- जो अपनी तार्किक बुद्धि के द्वारा 
तत्त्वं की समीक्षा करता हआ अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होकर अभीष्ट सिद्धिरूपी सीमा पर विरत होता है। 
वेद केवल दार्शनिक चिन्तनधारा के ही नहीं, अपितु सृष्टि मे विद्यमान समस्त ज्ञान-विज्ञान के आद्य स्रोत हेँ। 
महामनीषी भगवान्‌ "मनु" ने इसीलिए वेद को सर्वज्ञानमयो हि सः कहा हे। वैदिक वाङ्मय मुख्यतः तीन भागों 


# प्रवक्ता, हिन्दी विभाग, कुसुमवाईं जेन कन्या महाविद्यालय, भिण्ड, मध्य प्रदेश 
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मे विभक्त है : (1) संहिता (2) ब्राह्यण ओर (3) आरण्यक एवं उपनिषद्‌। इस प्रकार उपनिषद्‌ वैदिक वाङ्मय 
के विकास के तीसरे सोपान पर हे। 


उपनिषद्‌ : तत्त्वज्ञान तथा धर्म-सिद्धान्तों के मूल स्रोत : 


“उपः ओर “नि' उपसर्गपूर्वक “सद्‌ गतौ धातु से "क्विप्‌" प्रत्यय के योग से निष्पन्न “उपनिषद्‌ शब्द उस 
विद्या का अर्थवाची है, जिसके द्वारा व्यक्ति परमात्मा के अत्यन्त निकट पहुंच जाता है। “उपनिषद्‌' आरण्यको के 
विशिष्ट अङ्ग हं। भारतीय तत्त्वज्ञान तथा धर्म-सिद्धान्तों के मूल स्रोत होने का गौरव उपनिषदों को प्राप्त है। 
वेदिक धर्म की मूल तत्तव प्रतिपादिका प्रस्थानत्रयी मेँ मुख्य उपनिषद्‌ ही है। वेद के सारभूत सिद्धान्तो के 
निदर्शक उपनिषद्‌ ही "वेदान्त' के नाम से विख्यात है। "वेदान्त मे वेद के अन्तिम भाग “उपनिषदः का अध्यात्म 
ही विकसित हुआ हे। वेदान्तसार के प्रणेता "सदानन्द' ने स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया हे : 

वेदान्तो नामोपनिषत्प्रमाणं तदुपकारीणि शारीरिकसू्रादीनि चः 

| अर्थात्‌ जिसमें उपनिषदं के वाक्य प्रमाण स्वरूप दिये गये हैँ अथवा जिसमे जीव का सम्यक्‌ सूक्ष्म 

र ' विवेचन किया गया है, वह 'वेदान्त' है। इसीलिए (अथातो ब्रह्मजिज्ञासा इत्यादि शारीरक सूत्रों तथा श्री 
` मद्भगवद्गीता' इत्यादि आध्यात्मिक शास्त्रों को भी "वेदान्त कहा गया। तात्पर्य यह कि मूल रूप मे “उपनिषद्‌ 
ही वेदान्त के नाम से जाने गये ओर इन्हीं उपनिषदों के आधार पर जिस धार्मिक एवं दार्शनिक चिन्तन परम्परा 
का विस्तार हुआ, वह सब 'वेदान्त' के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उपनिषद्‌ शब्द ज्ञान-काण्ड के उस विशाल 
दार्शनिक साहित्य का द्योतक है, जो वैदिक कर्मकाण्ड की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न हुआ था। “उपनिषद्‌, 
मुख्यत्रा (ब्रह्मविद्या का सङ्केतक है, क्योकि इस विद्या के अनुशीलन से मुमुक्षजनों की संसारबीज रूपी अविद्या 
नष्ट हो जाती हे; वह ब्रह्म की प्राप्ति करा देती है तथा मनुष्य के गर्भवास, जन्म, जरा, मृत्यु आदि दुःख सर्वथा 
शिथिल हो जाते हैँ ; 

अविद्यादेः संसारबीजस्य विशरणाद्‌-विनाशनाद्‌...परं ब्रह्म वा गमयतीति ब्रह्मगमयितृत्वेन 
योगाद्‌....गर्भवासजन्मजराद्युपद्रववृन्दस्य लोकान्तरे पौनः पुन्येन प्रवृत्तस्य अवसादयितृत्वेन 
वा...ब्रह्मविद्योपनिषद्‌ (शांकरभाष्य) 

इसीलिए आचार्य शंकर के मत में (उपनिषद्‌' का मुख्य अर्थ ब्रह्मविद्या तथा गौण अर्थ ब्रह्मविद्या 
प्रतिपादक ग्रन्थ विशेष हे। प्राचीन उपनिषदो न वैदिक देवताओं से ऊपर उठकर एक अनाम-रूप ब्रह्म को ही 
इस विश्व का खष्टा, नियन्ता तथा पालनकर्ता विवेचित किया है। इस दृष्टि से छान्दोग्य, ईश, तैत्तिरीय, एेतरेय, 
प्रशन, मुण्डक तथा माण्डूक्य उपनिषद्‌ अनाम-रूप ब्रह्म के प्रतिपादक होने से प्राचीनतम माने गये हँ। 
कटोपनिषद्‌ में "विष्णु को ओर कृष्णयजुर्वेदीय उपनिषदों मे "महादेव' को परमपद पर प्रतिष्ठित किया गया। 


उपनिषदों मे ब्रह्म का स्वरूप : एकमेवाद्वितीयम्‌ : 
ब्रह्म एक एेसी सर्वव्यापी सत्ता है, जो सृष्टि के अणु-अणु मेँ परिव्याप्त है, जो निराकार, निर्विकार, 
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अविनाशी, अनादि, चैतन्य तथा आनन्दमय है। ब्रह्म अनन्त एवं अद्वितीय है। वह नामरूपादि से हीन है। वह 
निरपेक्ष, स्वतन्त्र, शद्ध तथा अतीद्धिय सत्ता है। वह कर्ता नही, अतः निष्क्रिय है। समग्र जगत्‌ ब्रह्म का ही विवर्त 
है आदि के रूप मे ब्रह्म के स्वरूप विवेचन की जो सुदीर्घं परम्परा भारतीय दार्शनिक ग्रन्थो में प्राप्त होती है।९ 
उसका मूलोत्स उपनिषद्‌ ही .है। अयमात्मा ब्रह्म, सर्वखल्विदं ब्रह्म, अहं ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि- जैसे 
उपनिषद्‌ वाक्यों में व्यक्त सिद्धान्त का व्यापक, सृक्ष्मातिसूृक्ष्म, गहन ओर तत््वपूर्ण विवेचन परवर्ती भारतीय 
दार्शनिक ग्रन्थों ओर साहित्य मे अनेक प्रकार से हुआ हे। 
जैसे मृत्तिका ही सत्य है ओर उससे बने भाण्ड केवल नाममात्र के विकार हैँ उसी प्रकार ब्रह्म ही सत्य 
है। “छान्दोग्य उपनिषद्‌" स्पष्टतः इस तत्त्व सत्य का उद्घोष करता हे : 
सदेव सौम्येदमग्र आसीत्‌ एकमेवाद्वितीयम्‌... तदैक्षत एकोऽहं बहुस्याम्‌ प्रजायेयेति---यथा 
सौम्यैकेन मृत्पिण्डेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातं स्यात्‌ वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌... 
(छा० 6/2/1)। 
“लृहदारण्यक उपनिषद" मे कहा गया है, कि जैसे धधकती हुई आग से चारो ओर चिनगारियाँ निकलती 
है, उसी प्रकार ब्रह्म से यह सम्पूर्ण जगत्‌ उत्पतन होता हे ; 
स यथा अग्नेः क्षुद्राः विस्फुलिगा व्युच्चरन्ति एवमेवास्मादात्मनः (ब्रह्मणः) सर्वे प्राणाः सर्वे 
लोकाः सर्वे देवाः सर्वाणि भूतानि व्युच्चरन्ति। (बृ° 3)। 
श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ निरूपित करता है, कि वही एक ब्रह्म आत्मा के रूप मं सम्पूर्णं जीवों मे व्याप्त है : 
एको देव सर्वभूतेषु गुदः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा (श्वेताश्वतर उप०)। वही "बृहदारण्यक उपनिषद्‌" के 
मत मे जिस प्रकार पानी मे घुला नमक दिखाई नहीं देता, पर बह जल के अणु-अणु में व्याप्त रहता हे, उसी 
प्रकार ब्रह्य सुष्टि के कण-कण में परिव्याप्त है : 
स यथा सैन्धवाखिल्य उदके प्रास्त उदकमेवानुविलीयेत्‌, न ह अस्य उदग्रहणाय इव स्याद्यतो 
यतस्त्वाददीत लवबणमेवेकं वा अरे इदं महद्भूतम्‌ अनन्तम्‌ अपारं विज्ञानघन एव (बृ° 3), 
समग्र जगत्‌ जिस ब्रह्म का विवर्तं है, जो सृष्टि के कण-कण मेँ परिव्याप्त है, जो सर्वव्यापी, अनन्त एवं 
अद्वितीय है, उस ब्रह्म का स्वरूप क्या है केनोपनिषद्‌ मेँ इसी गूढ़ तत्त्व को बड़ ही सुन्दर ओर सुबोध ढंग से 
समञ्ञाया गया है। वहँ आरम्भ में ही यह प्रशन उपस्थित हुआ है कि 
केनेषितं पतति प्रेषितं मनः, केन प्राणः प्रथमः प्रेति युक्तः। 
| केनेषितां वाचमिमां वदन्ति, चक्षुः श्रोत्रं क उ देवो युनक््ति।। (केनो० 1/1) 
ओर इस प्रश्न के उत्तर में परब्रह्म को. ही मन, प्राण एवं इन्दियो का प्रेरक कहा गया हे : 
श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनो यद्वाचो ह वाचंः स उ प्राणस्य प्राणः। 
चक्षुषश्चक्षुरतिमुच्य धीराः, प्रेत्यास्माल्लोकादमृता भवन्ति।। (केनो° 1/2) 
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अतीद््रिय ओर सर्वशक्तिमान : 


| “केनोपनिषद्‌ में ब्रह्म को वाणी, नेत्र तथा कर्णं आदि इद्धया से परे कहा गया है। वाणी जिसका वर्णन 
| नहीं कर सकती, अपितु जिसकी शक्ति से वह बोलने मे समर्थ होती है, वह ब्रह्म है : 
| ` यद्वाचानभ्युदितं येन॒ वागभ्युद्यते। 
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते।। (केनोपनिषद्‌, 1/4) 
इसीलिए वाणी के द्वारा व्यक्त जिस तत्त्व की उपासना की जाती है, वह ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप नहीं 
हे। वह तो वाणी से सर्वथा परे है। केनोपनिषद्‌" के गुरु-शिष्य-संवाद में गुरु स्पष्टतः प्रतिपादित करते हैँ कि 
परब्रह्म को मन के हारा भी कोई नहीं जान सकता, अपितु जिसकी शक्ति से मनन-क्षमता का विकास होता है, 
वह परब्रह्म है।' जिसे आंख देख नहीं सकती, अपितु जिसकी शक्ति से आंख देखने मे समर्थ होती रै, वह ब्रह्म 
है! कान जिसकी महिमा को सुन नहीं सकते, अपितु जिसकी शक्ति ओर प्रेरणा से कान को शब्द- ग्रहण की 
योग्यता मिली है, वह ब्रह्म है ओर जो प्राण द्वारा सचेष्ट नहीं होता, अपितु जिससे प्राण चेष्टा युक्त होता है, वह 
ब्रह्म हे॥ तात्पर्य यह कि वाणी, मन, चक्षु, कर्ण, प्राण आदि इन्दियं के अनुभव का जो विषय है तथा जिस 
तत्तव को लोग उपासना करते ह, वह परब्रह्म परमात्म का यथार्थ रूप नहीं है। इन इद्धियों को विषय-ग्रहण की 
योग्यता जिसकी शक्ति ओर प्रेरणा से मिली है, वह तत्त्व ही परब्रह्म है। इसीलिए गुरु, शिष्य के माध्यमं से एेसे 
लोगों को सचेत करता हे, जो ब्रह्म तत्तव को जान लेने का दावा करते है! 
यदि मन्यसे सुवेदेति दभ्रमेवापि, नूनं त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपम्‌। 
` यदस्य त्वं यदस्य देवेष्वथ नु, मीमांस्यमेव ते मन्ये विदितम्‌।। (केनोपनिषद्‌ 2/1) 
यदि तू यह मानता है, कि मँ ईश्वर को भली-भंति जान गया हँ, तो यह निश्चित है, कि तू उसके 
स्वरूप को थोड़ा-सा जानता है, क्योकि उस परमेश्वर का जो आंशिक स्वरूप देवताओं में है, वह सब मिलकर 
भी ईश्वर का एक अंश मात्र हे। वस्तुतः जानने का अभिमान रखने वाले के लिए परब्रह्म अज्ञात ही है, जो इस 
अभिमान से मुक्त है, वही इसे वास्तव मे जान पाता हे अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानताम्‌ ' ' फिर 
भी मानव-जीवन की सार्थकता ब्रह्म-साक्षात्कार के लिए प्रयासरत रहने ओर मानव-जीवन कौ सबसे बडी 
उपलब्धि ब्रह्मतत्त्व को जान लेने मेँ है, केनोपनिषद्‌ का यह निष्कर्षात्मक अभिमत हे। इस छोटे किन्तु मार्मिक 
उपनिषद्‌ के प्रथम खण्ड मेँ ही उपास्य ब्रह्म ओर निर्गुण ब्रह्म मे अंतर निरूपित किया गया हे। दूसरे खण्ड में 
ब्रह्म के रहस्यमय रूप का संकेत है। तृतीय एवं चतुर्थं खण्ड में एक रोचक्र आख्यान" द्वारा परब्रह्म की 
सर्वशक्तिमत्ता तथा देवताओं की अल्पशक्तिमत्ता का सुंदर निदर्शन है। उस सर्वशक्तिमान परब्रह्म के साक्षात्कार 
का एकमात्र उपाय मिथ्याभिमान का त्याग ओर ध्यान योगपरायण होना ही है। "मुण्डकोपनिषद्‌" का यही वचन 





न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा, नान्यैदेवेस्तपसा कर्मणा वा। 
ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसत्त्वस्ततस्तु तं पश्यते निष्कलं ध्यायमानः।। (मुण्डकोपनिषद्‌ 3/1/8) 


उपनिषत्‌-श्रीः 90 








'मुण्डकोपनिषद्‌' कर्मकाण्ड कौ हीनता तथा दोषों का निदर्शन करता हुआ ब्रह्म ज्ञान को श्रेष्ठता प्रतिपादित 
करता है। दैतवाद का प्रधान स्तम्भ रूप द्वा सुपणां सयुजा सखाया (3/1/1) मन्त्र इस उपनिषद्‌ में आता है। 
"वेदान्तः शब्द का प्रथम प्रयोग भी यदीं उपलब्ध होता हे (3/2/6) 


सृक्ष्मतर ओर प्रकाशरूप : 


कहा गया है कि वह ब्रह्म सूक्ष्म से सृष्ष्मतर रूप में प्रकाशित होता है : 
सूक्ष्माच्च तत्‌ सृष्ष्मतरं विभाति (मुण्डको० 1/7)। 
नेह नानास्ति किञ्चन का गम्भीर शंखनाद करने वाले "कठोपनिषद्‌" मे भी परब्रह्म परमात्मा को सुक्ष्म 
से भी अति सुक्ष्म ओर महान्‌ से भी महान्‌ निरूपित किया गया हे। कृष्णयजुर्वेद की कटठटशाखा का अनुवर्ती यह 
उपनिषद्‌ अपने गम्भीर अद्वैत तत्तव निरूपण के लिए नितांत प्रख्यात है। तैत्तिरीय आरण्यक मे संकेतित 
"नचिकेता की उपदेशपरक कथा से आरम्भ हुए इस उपनिषद्‌ में "नचिकेता के विशेष आग्रह पर "यमः उसे 
अद्रैततत्तव का मार्मिक तथा हृदयंगम उपदेश देते है। उपनिषद्‌ के अनुसार वह परब्रह्म परमात्मा सूक्ष्म से भी 
अति सूक्ष्म ओर महान्‌ से भी महान्‌ है। वह सर्वव्यापी होते हुए भी जीवात्मा के हदयरूपी गुफा में निवास 
करता है। उस ब्रह्म की महिमा को कामनारहित ओर चितारहित कोई बिरला ही साधक उसकी कृपा से देख 
पाता है: 
अणोरणीयान्महतो महीयानात्मास्य जन्तोर्निहितो गुहायाम्‌। 
तमक्रतुः पश्यति वीतशोको धातुः प्रसादान्महिमानमात्मनः।। (कठोपनिषद्‌ 2/20) 
वहाँ स्पष्ट रूप से यह भी निरूपित किया गया है- 
नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो, न मेधया न बहुना श्रुतेन। 
यभैवेष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनूं स्वाम्‌।। (वही, 2/13) 
रथ-रथी के एक रूपक बिम्ब द्वारा योगवेत्ता यम' मनोनिग्रह"° पर बल देते हुए योग को ब्रह्म साक्षात्कार 
का प्रधान साधन निरूपित कसते 13 परत्रह्य के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए "यम' कहते है 
य एव सुप्तेषु जागर्ति कामं कामं पुरुषो निर्भिमाणः। 
तदेव शुक्रं तद्‌ ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते।। 
तस्मिल्लोकाः श्रिताः सर्वे तदु नात्येति कश्चन, एतदव तद्‌। । (वही, 5/8) 
जीवात्मा के लिए कर्मानुसार विविध भोगों का निर्माण करने वाला वह परमपुरुष प्रलय काल में सब 
जीवों के सो जाने पर भी अपनी महिमा में नित्य जागता रहता है। वही परम विशुद्ध तत्तव हे, वही परब्रह्म है, 
उसी को अमृत स्वरूप परमात्मा कहा जाता है। समस्त लोक उसी मे आश्रय पाये हुए हैँ। उसके नियमों का 
कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता। समग्र ब्रह्माण्ड के प्रकाशक सूर्य की तरह वह समस्त प्राणियों की आत्मा में 
निवास करता हआ भी उनके कर्म-फल से निलिप्त रहता है : एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा, न लिप्यते 
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लोकदुःखेन बाह्यः (कठो० 5/21)। वह परब्रह्म समग्र ब्रह्माण्ड मे परिव्याप्त प्रज्वलित अग्नि की तरह रूपं 
रूपं प्रतिरूपो (5/9) हो रहा है। तात्पर्य यह कि नित्यो मे नित्य, चेतनों मे चेतन वह एक ब्रह्म 
“सर्वभूतान्तरात्मा' है, अद्वितीय हे, एवं सबको वश में रखने वाला है। वह सर्वशक्तिमान अपने एक ही रूप को 
अपनी लीला से बहुत प्रकार का बना लेता है एको वशी सर्वभूतान्तरात्मा, रूपं रूपं बहुधा यः करोति। 
(5/12) उस प्रकाश पुंज ब्रह्म के समीप सूर्य, चन्द्र, तारागण ओर बिजलियों प्रकाशित नहीं होतीं। ये सभी उसी 
के प्रकाश से प्रकाशित हैँ: 
न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकम्‌ नेमाः विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः। 
तमेव भान्तमनुभाति सर्व॒ तस्य भासा सर्वमिदं विभाति।। 
(कटठो० 5/15) 
इसी परत्रह्म के भय से अग्नि तपता है, इसी के भय से सूर्य तपता है ओर इसी के भय से इन्द्रादि देव 
सक्रिय हैँ (6/3) परब्रह्म के साक्षात्कार का एकमात्र साधन योग है। मूँज से इषीका (सींक) के समान इस शरीर 
के भीतर विद्यमान आत्मा की उपलब्धि योग द्वारा करनी चाहिए-कठोपनिषद्‌' का यही व्यावहारिक उपदेश हेै। 
ब्रह्म के स्वरूप-निर्णय का विनिश्चय “कठोपनिषद्‌' अङ्गुष्ठमात्रपुरुषो ज्योतिरिवाधूमकः (4/13) शब्दों में 
व्यक्त करता है। 


सर्व खल्विदं ब्रह्म : 


“श्वेताश्वतरोपनिषद्‌' मे जीवात्मा को अङ्गुष्ठमात्रो रवितुल्यरूप संकल्पाहंकारसमन्वित निरूपित 
किया गया है। वहो जीवात्मा का स्वरूप निर्धारित करते हुए कहा गया है, कि वह जीवात्मा इतना सुक्ष्म है कि 
बाल की नोक के सौवें भागकेफिरसौ भाग कर दिए जाने पर जो एक भाग होता है, वही उसका आकार 
समञ्ञना चाहिए, तथापि वह अनन्त है। यहौँ जो जीवात्मा का स्वरूप बताया गया है, वही स्वरूप परब्रह्म 
परमात्मा का भी स्थिर किया गया है। इससे स्पष्ट है, कि उपनिषदो मे परमात्मा ओर जीवात्मा के अभेदत्व की 
स्पष्टतः घोषणा की गई हे। ऋग्वेद"५ ओर "उपनिषद्‌" में प्राप्त 

द्रा सुपणां सयुजा सखाया, समानं वृक्षं परिषस्वजाते 

तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्ति अनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति।। 
मन्त्र मेँ दर्शनशास्त्र के मौलिक तत्त्वो का प्रतिपादन हुआ है। सृष्ट मेँ परमात्मा, जीवात्मा ओर प्रकृति 
तीन अनादि, अनन्त, मौलिक तत्त्व हैँ। परमात्मा, प्रकृति के द्वारा सृष्टि की रचना करता है ओर जीव उस सृष्टि में 
अपने कर्मो के अनुसार सुख-दुःख रूप फलों का भोग करता है। इस तत्त्व दर्शन को उक्त मन्त्र मे एक रूपक 
दवारा कहा गया हे। प्रकृति एक विशाल पिप्पल वृक्ष के रूप मेँ है। परमात्मा ओर जीवात्मा दोनों सुन्दर पंखों 
वाले (द्वा सुपर्णा); साथ रहने वाले (सयुजा) ओर मित्ररूप (सखाया) पक्षी है। वे दोनों पक्षी एक समान वृक्ष 
अर्थात्‌ प्रकृति पर स्थित है (समानं वृक्षं परिषस्वजाते)। उन दोनों मेँ से एक जीवात्मा उस वृक्ष के फलों को 
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खाता है ओर दूसरा पक्षी (परमात्मा) फलों का भोग न करता हुआ (अनश्नन्‌) सृष्टि में चारों ओर अपने 
सोन्दर्य को प्रकाशित करता है (अभिचाकशीति)। काव्य की कलात्मक भाषा में जिस दार्शनिक तत्व का निदर्शन 
यँ है, वह स्पष्ट ही जीवात्मा, परमात्मा ओर प्रकृति को अनादि तत्तव के रूप में प्रस्तुत करता है। “छान्दोग्य 
उपनिषदः मे वर्णित प्रसिद्ध शाण्डिल्य विद्या सर्वं खल्विदं ब्रह्म (3/4/1) के उद्घोष से आरम्भ होती हे ओर 
ब्रह्म ओर आत्मा की एकता का प्रतिपादन करती हुई समाप्त होती है। इसी एेक्य की अभिव्यक्ति सर्वाधिक 
सशक्त रूप में तत्त्तमसि महावाक्य में हुई हे। उपनिषदो मे आत्मा की अजरता, अमरता ओर नित्यता का 
उद्घ्योष स्पष्ट रूप से हुआ है।” ओर यही स्वर श्रीमदभगवद्गीता का है।'* वस्तुतः जीवात्मा, परमात्मा का ही 
सनातन अंश है।'५ तत्त्वतः उनमें कोई भेद नहीं हे। 


चिष्कर्षं : 


उपर्युक्त विवेचन का सार यही है, कि उपनिषद्‌ भारतीय दर्शनशास्त्र के दर्पण हैँ, जिनमे अध्यात्म शास्त्र 
के मौलिक तत्त्व उपस्थित हैं। वेदान्त, उपनिषद्‌ को ही प्रमाण मानकर चलता हे। सर्वमान्य उपनिषदों में 
सर्वखल्विदं ब्रह्म का उद्घोष किसी-न-किसी रूप में ध्वनित हे। ईशोपनिषद्‌ जहाँ ज्ञान दृष्टिः से कर्मं की 
उपासना का रहस्य समञ्ञाता है- निष्काम भाव से कर्म-सम्पादन का पक्षधर हे, वहाँ वह अद्वैत भावना का 
पोषक भी। केनोपनिषद्‌ उपास्य ब्रह्म ओर निर्गुण ब्रह्म में पृथक्त्व का निदर्शन कराता हुआ ब्रह्म के रहस्यमय 
स्वरूप का संकेत देता है। कठोपनिषद्‌ अपने गम्भीर अद्वैत तत्तव के लिए भी विख्यात है। वहाँ एक ब्रह्म को ही 
समस्त प्राणियों की आत्मा मे निवास करने वाला बताया गया है ओर उसी के साक्षात्कार को शांति का एकमात्र 
साधन माना गया है। ब्रह्म साक्षात्कार का प्रधान साधन योग की चर्चा भी यँ है। मुण्डकोपनिषद्‌ कर्मकाण्ड की 
हीनता का उपस्थापन करता हुआ ब्रह्मज्ञान की श्रेष्ठता प्रतिपादित करता है, जबकि माण्दूक्योपनिषद्‌ मे आत्मा का 
बडा ही मार्मिक तथा रहस्यमय विवेचन है। छान्दोग्य उपनिषद्‌ तो ब्रह्य्ञान प्रतिपादन की दृष्टि से उपनिषदों मे 
नितांत प्रौदढ-प्रामाणिक ओर प्रमेयबहुल है सर्वं खल्विदं ब्रह्म (3/14/1) ओर तत्त्वमसि जैसे अद्वैत प्रतिपादक 
दार्शनिक वाक्य इसी उपनिषद्‌ मेँ है। आत्मोपलब्धि के व्यावहारिक उपायों का सुंदर संकेत यहीं मिलता है। 
आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यो मैत्रेयि (4/5/6) के रूप में आत्मा का दर्शन 
प्रस्तुत करने वाला बृहदारण्यकोपनिषद्‌ तत्त्व्ञान ओर अध्यात्म शिक्षा का अनुपम ग्रन्थ रत्न है। तात्पर्य यह हे 
कि इन उपनिषदों मेँ ब्रह्य तत्त्व का निरूपण विशद्‌ रूप मेँ प्राप्त होता है। एक ही परम सत्ता की प्रतिष्टा इन 
उपनिषदों मेँ प्राप्त होती है, जैसा कि महानारायणोपनिषद्‌ मेँ कहा गया है-- 
यस्मात्परं नापरमस्ति किञ्चिद्यस्मान्नाणीयो न ज्यायोऽस्ति कश्चित्‌। 
वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येकस्तेनेदं पूर्णं पुरुषेण सर्वम्‌।। 
(अनुवाक 9/4) 
उपनिषदो मे उपस्थापित ब्रह्य तत्त्व, तत्त्वस्चान, योगविद्या तथा कर्तव्यशास्त्र का प्रभाव भारतीय दर्शन पर 
पर्णं रूप से विद्यमान हे। 
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॥ 
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वेदान्तदर्शने ब्रहयस्वरूपम्‌ 
अभिराज डों० राजेन्द्र मिश्र *# 


दार्शनिकचिन्तनपरम्परायाः समुद्भवो वेदमन्त्रष्वेव समवबलोक्यते। नासदीयसूक्ते कश्चिदेवंविधो गृढप्रश्नः 
क्रियते मन्त्रदृशा ऋषिणा-- 
को अद्धा वेद क इह प्रवोचत्‌ कुत आ जाता कुत इयं विसृष्टिः। 
अर्वाग्देवा अस्य विसर्जनेना था को वेद यत आबभूव ऋग्वेद 10.129.6 
प्रजापतिः परमेष्ठी स्वयमेव सूक्तस्यास्य द्रष्टा। सोऽपि सृष्टिरहस्यमविजानन्‌ तद्विषये सन्दिहानः परिलक्ष्यते! 
वस्तुतस्तु आसृष्टेः प्रवर्तमानानामेवंविधशतसहस्नप्रश्नानां समाधानार्थमेव ब्रह्मनिरूपणं कृतं भगवता बादरायणेन। 
परन्तु ब्रह्मस्वरूपनिरूपणात्‌ प्राक्‌ तादृशप्रश्नानां किञ्चित्रिरूपणं दुस्त्यजं प्रतिभावि। 
सत्यमेव न कोऽपि जानाति संसृतिरहस्यम्‌। कस्मादुपादानात्‌ कस्मान्निमित्तकारणाच्च सृष्टिरियं समन्तात्‌ 
प्रादुर्भूता? वृन्दारका अपि मानवेभ्यः परतरा अस्याः सुष्टेरर्बाचीना अर्थात्‌ पश्चात्सृष्टा एव। अतः खलु तेऽपि 
सृष्टिविषयकं गूढविज्ञानं न सुष्टु जानन्ति। 
एतादृशं गृढप्रश्नं समुत्थाप्य सर्वविद्यामसम्भावनाच्चोत्परेक््य ऋषिः स्वयमेव ब्रह्मसङ्केतमुखेन समाधानमपि 
प्रस्तोति-- 
इयं विसृष्टिर्यत आ बभूव यदि वा दधे यदिवा न। 
यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमन्त्सो अङ्क वेद यदि वा न वेद्‌।। ऋग्वेद 10.129.7 
अस्य मन्त्रस्य रहस्यं प्रकाशयन्‌ त्रस्यर्थमर्मज्ञस्सायणाचार्यो ब्रूते यतः उपादानभूतात्‌ परमात्मन इयं विसृष्टिः 
आबभूव समन्ताज्जाता सोऽपि किल यदि वा दधे, यदि वा न] एवं कोऽन्यो धर्तुं शक्नुयात्‌? अस्य जगतः 
योऽध्यक्षः ईश्वरः परमे उत्कृष्टे व्योमन्‌ आकाशवन्निर्मते स्वप्रकाशे प्रतिष्ठितः स ईश्वरः जानाति, यदि वान 
जानाति। सर्वज्ञ ईश्वर एव तां जानीयादिति भावः। 
अनेन मन्त्रव्याख्यानेन सर्वथा स्फारीभवति तथ्यमिदं यद्‌ ब्रह्मविवेचनं वेदान्तदर्शनाभ्युदयात्प्रागपि 
स्वास्तित्वं दधे। वेदमन्त्रषु क्वचिद्बहुदेववादः क्वचिदबहुदेवनिष्ठ एकदेववादः क्वचित्प्रनः एकदेववादः सुस्पष्ठं 


# प्रोफेसर एवं अध्यक्ष संस्कृत विभाग, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला, हिमाचल प्रदेश 
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परिलक्ष्यते। आग्लभाषायामिमे सिद्धान्ताः पोलीथीज्म (?०]४लं) हीनोथीज्म (तरल ०लऽ0) मोनीथीज्म 
| 0/0गलं श) पदैः ख्यातिमुपगताः। अस्मिन्‌ सिद्धान्तत्रयेऽदैतवादस्य क्रमिको विकासो द्रष्टं शक्यते, नात्र कापि 
| संशीतिः। विश्वेदेवसूक्ते युगपदेव नैके देवा ऋषिणा स्तूयन्ते। ते सर्वेऽपि समप्रभावाः पृथग्‌ व्यक्तित्वाः 
| पृथग्वैशिष्टयाश्च वर्तन्ते। अतएव स्वभव्यार्थं स्तोता समेषामेव देवानां सख्यमभिलषति। वृद्धश्रवा इन्द्रः विश्ववेदाः 
पूषा, अरिषटनेमिस्तार्श्यो बृहस्पतिश्चैते सर्वे देवास्तुल्यया निष्ठया समर्च्यन्ते ऋषिणा। विष्णोर्नुकं वीर्याणि 
प्रवोचमित्यत्र, स जनास इन्द्र इत्यत्र च प्रख्याते विष्णुसूक्ते इन्द्रसूक्ते वा क्रमेण विष्णोरिन्द्रस्य च सर्वोपरि स्थितं 
प्राधान्यं प्रतिपाद्यते। परन्तु क्वचिदन्यत्र ऋषिः सर्वानपि देवान्‌ संहत्य तांश्चैकीकृत्याऽदैतभावं पुष्णाति। तद्यथा-- 
इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यस्सुपर्णो गरुत्मान्‌। 
एक सद्‌ विप्रा बहुधा वदन्ति अग्निं यमं मातरिश्वानमाहुः।। 
वेदमन्त्रोद्घुष्टमिदमेव ब्रह्मनिरूपणमुपनिषत्प्रतिपाद्यभूतं सत्‌ बादरायणसूत्रं यावदागत्य वेदान्त- 
दर्शनाभिधेयतामुपगतम्‌। बादरायणसूत्राणां निखिलभूतलबहुमतो भाष्यकार आसीद्‌ भगवान्‌ शङ्कराचार्यः कालरेयः। 
स खलु हस्तामलकीकृतनिगमागमशास्त्रसमुच्चयसारार्थः शिवगुरुसूनुः बादरायणसूत्राणां शारीरकभाघ्यं प्रणयन्‌ ब्रह्य 
सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नाऽपर इति सिद्धान्तयन्‌ परब्रह्मणः परमेश्वरस्य निर्गुणसगुणस्वरूपं सम्यक्तया 
प्रत्यपादयत्‌ 4 ॐ ६ 
शारीरकभाष्योद्धूताचार्यपरम्परामवेश्ष्य प्रतीयते यत्‌ शङ्कुराचार्यात्पूर्वमपि ब्रह्मनिरूपणकारा बहवः आचार्या 
आसन्‌। तत्राञत्रेयआश्मरथ्य ओडिलोमि काशकृत्स्न-कार्ष्णाजिनि-जेमिनि-बादरिप्रमुखाः प्रथन्ते। पाराशर्यो व्यासस्तु 
सर्वेभ्योऽपि प्राक्तनतमस्तिष्ठति। अनेनैव प्रकारेण शङ्करात्पश्चादपि ब्रह्यसूत्रभाष्यकाराणामाचार्याणा बहीयसी परम्परा 
परिलक्ष्यते तद्यथा भेदाऽभेदवादी भास्कराचार्यः (नवमशती ई०) विशिष्टादैतवादी रामानुजाचार्यः (द्वादशशती ई० > 
द्वैतवादी मध्वाचार्यः (त्रयोदशशती ई०) दैताऽद्रैतवादी निम्नार्काचिार्यः (त्रयोदशशती ई०) शृद्धाद्वेतवादी 
बल्लभाचार्यः (पञ्चदशशती ई०) अचिन्त्यभेदाभेदवादी चैतन्यमहाप्रभुः (पञ्चदशशती ई०) एतदतिरिक्तं 
श्रीकण्ठभाष्यं श्रीकरभाष्यं, विन्ञानभिक्षुभाष्यं, बलदेवभाष्यं शक्तिभाष्यज्चेति भाष्यपजञ्चकमपि ब्रह्मसूत्र विवृण्वत्‌ 
ब्रह्मनिरूपणं सम्पादयति। ततश्चोपक्रमते स्वतन्त्रप्रकणग्रन्थपरम्परा वेदान्तसारप्रभृतीनाम्‌। 
एवं हि वेदोपनिषद्ब्रह्मसूत्रतद्धाष्योपभाष्यरीकोपटीकाप्रकरणग्रन्थादिसमुपचितस्य ब्रह्मनिरूपणस्य. वर्तते 
काऽपि बृहती परम्परा भारतवर्षे या खलु तत्त्वमीमांसायाः पराकाष्ठा प्रस्तोति। 
एवं सत्यपि ब्रह्यसूत्रमेव ब्रह्मनिरूपणस्य मूलाधारः। दिव्यग्रन्थेऽस्मिन्‌ चत्वारोऽध्यायाः षोडशपादाः 
षडशीत्यधिकशतमितान्यधिकरणानि चतुष्पज्चाशदुत्तरपञ्चशतानि च सूत्राणि वर्तन्ते। उपनिषतसिद्धान्ता गृढाऽतिगूढा 
दु्विज्ञेयाश्चेति कृत्यैव परमकारुणिकेन भगवता बादरायणव्यासेन सूत्राणीमानि प्रणीतानि। किमर्थम्‌? मोक्षपुरुषार्थ 
साधयितुम्‌। धर्मार्थकाममोक्षा एव चत्वारोऽर्थाः पुरुषाणाम्‌। तत्रापि मोक्ष एव परमपुरुषार्थं इति सर्वेऽपि दार्शनिकाः 
स्वीकुर्वेते। यतो हि मोक्षप्राप्तेरधिकं सुखं न वर्तते मोक्षेतरपुरुषार्थत्रये न वाऽन्यत्र क्वापि। मोक्ष एवाऽनन्दः। 
आनन्द एव मानवजीवनलक्ष्यम्‌। असावानन्दोऽपि द्विधा-लौकिकः पारलोकिकश्च। विषय- 
वासनापूर्तिसमकालसमुत्पत्नः सांसारिक आनन्दस्तु क्षणिकः। तेन किल क्षणभ्गरेणाऽनन्देन को नु तृप्यति? 
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तद्यथा-- 
न जातुः कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति। 
हविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एवाऽभिवर्धते।। 
श्रीमद्धगवदगीतायामपि योगेश्वरकृष्णो ब्रवीति न शान्तिमाप्नोति स कामकामीति। तस्मादेव विवेकिनो 
जनाः क्षणिकं विषयवासनाऽऽनन्दं तृणाय मत्वाऽखण्डानन्दार्थं॒प्रयतन्ते। स चाऽनन्दो मोक्षानन्द एव, 
मुक्तिसुखमेव। अयं . मोक्षानन्द ब्रह्यज्ञानादूते नाऽन्यथा सम्भवति। अथातो ब्रह्मजिज्ञासा (अर्थात्‌ 
मोक्षानन्दमूलकत्वादेव ब्रह्मस्चानमनिवार्य जायते) कस्मात्‌? यतो हि ब्रह्म एव दृश्याऽदृश्यात्मकजडचेतनसृष्टर्मूलम्‌। 
मूले ज्ञाते सति यथा मूलोपवंहितोऽखिलो वृक्षः स्वयमेव ज्ञायते, तथैव ब्रह्य्ञाने सति ब्रह्मविवर्तभूतं निखिलं जातं 
भवति। इदं तत्त्वज्ञानमेव मुक्तिहेतुः श्रुतयोऽपि तथ्यमिदं समर्थयन्ते नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यत 
इति! ज्ञानादृते मुकतर्नास्ति इति। सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मेति च। 
एवं हि निरवधिसुखाऽनन्दहेतु्ब्रह्येति सिद्धे सति ब्रह्मस्वरूपं विज्ञातुं जाजायतेऽदम्याऽऽकाङक्षा। शाङ्करमतेन 
समस्तसंस॒तिहेतुभूता, नानारूपैः प्रकरितेष्वपि वस्तुषु स्वयं निराकारतामुपयाता, विभिन्नावयवसंवलितेष्वपि पदार्थेषु 
निरवयवभूता, सान्तविषयेषु भासमानेष्वपि स्वयमनन्ततामुपगता, या कापि शुद्धसत्ता समवलोक्यते सा 
निर्विरोषसत्तैव ब्रह्मपदवाच्या। | 
वस्तुतः ब्रह्माङ्खीकरणं विना सृष्टिरहस्यमेव विशदीकर्तुं न शक्यते। यदि नाम परिवर्तनशीले संसारे विद्यमानं 
सर्वमपि आभासमात्रं, तर्हि कोऽसौ पदार्थो यो हि भिन्नरविषयत्वेनाभासते? सामान्यतः आभासमानोऽसौ पदार्थं एव 
द्रव्यमित्युच्यते यो हि भवति कतिपयगुणाऽश्रयः। द्रव्यात्‌ पृथङ्‌ न भवति किमत्यस्तित्व तद्रूपगुणादीनाम्‌। एवं हि 
घटो द्रव्यम्‌। पटो द्रव्यम्‌। घटे एव तद्रूपगुणादिकं पर्यवसितं वर्तते। घररूपस्य घटगुणस्य वा न घटात्पृथक्‌ कापि 
सत्ता। किञ्च, यथा घटगुणस्य घटरूपस्य वा घटादृते नाऽन्या गतिस्तथैव घटस्याप्यस्तित््वं तदुपादानकारणभूताया 
मृत्तिकायाः पृथङ्न वर्तते। एवं हि मृत्तिकेव वास्तविकं द्रव्यम्‌। घरस्तु मृत्तिकाया रूपान्तरमात्रम्‌। यथा मृत्तिकया 
घटो निर्मातुं शक्यते तथैव क्रीडनकविशेषोऽपि यथा घोटको हस्ती शकुन्तः पात्राणि वा। 
परन्तु मृत्तिका स्वयमेव विकारशीलं वस्तु। तस्याश्चापि मृत्तिकाभावो विनश्वर एवेति निश्चप्रचम्‌। अतएव 
मृत्तिकाऽपि नो यथार्थवस्तु न वा परमार्थः। 
एकरूपेण हि अवस्थितो योऽर्थः स परमार्थं इति भगवान्‌ शङ्कराचार्यः। 
(शाङ्करभाष्यम्‌ 2.1.11) 
यद्यपि मृत्तिका घटाऽपेक्षयाऽधिकस्थायि तत्त्वम्‌। तथाप्यसौ मृत्तिकाऽपि कस्यचिद्‌ द्रव्यान्तरस्य 
रूपविशेषमात्रं यत्‌ खलु शतसहस्रमितेषु मृत्तिकाविकारेषु विद्यमानं परिलक्षयते। यत्‌ खलु मृत्तिकाया आधारभूते 
कारणेऽपि विद्यमानं परिलक्ष्यते। यच्च मृत्तिकानाशे सत्यपि, मृत्तिकापरिणते द्रव्यान्तरेऽक्षतं तिष्ठति। ` 
एतदुक्तं भवति यद्‌ द्रव्यपदवाच्येषु सर्वेष्वपि पदार्थेषु विकारयुक्तेषु सत्स्वपि, सर्वेषु विषयेष्वक्षुण्णमविकृतं 
तिष्ठति तदेव वास्तविकं द्रव्यम्‌। किन्तद्‌ वास्तविकं द्रव्यमिति जिज्ञासिते सति सत्तैव सर्वविषयसामान्यतत्तवं 
परिलक्ष्यते। प्रत्येकस्मिन्‌ विषये पदार्थे वा सत्यपि तन्नामरूपविरशेषे “सत्तैव परिलक्ष्यते। अतएवेयं सत्तैव 
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विषयभूतस्य संसारस्य मूलद्रव्यं स्वीकरणीयम्‌। सत्तेवाऽसो संसारस्य नामरूपात्मकस्योपादानकारणमित्यवगन्तव्यम्‌। 
सर्वाऽनुगतेयं शुद्धसत्तैव परब्रहयोति वेदान्तमतम्‌। 
भूयोऽपि पर्यालोच्यते ब्रहमस्वरूपनिरूपणमिदम्‌। । 
परिवर्तनशीला मानवमनोवृत्तयः। तत्रापि परिलक्ष्यते यत्‌ प्रत्येकस्मिन्‌ भावे सत्ताऽवश्यमेव स्थिरतया 
तिष्ठति। यद्यपि श्रमात्मकभावानां विषयो न भवति सत्यम्‌। तथापि अवगतिरूपेण तत्रापि राजतेतरां सत्ता। रज्जौ 
सर्पस्य भ्रान्तिर्न भवति सत्यम्‌। तथापि सर्पत्वस्याऽवगतिरूपेण “सत्ता तत्रापि तिष्ठत्येव। 
एवमेव सुषुप्तेर्मृ्च्छाया वाऽवस्था निर्विषया सत्यपि सत्तामलङ्करोति। एवं हि शुद्धसत्ताऽव्यभिचरितं वस्तु, 
या किल सर्वास्वपि बाहयाऽभ्यन्तराऽवस्थास्वनुगता तिष्ठति शुद्धसत्तेयं ब्रह्यपर्यायभूता स्वेयंप्रकाशिताऽत्र न कापि 
संशीतिः। कथमित्युच्यते। चेतसो वृत्तिश्चेतन्यम्‌। मनोवृत्तयः स्वयंप्रकाशस्वरूपाः परन्तु न केवलं मनोवृत्तय 
एवाऽपितु बाहयसंसारोऽपि स्वास्तित्वं प्रकाशयते। एवं हि प्रकाशस्य शक्तिः बाहयेषु (सांसारिकेषु) आभ्यन्तरिकेषु 
(मानसिकेषु) चोभयविधपदार्थषु तुल्यमुपलभ्यते। एवं हि, बाहयाऽभ्यन्तरोभयविधपदार्थेषु अनुगतं यत्‌ 
सामान्यतत्तवं संत्तानामधेयं तदपि सस्वयंप्रकाशस्वरूपमेव। तदेव स्वयंप्रकाशात्मकं सामान्यतत्त्वं ब्रह्येत्यवधेयम्‌। 
अतएव ब्रह्य स्वयंप्रकाशचैतन्यस्वरूपमात्रम्‌। . 
वस्तुतः प्रकाश एव सतः पदार्थानसतः पृथक्कुरुते। सदवस्त्वेवात्मानं प्रकाशते। तद्धवेद्‌ बाहयमाभ्यन्तरिकं 
वा परन्तु यद्‌ वस्त्वसत्‌ न तत्क्षणमात्रमपि स्वात्मानं प्रकाशयितुम क्षमं यथा वन्ध्यापुत्रभावः शशश्ृद्गता 
ऽऽकाशकुसुमत्वं वा। 
सत्पदार्था अपि कदाचिन्न द्रष्टं शक्यन्ते यथा घनच्छन्नो मार्तण्डः कुज्टिकोपलिप्तं गृहं वा। असत्पदार्था 
पुनः सम्यक्तया दृश्यन्ते यथा स्वप्नभुक्तं भोज्यपदार्थजातं, मृगमरीचिका वा। यद्येवमुच्येत चेत्तर्हि तत्समाधानं 
प्रस्तूयते। वस्तुतः सत्पदार्थानामप्रकाशनेऽप्रत्यक्षीकरणे वा प्रकाशमार्गप्रत्यवाय एव कारणम्‌। स्वयंप्रकाशः सन्नपि 
सूर्यो यदि न दृष्टिगोचरी भवति तर्हिं न तत्र सूर्यस्य कोऽपि दोषः। नवा सूर्ये स्वयं प्रकाशाऽभावः। तत्र 


घनावरणमेव कारणम्‌। अथ च स्वप्नानुभवानामसद्धूतानां यददर्शनं जायते तस्यापि कारणं भ्रमाधिष्ठानभूतेषु पदार्थेषु 
कस्याश्चित्सत्ताया विलसितमात्रमेव भवति। 


किञ्च, यत्र-यत्र शुद्धसत्तायाः प्रकाशः परिलक्ष्यते तत्र-तत्रैव तद्विवषयिणी बुद्धिरप्यवतिष्ठते! यथा हि 
बाहयविषयभूता मृत्तिका, इयं मृत्तिकाऽस्तीत्येवंरूपिण्या मूृदबुद्धयैव प्रकाशते। यावदेवासौ मृत्तिका घटाकृतिमुपयाति 
तावदेवासौ प्राक्तनी मृद्बुद्धिरपि घरबुद्धिर्जायते-अयं घट इत्येवंरूपिणी। एवं हि काल्पनिकः 


पदार्थस्तद्विषयकबुद्धिमात्रमेव, नान्यत्‌ किञ्चिदपि। एवमेव भ्रमविषयोऽपि भ्रमविषयक बुद्धिमात्नम्‌। यत्र कुत्रापि 
ब्रह्मपर्यायभूता कापि शुद्धसत्ता तिष्ठति तत्र तद्विषयिणी बुद्धिरपि तिष्ठत्येवेति दिक्‌। 


एवं हि भगवान्‌ शङ्कराचार्यः स्वोपन्ञे शारीरकभाष्ये श्रुतिवाक्यमिदं द्रढयति यज्जगतोऽस्याधारभूतं परब्रह्म 


यत्खलु शुद्धसत्तात्मकं (निर्बाधसत्तात्मकमित्यर्थः) चैतन्याधिष्टानञ्च। स्वयमेव निर्विकारं सदप्यदो ब्रह्माऽत्मानं 
नानारूपैः प्रकटयति।2 


शुद्धसत्तात्मकं ब्रह्म सर्वथाऽबाधितमेव तिष्ठति। परब्रह्मण ऋते सर्वाश्चाप्यन्यविधाः सत्ता बाधिता एव 
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दुश्यन्ते। तस्मादेव ता न शुद्धसत्ता न वा ब्रह्यपर्यायभूताः। 


तद्यथोक्तं प्रागेव, स्वयंप्रकाशचेतन्याधिष्ठानं शुद्धसत्तात्मकं ब्रह्म अस्माकं सर्वास्वनुभूतिषु सर्वेषु च 
भासमानबाहयविषयेषु विद्यमानं तिष्ठति। तासामनुभूतीनां तेषाञ्च भासमानविषयाणां नानारूपाणि भवन्ति। एका 
प्रतीतिरपरया प्रतीत्या समूलं बाध्यते। यथा स्वप्नदृष्टोऽनुभवो जाग्रतावस्थाया अनुभवेन बाध्यते। या प्रतीतिर्बाधिता 
तिष्ठति सा किञ्चिदूनसत्यं बिभर्ति, या पुनरवबाधिता सा खल्वधिकसत्यं बिभर्ति। परन्तु बाध्यबाधकभूतास्वासु 
प्रतीतिष्वपि यदेकं न कथमपि बाधितं जायते, तदेवास्ति चैतन्यम्‌! तदेवास्ति सर्वप्रतीत्यनुगता शुद्धसत्ता। 
तच्चैतन्यमेव सा शुद्धसत्तैव परत्रह्येति शंकराचार्यः। . 

शुद्धसत्ता सर्वथाऽबाधिता तिष्ठति। कथमित्युच्यते पुनर्निदर्शनमुखेन। यदा वयं रज्जौ आभासमानं सर्पम्‌ 
असत्यं विदमस्तदा केवलं सर्पाकृतिसत्ताया एवं निषेधं कुर्मः, न पुनस्सत्तामात्रस्य। स्वप्नदृष्टवस्तूनामपि मिथ्यात्वे 
स्वीकृते सति निर्चप्रचमस्माभिः स्वप्नाऽनुभूतिसत्ता स्वीक्रियत एव। यः कोऽपि देशोऽस्माभिः कल्प्यते कालो वा, 
न भवेन्नाम तयोरस्तितत्वम्‌। तथापि तयोस्सत्ता त्वस्माभिरद्घीक्रियत एव।. 

एवं हि, येन केनापि प्रकारेण, सत्ता तु वर्तत एव सर्वेष्वपि विचारेषु, सर्वेष्वपि पदार्थेषु। अतएव सत्ताया 
निषेधो न कर्तु शक्यते। सर्वव्यापिनी सच््चिदात्मिका चेतन्यस्वरूपिणीयं शुद्धसत्तैव न कदाचिद्‌ बाधितुं शक्यते। 
वस्तुतः शुद्धसत्ताया बाधनं सर्वथा कल्पनातीतमेव। तस्मादेव भगवान्‌ शङ्कराचार्यसत्तां शुद्धसत्तां पारमार्थिकसत्तेति 
मन्यते- - | 

यद्यपि स्वप्नदर्शनावस्थस्य च सर्पदंशनस्नानादिकार्यमनृतं तथापि तदवगतिः सत्यमेव फलम्‌) 
प्रतिबुद्धस्यापि अबाध्यमानत्वात्‌। शाट्धरभाष्यम्‌, 2.1.14 

ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्येति वाक्यस्याभिप्रायं व्याचक्षाणो भगवान्‌ शङ्कराचार्यः स्पष्टं ब्रूते यत्प्रतीयमानं कमपि 
विषयमधिकृत्य निश्चयपूर्वकमेतद्‌ वक्तुं न शक्यते यत्प्रतीतिरियं प्रतीत्यन्तरेण भविष्यकाले न बाधिष्यते] 
प्रतीतिविशेषस्य बाधासम्भावना तु निरन्तरमेव वरीवर्ति। सर्वमेतनिभाल्यैव शारीरकभाष्यकारस्सिद्धान्तयति 
यदेवंविधबाधितविषयसमूहः संसारोऽखण्डनीयसत्तामहिमानं न कथमपि भजते। अतएवासौ संसारोऽनित्यो मिथ्या 
च] केवलं ब्रह्मैव सत्यम्‌। यतो हि तस्य ब्रह्मणः सत्ताऽखण्डनीयाऽबाधिता च। 

अनुवृत्तिरेव सल्लक्षणम्‌। व्यभिचारश्चाऽसल्लक्षणम्‌। यस्य वृत्तिः सर्वेषु वस्तुषु स्यात्तदेव सद्‌ इत्युच्यते। 
यस्य च वृत्तिः सर्वेषु वस्तुषु न स्यात्तदेवासदिति। परत्रह्मैव. सत्‌ सर्ववस्त्वनुस्यूतत्त्वात्‌। छान्दोग्योपनिषदि (6.22) 
ब्रह्मसूत्रे (2.1.11) श्रीमद्भगवद्गीतायाञ्च (2.16) स्वोपन्षे भाष्ये शङ्कराचार्यः ब्रह्मनिरूपणं सम्पादयन्‌ सविस्तरं 
प्रस्तोति। 

वेदान्तदशने ब्रह्मणोऽभिव्यक्तिः संज्ञान्तरैश्चापि परिदृश्यते। मूलतत्त्वभूतं तदेव ब्रह्म कदाचिदात्मशब्देन, 
कदाचित्‌ सच्छब्देन च प्रस्तूयते। एेतरेयोपनिषदि (1.1) समुदितम्‌--ऊ आत्मा वा इदमेक एव अग्र आसीत्‌ 
इति। वृहदारण्यकोपनिषदि (1.4.2) च आत्मा एव इदमग्रे आसीत्‌ इत्युक्तम्‌। छान्दोग्योपनिषदि समुच्यते-- 
आत्मा एवेदं सर्वम्‌ (7.25.2) बृहदारण्यकोपनिषदि भूयोऽप्युच्यते आत्मनि खलु अरे दृष्टे श्रुते मते विज्ञाते 
इदं सर्वं विदितम्‌ (4.5.6) छान्दोग्योपनिषदि- सदेव सौम्य इदमग्र आसीत्‌ एकमेवाद्वितीयम्‌ (6.2.1) 
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छान्दोग्योपनिषदि (3.14.1) मुण्डकोपनिषदि (2.2.11) च निगद्यते सर्व खल्विदं ब्रहयोति। ब्रह्य एवेदं 
विश्वमिति च। 
एषु सर्वेष्वपि श्रुतिवाक्येषु ब्रह्मात्मसच्छब्दाः पर्यायरूपेणैव प्रयुक्ताः। बृहदारण्यकोपनिषदि (2.5.19 ) तु 
ब्रह्माऽत्मनोरेक्यमसन्दिग्धं प्रतिपाद्यते--अयमात्मा ब्र्येति कथनेन। अहं ब्रह्याऽस्मीति महावाक्यमपि 
जीवब्रह्यणेोरैक्यमेव प्रतिपादयति। 
 ओपनिषदे-ब्रह्मनिरूपणे आत्मतत्त्वविवेचनमेव महीयते। शरीरप्राणमनोबुद्धिजनिताऽनन्दं समीक्ष्य निष्कर्षोऽयं 
गृहीतो यदेतत्सर्वमात्मन एव क्षणभङ्गुरं रूपम्‌। न खल्वात्मनो मूलतत््वम्‌। एतत्सर्व बाहयाऽवरणमात्रम्‌। कोषमातरं 
यदन्तराले वास्तविकं तत्त्वं निगृहितं ति्ठति। तदेवाऽत्मततत्वम्‌। समेषां मूलाऽधारभूतं शुद्धचैतन्यस्वरूपञ्च। 
कस्यापि खलु विषयस्य यज्ज्ञानं भवति तत्खलु अस्यैवाऽत्मनः शुद्धचैतन्यस्वरूपस्य सीमितप्रकाश एव। 
शुद्धचैतन्यं - तु सर्वव्यापि अनन्तञ्च विषयविशेषसीमाऽबद्धत्वात्‌। तदेव शुद्धचैतन्यमात्मेति। सत्यमनन्तं 
ज्ञानस्वरूपञ्च सत्‌ यदात्मतत्त्वं मनुष्येषु विद्यते तदेव सर्वभूतेषु। तस्मात्खलु आत्मा एव सर्वभूताऽत्मा (परमात्मा) 
उभयोर्न कोऽपि भेदः। तद्यथा कटोपनिषदि- 
एषु सर्वेषु भूतेषु गूढोऽत्मा न प्रकाशते। दृष्यते त्वग्रयया बुद्धया सूक्ष्मया सृक्ष्मदशिभिः।। 
अयमात्मैव परमात्मा परब्रह्म वा। आत्मज्ञानमेव ब्रह्मज्ञानम्‌। आत्मविद्यैव परा विद्या। अन्याः सर्वा विद्यास्तु 
अपरा विद्याः न्यूनकोरिका एव। कामक्रोधमोहलोभमदमात्सर्यवृत्तीनां दमनेन श्रवणमनननिदिष्यासनैश्च 
सम्भवत्यात्मज्ञानम्‌। यावदेव . तत््वज्ञानमहिम्ना संस्काराणां लोपो जायते तावदेव सम्भवत्यात्मसाक्षात्कारः। 
नायं पन्थाः सुगमः। यथाऽह कठोपनिषत्कारः--क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गं पथस्तत्‌ कवयो वदन्ति। 
एवं हि ब्रह्म शुद्धसत्तात्मकं (सत्‌) स्वयम्प्रकाशचैतन्याधिष्ठानं (चित्‌) च वर्तते। परन्त्वौपनिषदे वाङ्मये 
तत्स्वरूपस्य तृतीयमपि वैशिष्ट्यं भूयस्त्वेन चर्चितं दृश्यते। तदस्ति तस्यानन्दमयत्वम्‌ रहति 
श्रुतिः सर्वेऽपि सांसारिकानन्दास्तस्यैव ब्राह्मानन्दस्य क्षुद्रकणकल्पाः प्रतीयन्ते। वृहदारण्यकोपनिषदि 
महर्षियाज्ञवल्क्यः स्वभार्ा मतरेयीमवगमयन्निदमेव रहस्यं प्रस्फोटयति--यदात्मैव सर्वाऽनन्दनिस्यन्दभूतः। 
वा पुत्रस्य कामाय पुत्रः प्रियो भवति। आत्मनस्तु कामाय पुत्रः प्रियो भवति। न वा पत्युः कामाय 
पतिः प्रियो भवति। आत्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवति। आत्मा वा अरे श्रोतव्यो मन्तव्यो 
निदिध्यासितव्यश्च। आत्मनि ज्ञाते सर्व ज्ञातं भवतीति। बृहदारण्यक 4.5.6 
एवं हि शुद्धरूपे स्वकीये आनन्दमयत्वमात्मनः सिद्धमेव। स्वानुभवप्रमाणमिदं तथ्यम्‌। सुषुप्तावस्थायां 
शरीरं खलु इद्धियेद्धियार्थमनोभिस्सार्धं स्वसम्बन्धं विस्मरति तदा प्रकृतिरूपमापद्य सुखट्-खोभयप 
विनिर्मक्तामानन्दमयीं शान्तावस्थामवाप्नोति। न 
ैत्िरीयोपनिषद्यपि (2.7) विशदीकृतं यदानन्दमयत्वादेव जीवनमियत्परियं प्राणिनाम्‌। अन्यथा निरानन्दे 
जीवने को नु क्षणमात्रमपि प्रसज्जेत? यद्यपि सांसारिकविषयवासनापूर्तावपि वर्तते आनन्दः, परन्त्वसौ 
दुःखमिश्रितोऽत्यल्पश्चैव। संयोगजनिताऽनन्दो वियोगजेन नेदिष्ठदुःखेन मिश्रितः सन्‌ अपेक्षाभावेतैव सुखयति परन्तु 
्राहमानन्दो निरवधिः निरुपाधिः। निस्सीमश्च। विषयानन्दग्रस्तो मानवोऽपूर्णवासनस्सन्‌ संसृतिबन्धनपीडां 
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जराजन्ममृत्युपुनर्जन्मचक्रमयीं सतत सहत एव। क्व नु खलु तस्य पारमार्थिक आनन्दः? परन्तु विषयवासनाबन्धान्‌ 
शिथिलीकृत्य ब्रह्मणाऽऽत्मना वा सार्धं तादात्म्य साधिते सति परमानन्दप्राप्तिर्जायते। अनन्तेऽमृते निरञ्जने निर्विकारे 
महानन्दमये परब्रह्मणि विलीय निरानन्दोऽपि बद्धजीवो ब्राह्यानन्दमास्वदते। सोऽमरत्वं विन्दते इत्युच्यते 
कटोपनिषदा। 

एवं हि सिद्धा सच्चिदानन्दमयता ब्रह्मणः। भगवान्‌ बादरायणोऽपि कथयति -आनन्दमयोऽभ्यासात्‌ 
(1.1.12) तेत्तिरीयश्रुत्युक्त॒ आनन्दमयः परः एवात्मा भवितुमर्हति। यथाऽन्नमयो यज्ञ॒ इति अन्नप्रचुर उच्यते 
एवमानन्दप्रचुरं ब्रह्म आनन्दमयमुच्यते। तद्यथा तेत्तिरीयोपनिषदि (2.7) रसो वे सः। रसं ह्येवायं लब्ध्वाऽऽनन्दी 
भवति। 

सम्प्रति ब्रह्मनिरूपणसन्दर्भे पक्षान्तरं प्रस्तूयते। ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्येत्युच्यते। अत्र॒ वाक्यद्रयस्य 
युगपत्कथनस्य किं स्वारस्वम्‌? किं जगतो मिथ्यात्वेनैव ब्रह्म सत्यमुताहो ब्रह्मणः सत्यत्वेनैव थ्यात्वम्‌। 
सम्प्रत्युच्यते। वेदान्तवाङ्मये एकतस्तु सृष्टिवर्णनं क्रियते, यथा हि--सोऽकामयत्‌। बहु स्यां प्रजायेयेति) स 
तपोऽतप्यत। स तपस्तप्त्वा इदं सर्वमसुजत्‌ (तैत्ति 23.6) अन्यत्रापि ब्रह्मणो जगत्कारणत्वं बहुश 
उपवर्णितम्‌--' स कारणं करणाधिपाधिपो न चास्य कश्चिज्जनिता न चाधिपः।' (श्वेता० 6.9) स 
विश्वकृत्‌ (श्वेता° 6.16) अतः समुद्राः गिरयश्च सर्वे (मुण्डको० 2.1.9) 

परन्त्वेवंविधां सुष्टिमुपवर्ण्याऽपि तस्या मिथ्यात्वं प्रख्याप्यते। कथमेतत्‌? यदि सुष्टिः स्वीक्रियते तहिं 
मिथ्यात्वसिद्धया तस्या अनङ्खीकारस्य किमोचित्यम्‌? नानाविषयात्मिका सृष्टिः इति सत्यम्‌। परमेश्वरेणैव कृतेयं 
सृष्टिरित्यपि सत्यम्‌। एवं सति नेह नानास्ति किञ्चन इत्यस्य कारणस्य कोऽभिप्रायः? उभयोः 
परस्परविरुद्धयोर्विवरणयोः सामञ्जस्यं कथं खलु स्थाप्येत? 

शारीरकभाष्यकारोऽपि परस्परविरुद्धानि श्रुतिवचनानीमानि साधु विजानाति) 
श्रोतमसामञ्जस्यमप्यसावनुभवति। कथमिति चेत्‌ समुच्यते। यदि नाम वस्तुत एव ब्रह्म निर्गुणं निर्विकारञ्च तर्हि 
कथं तस्य सृष्टिकर्तृत्वं सम्भाव्यते? यदि च तस्य सृष्टिकर्तृत्वं सिद्धं, कथम्पुनस्तस्य निर्गुणत्वं नि्विकारत्वञ्च? 
तदिदमुभयं मिथो न सम्भवति। 

किञ्च, श्रुतावुक्तं ब्रह्मणि ज्ञाते नानात्वं विनश्यति। कथमिदम्‌? यदि सुष्टिः सत्यम्‌ इत्यद्धीक्रियते तदा 
ब्रह्यस्ञाने सत्यपि तन्नानात्वं कथं विनश्यति? सतो जगतस्तिरोभावः कथमुपयुज्यते? नाऽभावो विद्यते सतः इति 
श्रीमद्धगवद्गीतायां सुस्पष्टमुक्तम्‌। | 

उपनिषद्वाक्यैः प्रतिपादितमेतत्सर्वं परस्परविसंवादि ब्रह्मविषयकं विवरणजातं विदुषामपि कृते दुर्विसेयं 
प्रतिभाति।' परन्तु भगवान्‌ शङ्कराचार्यः श्रुतिप्रमाणेनैव सामञ्जस्यं स्थापयति, तन्मतेन यदि सृष्टेस्तुलना केनापि 
भ्रमेण क्रियते तर्हिं भ्रमवदेव तस्या निर्मितिः, तत्त्वज्ञाने च सति तस्याः तिरोभावः (मिथ्यात्वम्‌) इत्युभयमपि 
सहजमेवागम्यते। भ्रमोऽपि यावत्कालं तिष्ठति तावत्कालं सत्यमेव प्रतीयते यथा रज्जौ सर्पत्वम्‌। परन्तु यावदेवासौ 
भ्रमोऽपयाति केनाप्युपायेन, तावदेव प्रलीयते तत्सर्पत्वम्‌। 

भ्रमदृष्टान्तमिमं भगवती श्रुतिरपि समर्थयते। यथा ऋग्वेदे निगदितम्‌ इन्द्रो मायाभिः पुरु रूप ईयते। 
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रवेताश्वतरोपनिषदि स्पष्टमुक्तम्‌ मायां तु प्रकृति विद्यात्‌ मायिनं तु महेश्वरम्‌। इति (4.10) 

एवं हि श्रुतिप्रमाणबलादेव शङ्कराचार्यो दृश्यमानजगतः प्रातिभासिकीं सत्तां स्वीकरोति, ब्रह्यस्ञाने च सति 
तस्यापि जगतस्तिरोभावं मिथ्यात्वं वा मन्यते। कथमेतत्सर्व सम्भवतीति सविस्तरमवगन्तुं शङ्करमतं 
सविस्तरमवगाहयम्‌। 

माया नाम परमेश्वरस्य शक्ति;। सा किल परमेश्वरादभिन्ना। यथाऽग्नेर्दाहिकताऽग्नेरभिन्ना तथैव मायापि 
नाम॒ ईश्वरादभिन्ना तिष्ठति। अनयैवात्ममायता मायावीश्वरश्चित्रविचित्रसृष्टिं विरचयन्‌ स्वलीलां प्रदर्शयति। 


अज्ञानिनस्तावदिमां लीलामवितथां मन्यन्ते। परन्तु विवेकपरायणास्तत्त्वदर्शिनो लीलामिमामवितथां मन्यमाना 
ब्रह्ममात्रं सत्यमङ्खीकुर्वन्ति। 


क भ. । अकज्ञानमप्यस्या एव नामान्तरम्‌। इयमेवाविद्या भ्रमस्य कारणम्‌। प्रायेण 
मूला?ि भ्रान्तिर्जायते। रज्जौ सर्प॑भ्रमे जाते सति किं भवति? अधिष्ठानभूताया मूलाधारभूताया 
रज्ज्वा एव ज्ञानं न भवति। रज्ज्वा यथार्थज्ञानाभाववशादेव तस्यां सर्पत्वस्य प्रतीतिर्जायते। यदि वयं रज्जं 
रज्जुरूपामेव जानीमस्तदा रज्जौ सर्पभ्रमो न कदापि भवितुं शक्नोति। 
किञ्च, रज्ज्वा अज्ञानमात्रमेव न वर्तते भ्रमस्य कारणम्‌। यतो हि, यस्य पुना रज्जुदर्शनमेव न कदापि 
सञ्जातं, यो वा रज्जुविषये इदमित्थन्तया न किञ्चिद्‌ विजानाति, स खल्वाजीवनं रज्जुं सर्पमेव मंस्यते। अतएव 
रज्ज्वज्ञानमात्रमेव न भ्रमस्य कारणम्‌। किमपरं तर्हि? तदुच्यते। ययाऽविद्यया भ्रम उत्पाद्यते, सा न केवलमधिष्ठानं 
वास्तविकाधारं वाऽवृणोति। सा पुनस्तस्मिन्‌ मूलाधिष्ठाने विक्षिपत्यपि किञ्चिदितरद्‌ वस्तु, यथा रज्ज्ा वास्तविकं 
स्वरूपं समाच्छाद्य तदुपरि सर्पत्वस्य विक्षेपः क्रियते। यथार्थस्वरूपाक्ादनमित्यावरणम्‌। वस्त्वन्तरस्य तदुपरि 
समारोप एव विक्षेपः। एवं हि अविद्याया विद्यते कार्यद्वयम्‌--आवरणं विक्षेपश्च। आभ्यामेव भ्रमस्सञ्जायते। 
एेन्द्रजालिकः करश्चिन्मायां प्रदर्श्य दर्शकान्‌ भ्रामयति। दर्शकास्तावद्‌ भ्रान्तास्तिष्ठन्ति। 
स्वयमैन्रजालिकस्तयाऽत्ममाययाऽप्रभावित एव तिष्ठति। यदाऽसौ मायी एकस्या एव ` रजतमुद्राया बहुसंख्यानि 
रूपाणि प्रदर्शयति, वयं भ्रान्ता भवामः। कथम्‌? स्वाऽज्ञानवशात्‌। अस्माकं जन्मान्तरवासनानुगताऽविद्यैव मुद्राया 
वास्तविकं स्वरूपमाच्छाद्य ` तत्स्थाने मुद्रान्तराणि प्रदर्शयति। परन्तु यदि कोऽपि विवेकसम्पन्नो दर्शको 
मूलाधिष्ठानभूताया मुद्राया वास्तविकं स्वरूपमेव निपुणं निरीक्षमाणोऽभ्रान्तस्तिष्ठेत्तहिं निश्चप्रचमसावेनद्रजालिकयष्टया 
सर्वथाऽप्रभावितोऽनभिभूतः स्थास्यति। यतो ह्यसौ ज्ञानवान्‌ विवेकसम्प्नश्च। 
परन्तु यो हि एेनद्रजालिकः स्वमायाशक्त्या सर्वान्‌ विमोहयति, भ्रमयति स्वयमेवाऽसौ तयाऽनभिभूयते। 
कस्मात्पुनः? यतो हि इन्द्रजालं न भिद्यते एेनद्रजालिकात्‌। यथा शक्तिः शक्तिमतो न पृथक्‌ तथैवेन्द्रजालमपि न 
वर्तति पृथगेन्रजालिकात्‌। स्वशक्त्या पुनः को नु खल्वभिभूयते? स्वशक्तिस्तु शक्तिमतां कृते विविधलीलाहेतुः। 
एिनद्रजालिकृष्टान्तोऽयं सम्यक्‌ स्फारीकरोति सुष्टिरहस्यम्‌। परमेश्वरोऽपि ययाऽत्ममायया नानात्वबहुलां 
चराचरात्मसिकां सृष्टिं विरचयति तयाऽत्ममायया स्वयमप्रभावितस्तिष्ठति। एतदेवोक्तं भगवता भाष्यकारेण "नं तु 
दृष्ठान्तभावात्‌' (ब्रह्मसूत्रम्‌, 2.1.9) इत्यस्य सूत्रस्य व्याख्यानं कुर्वता। 
गच्छत्कार्यमात्मीयेन धर्मेण कारणं दूषयेदित्युच्यत चेत्तन्न। तत्न युक्तं दृष्टान्तभावात्‌। सन्ति हि एवंविधा 
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दृष्टान्ता यथा कारणमपि गच्छत्कार्यमात्पीयेन धर्मेण न दूषयति। सुवर्णनिमिता 
कटककुण्डलवबलयनासाभूषणाद्यलङ्कारा द्रवीभूय यदा भूयस्सुवर्णपिण्डतामुपयान्ति तदा ते आत्मीयेन धर्मेण 
कारणभूतं सुवर्णं न दूषयन्ति। मूत्तिकाविकारभूताः शरावादयोऽपि विनश्य मृद्भावमुपगताः कारणभूतां मृदं 
नात्मदोषैः दूषयन्ति। 

अनेनैव प्रकारेण कार्यभूतायाः सृषटर्दोषाः स्वकारणभूतं परमेश्वरं न दूषयन्ति इति सिद्धमेव। 

एवं हि अक्ञानिनोऽविद्याग्रस्ता एव ब्रह्मसृष्टं जगद्‌ दृष्टवा भ्रान्ता जायन्ते न पुनर्विवेकिनः। विवेकिनां कृते तु 
सृष्टिरियं सर्पत्वकल्पा, समाच्छादितस्वरूपस्य रज्जुकल्पस्य ब्रह्मण उपरि विक्षिप्यते। विवेकिनस्तत्त्वार्थद्शिनो 
रहस्यमेतत्साधु विजानन्ति। अतएव न मनागपि भ्रान्तिमुपयान्ति। यतो हि ते ब्रह्मणो निर्विकारं निर्लिप्तं निर्गुणं 
निरञ्जनं स्वयम्प्रकाशस्वरूपं साधु प्रत्यभिजानन्ति ततस्ते तदेव सत्यं मन्वाना जगतो मिथ्यात्वं सम्यगनुभवन्ति। 
एवं हि व्याख्यातं भवति (ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्येति' वाक्यस्य रहस्यम्‌ ‡. 

एवं हि दृश्यमानजगतोऽस्तित््वं स्वीकुर्वन्नपि भगवान्‌ शङ्कराचार्यस्तस्य मिथ्यात्वमुद्घ्योषयति। तन्मतेन तु 
जगदिदं ब्रह्मणो विवर्तभूतं, न पुनः परिणमनम्‌। विवर्तस्य न किमपि पृथगस्तित्त्वं भवति। सागरजले 
तरद्धभ्रमावर्तडिण्डीरादयस्सागरजलविकाराः कामं दृश्यन्ते। परन्तु न तेषां पृथगस्तित््वं किमपि! न ते 
सागरजलाद्भिन्नाः। सागरजलविकारा एव ते। अतएव सागरजले तेषां केवलं भ्रान्तिरेव जायतेऽविद्याग्रस्तानां 
दर्शकानां मनसि। सत्यं तु केवलं सागरजलम्‌। तदविवर्तभूताः फेनादयस्तु मिथ्यैव। 

एवं हि ब्रह्मस्वरूपं द्विधा- निर्गुणं सगुणञ्च। निष्कलं सकलज्च। निर्विकारं सविकारञ्च। निराकारं 
साकारज्च। स्वमूलसत्तायान्तु ब्रह्म सर्वथा निर्गुणं निष्कलं निविकारं निराकारम्‌। परन्तु सृष्टिकर्तृत्वे सिद्धे सति 
(काममियं सुष्टिः भ्रान्तिमात्रम्‌) तदेव (मायोपहितं ब्रह्य) सगुणं सकलं सविकारं साकारञ्चापि जायते। अनेन 
खलु मायामहिम्ना विवर्तवादसिद्धान्तेन च भगवान्‌ शङ्कराचार्यः सगुणोपासकान्‌ सुष्टयस्तित्त्वपक्षधरानपि साधु 
सान्त्वयति संसारस्य प्रातिभासिकीं सत्तामद्खीकृत्य, निर्गुणब्रह्यपक्षधरानपि परितोषयति संसारस्य पारमाथिकीं सत्तां 
निषेध्य, ब्रह्यमात्रस्य चास्तित्त्वं स्वीकृत्य। 

 शङ्कराचार्यमतेन ब्रह्मजगतोर्मध्येऽदवेतमेव वर्तते यतो हि जगन्मिथ्या। जगत्प्रतिभासमात्रम्‌। जगत्किल 
ब्रह्मविवर्तमात्रम्‌। यतो हि विकारः स्वमूलाधिष्ठानान्न भिद्यते तस्मान्न दवैतम्‌। 

आचार्य रामानुजोऽप्यद्रैतमेव स्वीकुरुते ब्रह्मजगतोः। परन्तु परिणामवाद्यसो। विवर्तवादप्रतियोगी 
परिणामवादः। कोऽयं विवर्तवादः कश्च परिणामवादः? 

कस्यापि द्रव्यस्य विकाराऽभास एव विवर्तः। यथा रज्जोः सर्परूपत्वम्‌। सुवर्णस्य 
कटककुण्डलादिरूपविशेषाः। मृत्तिकाया वा शरावखर्परभाण्डादिरूपविशेषाः। अत्र॒ सर्वत्रापि केवलं 
रज्जुसुवर्णमृत्तिकानां विकारा एव आभासन्ते। मूलद्रव्यन्तु अपरिवर्तितं तिष्ठति। भगवान्‌ शङ्कराचार्यो 
विवर्तवादमङ्खीकुरुते। यतो हि, तन्मतेन ब्रह्मविकारभूतेषु वनवृक्षपर्वतनदीनिर्रादिजगदवयवेषु आभासमानेष्वपि 
मूलद्रव्यकल्पं ब्रह्य अपरिवर्तितमेव ति्ठति। 

परिणामस्तावन्मूलद्रव्यस्यापि वास्तविकं परिवर्तनम्‌। यथा दुग्धस्य दधिरूपत्वम्‌। अत्र दधि न खलु 
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दुग्धविकाराभासमात्रमपितु मूलद्रव्यस्य दुग्धस्यापि रूपान्तरेण परिवर्तनम्‌। आचार्यो रामानुजस्तावत्परिणामवादी। 
यतो यसो सृष्टं न केवलं ब्रह्मविवर्ताभासभूतां मन्यतेऽपितु ब्रह्मणि विद्यमानस्याचिदंशस्य सृष्टिरूपेण वास्तविकं 
परिवर्तनं स्वीकुरुते। तन्मतेन संसारोऽयं ब्रह्मणः परिणामः समूलपरिवर्तनं वा, न पुनर्विकाराभासमात्रम्‌। 
एतावतैव रामानुजस्य ब्रह्मनिरूपणं शङ्कराद्‌ भिद्यते। शङ्करस्तावत्‌ मायां ब्रह्मशक्तिं मन्यते। परन्तु कीदृशीं 
शक्तिम्‌? ब्रद्येच्छामात्रभूताम्‌। तामिच्छामात्रभूतां स्वशक्तिं यदृच्छया परित्यक्तुमपि प्रभवति ब्रह्य। शङ्कराभिप्रायेण 
राक्तिभूता माया शक्तिमतो ब्रह्मणस्तथेवाऽभिन्ना यथा दाहकता (शक्तिभूता) अग्नेरभिन्ना। सङ्कल्पो वा यथा 
मनसोऽभिन्नः। एवं हि स्वशक्त्या मायया सह तादात्म्यमुपगतमेव ब्रह्य शाङ्करमतेऽद्वैततत्त्वम्‌। तदेव सत्यम्‌। 
किन्तु रामानुजमतेन माया नित्यस्वरूपिणी काचिच्छकितिर्ब्रह्यण्यवस्थिताऽचिदंशभूता। माया परब्रह्मणः 
सुष्टिकरणक्षमा वास्तविक शक्तिरिति रामानुजः। वस्तुतो ब्रह्मणोऽचिदंशभूताऽसो शक्तिः (माया) एव सुष्टिरूपेण 
परिवर्तते। ˆएवं हि संसारः ब्रह्मपरिणामः। मायाया (अतएव ब्रह्मणोऽपि) वास्तविकं परिवर्तनमेतज्जगदिति 
रामानुजमतम्‌। 

एवं हि विशिष्टदवेतं स्वीकरोति रामानुजः। अचिदंशभूतेन मायाभिधेन विशिष्ट एव चिन्मयं ब्रह्य रामानुजमतेन 
अद्वैततया सत्यम्‌। तदभिमतब्रह्मण इदमेव वैशिष्ट्यं यददः पृथग्भूतेन केनचित्‌ अचिदंशेन मायाख्येन 
संबलितस्तिष्ठति। 

ब्रह्मणः प्रवर्तिते सृष्टिक्रमे सर्वप्रथमं पञ्चसृक्ष्मभूतानि जायन्ते आकाशवाय्वग्निजलक्षितिसंज्ञानि। 
ततश्चैषामपि सक्रमोत्पन्नानां पञ्चीकरणप्रक्रियाबलादुत्तरविकासो जायते, किमिदं पञ्चीकरणं नाम? यदा 
पञ्चतन्मात्रां पारस्परिके संयोगे सति अधशि केवलमाकाशतत्त्वम्‌ ` अधशि पुनस्ततत्वचतुषटयं तिष्ठति तदा 
स्थूलाकाशस्य (महाभूतस्य) उत्पत्तरजायते। तद्यथा 1/2 आकाशम्‌+ 1/8 वायुः+1/8 अग्निः+1/8 जलम्‌+ 1/8 
पृथ्वी-स्थूलाऽकाशमहाभूतम्‌। एवमेव 1८2 वायुः+ 1/8 आकाशम्‌+ 1/8 अग्निः+1/8 जलम्‌+ 1/8 पृथ्वी 
स्थूलवायुमहाभूतम्‌। अनेनैव प्रकारेण क्रमेण चान्यान्यपि महाभूतानि जायन्ते। इदमेव पञ्चीकरणम्‌। 

भगवान्‌ शंकराचार्योऽपि यद्यपि सृष्टेरिममेव भ्रमं स्वीकुरुते। परन्तु, यथा प्रागुक्तं, सृष्टिप्रपञ्चोऽयं तन्मतेन 
ब्रह्म विवर्तमात्रम्‌। न तावत्पारमार्थिकं सत्यम्‌। 

वस्तुतस्तु ब्रह्मनिरूपणसन्दर्भे शाङ्करमतमेव महीयते। कथमिति चेत्‌? तदुच्यते- 

1. यदीश्वरस्य (सगुणब्रह्मणः) अचेतनप्रकृतिसाहाय्येन जगनिर्मितिक्षमताऽङ्गक्रियते (यथा रामानुजो 
मनुते) तदा ब्रह्मव्यतिरिक्तस्य वस्त्वन्तरस्यापि सत्ता स्वीकरणीया जायते। एवम्भूते सति विनश्यतीश्वरस्या- 
ऽद्रेतसत्ता तदसीमता च। 

2. यदि नाम अचिदंशभूता प्रकृतिः (माया) ईश्वरस्याङ्गभूता शक्तिः स्वीक्रियेत (यथा रामानुजो मनुते) 
तदा परत्रह्मापि भोतिकद्रव्यमिव सावयवं प्रतिभाति। सावयवं च सत्‌ विनश्वरं तां भजते भौतिकद्रव्यमिव। तत एव 
शङ्करो मायामीश्वरादभित्नामेव स्वीकरोति। 

3. यदि तावत्प्रकृतिं सम्पूर्णादीश्वरादभित्नां मन्यमानो रामानुज ईश्वरं जगद्रूपेण परिणतं मन्यते 
तदाऽप्यापतति महाननर्थः। सम्पूर्णे खल्वीश्वरे जगद्रूपेण परिणते सति नावशेक्ष्यते कश्चिदीश्वरः। 
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4. ईश्वरे विकृते सति क्व तिष्ठति तस्य नित्य निर्विकारत्वम्‌? विकारस्स्यादांशिकः सम्पूर्णो वा। किन्त्वसौ 
बाधत ईश्वरस्य मूलसत्तामेव। | 

शङ्कराभिमते विवर्तवादे स्वीकृते सति विनश्यन्ति स्वयमेवेमा असम्भावनाः। दूरीक्रियन्ते सर्वेऽपि दोषाः। 

एवं हि भगवतश्शङ्कराचार्यस्य ब्रह्यद्रेतमेव यथार्थतया ब्रह्मनिरूपणे प्रभवति, न पुना रामानुजस्य 
विशिष्टादैतमतम्‌। अन्येऽप्याचार्याः मध्वनिम्बार्कादय ब्रह्मजगतोः सम्बन्धमेव समीक्षमाणाः स्वमतविशोषं प्रस्तुवन्ति। 
कोऽप्युभयोर्हैतं स्वीकरोति। कोऽपि दवेतमद्वैतञ्चोभयमपि। कोऽपि शुद्धाद्वैतपक्षं गृहणाति। सर्वेऽपि बादरायणसूत्राणां 
श्रुतिवाक्यानाञ्च स्वाभिप्रायेण व्याख्यां कुर्वाणा दृश्यन्ते। 

ब्रह्मविवेचनप्रसद्धे आचार्यशङ्करो निर्विशङ्कं ब्रूते यत्‌ श्रुतिसाहाय्यं विना, तर्कमात्रेण सुष्टिरहस्यमवगन्तुं न 
शक्यते। तद्यथा बादरायणसूत्रम्‌ श्रुतेस्तु शब्दमूलत्वात्‌ (2.1.27) श्रुतयः एव ब्रह्मस्वरूपं विशदीकुर्वन्ति। 
तद्यथा--अग्निर्यथेको भुवनं प्रविष्टो रूपं-रूपं प्रतिरूपो बभूव। एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं 
प्रतिरूपो बहिश्च (कठोपनिषत्‌ 2.2.५9) तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वदन्तिके। तदन्तरस्य सर्वस्य 
तत्सर्वस्यास्य बाहयतः।। ईशावास्योपनिषत्‌ 5. स॒ विश्वकृद्‌ विश्वविदाऽत्मयोनिर््लः कालकारी गुणी 
सर्वविद्यः । शवेताश्वतरोपनिषत्‌ 6.16 

आचार्यशङ्करकृतस्य ब्रह्मनिरूपणस्य सन्त्यन्येऽपि केचन विशेषाः। तदभिमताद्रैतवादस्य भ्रमविषयको 
विवर्तसिद्धान्तस्सोगतशून्यवादाद्‌ विञ्लानवादाद्‌ वा सर्वथा भिन्नं विलक्षणज्च। शून्यमेव (असन्मात्नं) जगद्रूपेण 
दुग्गोचरीक्रियत इति शून्यवादिमतम्‌। मानसिकं विज्ञानमेव प्रत्यक्षजगद्रूेण सन्दृश्यत इति विज्ञानवादिमतम्‌। 

परन्तु शाङ्करमतेन प्रत्येकविषयस्याधिष्ठानं वर्तते शुद्धसत्ता या खलु न कथमपि भवति शून्यं न वा 
विज्ञानमात्रम्‌। सा शुद्धसत्तैव परिज्ञायतेऽदैतं ब्रह्मेति दिक्‌। 

जीवात्मपरमात्मभेदाभ्यां रूपदयं परब्रह्मण इति वेदान्तदर्शने निगदितम्‌। यथा मायोपहितः परमात्मा 
(सर्वभूतात्मा ब्रह्म वा) सगुण ईश्वरो जायते कर्तृत्वभोक्तृत्वयुक्तस्तथैव मायोपहित आत्मा (बद्ध) 
जीवरूपतामुपयाति। अनेन एतदुक्तं भवति यन्मायासुक्तो भवति परमात्मा, मायोपहितश्च भवति जीवात्मा! 
परमात्मा तावन्नित्यशृद्धवबुद्धमुक्तस्वरूपः सच्विदाऽनन्दस्वरूपश्च। न तस्मिन्‌ कर्तृत्वभोक्तृत्वादिगुणाः प्रसज्यन्ते। 
जीवात्मा भवति कर्तृत्वभोक्त॒त्वनिर्विशेषो बद्धश्च, 

एकस्मिन्नेव शरीरद्रमे उभावपि विहगकल्पौ निवसत इति शवेताश्वतरोपनिषदि व्याहतम्‌। तत्रैकः (जीवात्मा) 
कर्मफलरूपाणि पिप्पलफलकल्पानि सुखदुःखानि भुङ्क्ते। अन्यस्तावत्‌ साक्षिभूतः (परमात्मा) अनश्नन्‌ केवलं 
पश्यत्येव | | 

द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते। 
तयोरन्यं पिप्पलं स्वाद्वत्ति अनश्ननन्यो अभिचाकश्ीति।। मुण्डक 3.1.1 

तदयं संक्षपो ब्रह्मनिरूपणस्य। सागरं कलशीकृत्य मयेदं विवरणमुपस्थापितम्‌। पुनरावृत्तिभयान्न मूलोद्धरणानि 
तत्तद्ग्रन्थेभ्य आहतानि। तथाऽप्यवशिष्यते सम्प्रत्यपि भूयान्‌ प्रस्तोतव्यांशः। ब्रह्मनिरूपणपरा नैके ग्रन्थाः। तेषु 
प्रतिपादिता नैके सिद्धान्ताः। समेषामेव ग्रहणप्रयासे . प्रभवत्यशक्तिः। चत्वारो वेदाः, शतमिता उपनिषदः, 
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बादरायणसूत्राणि,  बादरायणसूत्राणां बहूनि भाष्याणि। ततश्चापि प्रकरणग्रन्थाः 
पदापादसुरेश्वरसर्वज्ात्मविज्ञानभिक्षुसदानन्दश्रीहर्षप्रभृतीनाम्‌। कोऽनु सर्वमेतदधीत्य सारवद्‌ विश्वतोमुखम्‌ 
अस्तोभमनवद्यञ्च ब्रह्यतिवेचनं वेदान्तसम्मतं लिखेत्‌? तथापि किञ्चित्प्रयतितम्मया। 
अक्षरनाम्नाऽपि परब्रह्म प्रत्यभि्लायते! यथा वा वृहदारण्यके--एतस्य वाऽक्षरस्य प्रशासने गामि 
सूर्याचन्द्रमसौ विधृतौ तिष्ठतः। एतस्य वाऽक्षरस्य प्रशासने गार्गि! द्यावापृथिव्य विधृते तिष्ठतः। बरु° उ० 
3.8.9 | 
प्रश्नोपनिषदि ब्रह्मेदमोङ्कारपदवाच्यं दृश्यते। यः खलु साधकस्िमात्रेणोङ्करेण तं परमपुरुषं (परमात्मानं) 
निरन्तरं ध्यायति स गच्छति तेजोमयं सूर्यलोकम्‌। यथा खलु सर्पः स्वकञ्चुकेन (निमेकिन) विमुच्यते तथेव 
साधकोऽप्यसौ पापैः प्रमुच्यते ओङ्कारसाघनया--“यः पुनरेतं त्रिमात्रेण ओम्‌ इत्येतेनैवाक्षरेण परं पुरुषमभिध्यायीत 
स तेजसि सूर्ये सम्पन्नः। यथा पादोदरस्त्वचा विनिर्मुच्यते एवं ह वै स पाप्मना विनिर्मुक्तः स सामभिरुन्नीयते 
ब्रह्मलोकं स एतस्माज्जीवघनात्परात्परं पुरिशयं पुरुषमीक्षते" (पञ्चमः प्रश्नः) 
बादरायणसूत्रे “दहर उत्तरेभ्यः" (1.3.14) इत्यस्मिन्‌ दहरपदवाच्यं दृश्यते ब्रह्य। अस्यैव तथ्यस्य 
विस्तारस्संलक्ष्यते छान्दोग्योपनिषदि (8.1.1) तद्यथा--अथ यदिदमस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेश्म ,, 
दहरोऽस्मिन्नन्तराकाशस्तस्मिन्‌ यदन्तस्तदन्वेष्टव्यं तद्वाव विजिन्ञासितव्यम्‌। 
अत्रापि अन्तराकाश आकाशाख्यं ब्रह्येति भगवान्‌ शङ्कराचार्यः व्याख्याति। 
यदुच्यते वेदान्ते जीवो ब्रह्मैव नाऽपरस्तदपि महनीयं प्रतिभाति यतो हि आत्मा न भिद्यते परमात्मनः। यथा ` 
एकस्यैव प्रकाशाधिष्ठानभूतस्य सूर्यस्य विविधाः प्रतिबिम्बा दृश्यन्ते पृथक्तया जलपूर्णे शरावे, कूपे, सरोवरे, निडर, ` 
सरित्प्रवाहे, सागरे च तथैव चैतन्याधिष्ठानभूतस्य . मूलसत्तात्मकस्य परमात्मन एव चैतन्याऽभिव्यक्ति 
दुश्यतेऽण्डजपिण्डजस्वेदजेद्धिज्जजातीयेषु प्राणिषु। तथाप्युभयोर्यो भेदः परिलक्ष्यते ज्ञातृज्ञेयरूपेण, ईश्वरजीवरूपेण, 
सजातीय-विजातीय-पदार्थरूपेण वा, स सर्वोऽपि भेदो मायाकृत एव। अन्यथा नेह नानाऽस्ति किञ्चन। ॑ 
शाङ्करमतेन तु अद्रैतमेव सत्यम्‌। अनेकत्वम्पुनरमिथ्या। अनेकत्वे विनष्टे, सत्यद्वैततत््वमेव परिशिष्यते 
तद्यथाह माण्डुक्योपनिषत्‌-- 
आत्मा हयाकाशवज्जीवैर्घटाकाशैरिवबोदितः। 
घटादिवच्च संघातैर्जातावेतन्निदर्शनम्‌।। 
घटादिषु प्रलीनेषु घटाकाशादयो यथा। | 
आकाशे सम्प्रलीयन्ते तद्वज्जीवा इहात्मनि।। | 
जीवब्रह्मणोरिदमेवेक्यमभिव्यनक्ति महावाक्यं तत्‌ त्वमसि इति। अत्र शरीरोपाधियुक्तः प्रत्यक्षजीवविशेष | 
एव युष्मत्पदवाच्यस्त्वमिति। परोक्षज्च यत्‌ परमं तत्त्वं परब्रह्माभिधं तदेव तत्पदवाच्यम्‌। यद्यप्युभयमपि भिन्नं | 
प्रतीयते। तथापि जीवाधिष्ठाने परब्रह्माधिष्ठाने च यदनुस्युतमुभयसाधारणं शुद्धचैतन्यं तावतैव उभयोरभेदः सिध्यति।9 | 
| 





अतएवोच्यते ऋषिणा--हे श्वेतकेतो ! तत्‌ शुद्धचैतन्याधिष्ठानं ब्रह्म त्वमेवासि, तस्यैव शुद्धचैतन्यस्यांशभूतत्त्वात्‌। 
अनेनैव प्रकारेण, महावाक्यान्तरेणापि अभेदोऽयमेव साध्यते--अहं ब्रह्माऽस्मीति। अत्राप्युभयनिष्ठं ` 
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शुद्धचैतन्यमभेदस्य कारणम्‌। अयमेव ब्रह्मसाक्षात्कारः। अयमेव मोक्षः।" 


जीवब्रह्मणोर्भेदवबुद्धिवशादेव जायन्ते जराजन्ममरणादिक्लेशाः। 'एषां क्लेशानां निवृत्तिरेव मुक्तिः। 


ब्रह्मानुभूतिरेव मुक्तिरखण्डानन्दमयीति वेदान्तदर्शनम्‌। 


सन्दभं सङ्केताः 


0 


यद्वाचाऽनभ्युदितं येन वागभ्युद्यते। तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते।। 

यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनो मतम्‌। तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते।। 

यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुषि पश्यति। तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते।। ` 

यच्छ्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतम्‌। तदेव ब्रह्म त्वां विद्धि यदिदमुपासते।। 

यत्प्राणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते। तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि यदिदमुपासते। ।-केनोपनिषत्‌ 4-8 

यथोर्णनाभिः सृजते गृहणते च यथा प्रथि्यामोषधयः सम्भवन्ति। तथा सतः पुरुषात्केशलोमानि तथाऽक्षरात्‌ सम्भवतीह 
विश्वम्‌। । -मुण्डकोप0 1.1.7 

तस्मादस्ति ब्रह्म सुकृतप्रसिद्धेः। इतश्चास्ति। कुतः? रसत्वात्‌। रसो नाम तुप्िहेतुरानन्दकरो मधुराम्लादिः प्रसिद्धो लोके। 
रसमेव हि अयं लब्ध्वा प्राप्य आनन्दी सुखी भवति। नासत आनन्दहेतुत्वं दृष्टं लोके। बाहयानन्दसाधनरहिता अप्यनीहा 
निरेषणा ब्राह्मणा बाहयरसलाभादिव सानन्दा दृश्यन्ते विद्वासः। नूनं ब्रह्मैव रसस्तेषाम्‌। तस्मादस्ति तत्तेषामानन्दकारणं 
रसवदब्रह्म। तैत्तिरीयोप0 (2.7) शा्रभाष्यम्‌। | 
तं दुर्दर्श गूढमनुप्रविष्टं गुहाहितं गहवरेष्ठ पुराणम्‌। 


अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं मत्वा धीरो हर्षशोकौ जहाति।। -कलठोपनिषत्‌ 1.2.12 
अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पण्डितम्मन्यमानाः। . 

दन्द्रम्यमाणाः परियन्ति मूढा अन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः।। -कटठोपनिषत्‌ 1.2.5 
सतत्त्वतोऽन्यथा प्रथा विकार इत्युदीरितः 

अततत्वतोऽन्यथा प्रथा विवर्त इत्युदाहतः।।  -वेदान्तसारः। 
विवर्तवादस्य हि पूर्वभूमिः वेदान्तवादे परिणामवादः। ` 

व्यवस्थितेऽस्मिन्‌ परिणामवादे स्वयं समायाति विवर्तवादः।। -संक्षेपशारीरकम्‌ 2.61 
एतद्धूयेवाक्षरं ब्रह्म एतद्धयेवाक्षरं परम्‌। | 
एतद्धूयेवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्‌।। -कटठोपनिषत्‌ 1.2.16 


सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्‌ वदन्ति। 

यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रबीम्योमित्येतत्‌।। -कठोपनिषत्‌ 1.2.15 

यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रेऽस्तं गच्छन्ति नामरूपे विहाय। 

तथा विद्वा्नामरूपाद्विमुक्तः परात्परं पुरुषमुपैति दिव्यम्‌।। -मुण्डकोपनिषत्‌ 3.2.8 

स यो ह वै तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति मास्या ब्रह्मवित्कुले भवति। तरति शोकं तरति पाप्मानं ग्रहाग्रन्थिभ्यो विमुक्तोऽमृतो 
भवति। मुण्डको0 3.2.9 


[ 1 


107 उपनिषत्‌-श्रीः 

















| 
| 
| 


छक््कननन्र्नेक्करव्व ए, = 


~स ~-~ 


= = न ~त य 














(0ा्ाः9 25 0€6101९{€6 7 प#1€ 1190 
एए ६९त्‌ गं क ^+ कशा९२५९०३ 


। 1. शकला9 8. एएशप्लाःभः # 


(€ {70915805 916 16 ललाा12] अरावा णा ऽत) गात लल्भाज( क, पा11ज्लाऽ211४ 
80010 %1€0826त 28 116 याश्रा ऽ0णा८€ ग [ताभा [11108गुए‰४, पालाव1$5168, 11165 91 1101-2 
ऽलल166€8. (1 ल्छाऽतत्ताट 8 1180) वालान्‌ ज 1ाधता€ (01111618 91 0९01106 15101}, 
शाह) परल 701111050ृ011681 98068 ग उशा), 11५, 12887 211 1401558. 

पवा 0 हिथाव४2 18 2 0८ कट्या एणी व भरा05। 2] प6€ [लव 11508, पणाः] 
सलक पणि) प्ा71€ 10 प्रो€ 11€ लीी८द८४ ण पल्वल 9 वट्शाऽ क पील इपुगला€ ऽश] - "07 
71 वल] पाट्छा15 ज ाल्तावीणा प्णालो 8 अय पिव्लाल 1फूवाऽ 10 115 ताऽलाणट 15 0९८06 
प्राशा70प्]$ 171 प्र1€ [एष्ा§205 48 एलाह 176 5700] लप. णद्णरला, पा 18 १८३८एल्व 25 एता 
प्ालयल्‌र$# 16 ऽपुरला€ ाल्वा5ऽ रण ्ाल्तावणा एता 2150 28 116 £208} 0 ०८ 164616त $ {1६ 


| 11611870 118. 


7 प्ल एल्छघा( (शल, अ [प्रा101€ भाला 15 11806 {0 त186प55 {€ व3ए८ललऽ ग तात्रा ज 
सिश्चा9५४ 25 वलल€त्‌ श्रा) 11€ [नादता§ ग 116 [€ [ाााला04] (एना15205 ग (€ 411५२५६9 
12. [125110[0911586., पा1081600श्च11520 2110 11110100 11584. 11100६11 {1686 [166 (09118205 
01018 10 1116 52106 ४६३, 01वा2 15 06811 पती 171 8 ताला शालय 1 6861 21 11686 210 15 


ल्‌7€[€ ण्ण] तलप्राऽ ग (10 भात €न्ध7655101). 


(772 11 € तराता कत एषाऽ४ 


१404716 [[1‰0वा11584, 8 570 [1011580 91 ^197/4५६02, ५९215 [17 श] 91171 ऋता 
210 15 1170ग्वा166 171 {€ अराव] 11६ ग 91) 171ताणताप्9]. [115 1011524, 2110 पदा ए€श18 {1€ 
क्षा ० 2 उवपीत्रे ण ९२६५९०४, 15 दलाल] 1८८01860 25 0601 10 #6€ (भ ५९५४९५३. 


४ 06562160 01661, 0 लगी. ग 52151611, 081 216 0121, 0.5. (४66४) ४३००6०72, ताभ 


उपनिषत्‌-श्रीः 108 


भीता 115 1811651 (ता7485, 11 €8व073168 @पाप्ता2 25 116 068 ग 1116 71051 गृणठणाः ४€ 
ला 0 ^^ (ऽव उभाव. [1 वज्लाऽ {116 हल्ग ४६7८ तालपा॥ एल क्षाा1ह 10 0ाातवा. 


ओमित्येतदक्षरमिदं सर्वम्‌।। 1 
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जागरितस्थानो वैश्वानरोऽकारः प्रथमा मात्राऽऽप्तेरादिमत्त्वाद्रा आप्नोति ह वै सर्वान्कामानादिश्च 
भवति य एवं वेद।। 9 
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स्वप्नस्थानस्तेजस उकारो द्वितीया मात्रोत्कर्षादुभयत्वाद्रोत्कर्षति ह वै ज्ञानसंततिं समानश्च भवति 
नास्याब्रह्मवित्कुले भवति य एवं वेद।। 10 
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सुषुप्तस्थानः प्राज्ञो मकारस्तृतीया मात्रा मितेरपीतेर्वा मिनोति ह वा इदं सर्वमपीतिश्च भवति य 
एवं वेद! 1 11 
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एवं वेद य एवं वेद।। 12 . | 
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| ओमित्येतदक्षरम्‌ उद्गीथमुपासीत।। 1.1.1 

0 15 [ाााप्राव16€. (वष्ट लवा5 पां एणालौ 15 ऽपरा एप्त (टवा) रपा 1) 0) 15 
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य उद्गीथ : स प्रणवो यः प्रणवः स उद्गीथः। 
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उपनिषदों में ईश्वर क्या है? ओर क्या नहीं है? 
प्राध्यापक राजेन्द्र ' जिज्ञासु" *# 


विश्व-साहित्य मं उपनिषदों का एक विशेष महत्त्व हे। भारत मे मध्य एशिया के अफगान, तुर्क, मुगल 
आये। अपने राज्य काल मे भारतीय धर्म, दर्शन व संस्कृति के विध्वंस के लिये उन्होने जो कुछ भी सम्भव था, 
किया, तथापि उनमें से भी कई एसे ज्ञानपिपासु, जिज्ञासु निकले जिन्होने प्राचीन संस्कृत साहित्य के अथाह सागर 
मे बकी लगाई ओर आर्यो के प्राचीन आध्यात्मिक व दार्शनिक दृष्टिकोण से बहुत प्रभावित हुए। दाराशिकोह ने 
सिरर अकबर' नाम से एकादशोपनिषद्‌ का फारसी भाषा मे अनुवाद किया। उससे भी पहले फैजी ने अकबर के 
काल में महाभारत व गीता का फ़ारसी में अनुवाद किया। फरजी का गीता-अनुवाद तो पद्य में है। इसकी एक 
प्रति मेरे पुस्तकालय मेँ भी है। उसका महाभारत का अनुवाद पद्य में है या गद्य मे, यह मुह निश्चित रूप से 
पता नही। 
पश्चिमी जाति्यँ भारत मेँ आई तो उन्होने भी प्राचीन संस्कृत साहित्य मे विशेष रुचि दिखाई। प्रयोजन 
सदूज्ञान की प्राप्ति नहीं था। सूली व साम्राज्य की सेवा के लिये अर्थं नही, अनर्थ करना उनका उदेश्य था फिर 
भी कई पश्चिमी विद्वान्‌ वेद व उपनिषद्‌ के गीत गाने लग गये। शोपनहार ने उपनिषदों के बारे मे जो कुछ 
लिखा है, वे अध्ययनशील पाठक जानते ही हँ! 
दुर्भाग्य की बात तो यह रही कि हमारे देश कौ सामान्य जनता कौ तो बात ही क्या, उच्च शिक्षित लोग 
भी वेद व उपनिषद्‌ के बारे मेँ कई प्रकार की भ्रान्तियों का शिकार रहे। इसके तीन उदाहरण यहाँ संक्षेप से देता 


हू-- 
भाषारणँ जानते थे, विद्वान्‌ थे ओर नेता भी। उनका 


(1) राजा राममोहन राय संस्कृत आदि कई भाष ० 
साहित्य मैने देखा है। बह वेदौ को जानते ही नहीं थे, उपनिषदों क ही वेद समञ्चते रहे। सुप्रसिद्ध वैदिकं वदन्‌ 


आचार्य चमूपति जी ने अपनी एक उदू कविता मे इस पर बड़ दुःख से लिखा है 
| मानिये पिन्द से होते क्या मुहक्रक आश्ना। 
राम मोहन राय भी वेद, उपनिषद्‌ को कह गये।। | 
सद्धं के म्म को गवेषकं क्या समञ्च पाते जब राजा राम मोहन राय ही उपनिषद को वेद बताते रहे। 


# अध्यक्ष, दर्शनशास्त्र विभाग, डी0 ए0 वी0 कालेज, अबोहर, पञ्जाब 
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(2) विख्यात आर्य विद्वान्‌ श्री पं० अयोध्या प्रसाद जी कलकत्ता वालों के पुस्तकालय में “सिरे अकबर 
(दाराशिकोह के फारसी उपनिषद्‌ भाष्य) की एक पाण्डुलिपि मेने देखी। यह किसी सुशिक्षित हिन्दू परिवार से 
वह लाये या उन्हं प्राप्त हुई। उस पर उसी परिवार के एक मुखिया ने जो डिष्टी कलैक्टर धा, के हाथ से यह 
लिखा था कि यह वेद-भाष्य है। इस पवित्र ग्रन्थ को सम्भालकर रखा जाय। इस आशय के शब्द मने पदे तो 
हंस दिया। | 

(3) भारत मे अब भी अनेक लोग ब्राह्मण ग्रन्थो, उपनिषदों आदि को वेद ही मानते है, या कहते है। 
उन्होने कभी इतना भी नहीं सोचा कि भारत मे वेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी व चतुर्वेदी परिवार है। कई एसे विद्वान्‌ 
मिलेगे जिन्हे दो, तीन, चार, पाँच, छह या सात आठ उपनिषदे कण्टस्थ हे, उन्हे फिर वेदियों मं क्यों नहीं गिना 
गया। चतुर्वेद तो है, जिन्हने चार वेदो के साथ ईश, केन व कठ याद कर लिया फिर चतुर्वेदी ही क्यों 
कहलाये? उन्हे तो सात वेद कण्ठ हो गये। जिस देश व जाति मेँ इतनी भ्रान्तियां हो, वह वेद उपनिषद्‌ से पूरा- 
पूरा लाभ क्योकर उठा सकती है। 

उपनिषद्‌ दर्शन के ग्रन्थ तो नहीं है। दर्शन ग्रन्थ कभी कान्य मे नहीं लिखे गये। हा ! काव्य पर दर्शन की 
छाप हो सकती है। उपनिषदों की भाषा काव्य या काव्यमयी है। इनमें प्राचीन आर्यो का अध्यात्मवाद भी है ओर 
दर्शन भी रै। कर्तव्य, अकर््तव्य, सदाचार, शिष्टाचार, नैतिकता व शिक्षा आदि अनेक विषयों पर मार्मिक शब्दों मे 


` बहुत कुक मिलता रै। इस लेख में हम यहोँ ईशोपनिषद्‌ के आठवें मन्त्र पर ही कुछ विचार करेगे। इस मन्त्र को 


समज्ञ लेने से व इसके प्रचार से मानव समाज की असंख्य भ्रान्तियो का उन्मूलन हो सकता है। ईश्वर विषयक करई 
भ्रान्त धारणाय शिक्षित-अशिक्षित सब लोगों मे पायी जाती रै। भ्रमोच्छेदन के लिए यह मन्त्र पूर्णतया सक्षम ह। 
स पर्यगाच्छुक्रमकायमनव्रणमस्नाविरं  शुद्धमपापविद्धम्‌। 
कविर्मनीषी परिभूः स्वयंभूर्यांथातथ्यतोऽर्थान्‌ व्यदधाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः।। ईश० 8 
उपनिषद्‌ के इस मन्त्र के पूर्वाद्धं मे तो यह बतलाया गया है कि परमेश्वर क्या नहीं है ओर उत्तरार्द्ध में 
यह बतलाया है कि वह है क्या? कभी विद्यार्थी जीवन में मेने किसी पश्चिमी विद्वान्‌ द्वारा तर्कशास्त्र पर लिखी 
एक छोरी-सी परन्तु अत्युत्तम पुस्तक मे यह पदा था कि किसी पथिक को मार्ग पूछने पर इतना ही बताना 
आवश्यक नहीं है कि आप सीधे जाओ, वहाँ चौक पर जा कर दायें घूमना फिर वायं मुड्‌ जाना इत्यादि। उसे 
यह भी बताना आवश्यक है कि चौक मे जाकर बाय मत जाना, न सीधा जाना। आगे जाकर फिर किधर नहीं 
मुड्ना, यह भी बताना आवश्यक है। =, 
इस मन्त्र मे एेसा ही किया गया है। यहाँ बताया गया है कि सबको सब ओर से घेरे हुए वह प्रभु 
'अकाय' हे। उसका न तो स्थूल शरीर है ओर न ही सूक्ष्म शरीर है। काया होने पर वह करीं एक स्थान पर ही 
रहेगा। न सकल सृष्टि की रचना कर सकेगा ओर न सबको जान सकेगा। सबको जानने-सम्भालने के लिये फिर 
नौकर, चाकर, दूत, पूत ओर फ़रिश्ते, सन्देशवाहक पता नहीं क्या-क्या चाहिये। फिर सष्टि-रचयिता की काया 
का भी कोई रचयिता मानना पडेगा। बस इस एक अकाय शब्द को न समञ्लकर लोगो ने एक सेदो ओरदोसे 
 बदृते-बदते तैंतीस करोड़ देवताओं की कल्पना कर ली 
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` स्मरण रखिये, जीव शरीर मे रहता है। शरीर का प्रभाव जीव पर व जीव का शरीर पर पडता है। ओंख 
से जीव देखता ह परन्तु ओंख के दोष से भ्रमित भी होता है परन्तु जगत्‌ में व्याप्त ईश्वर पर जगत्‌ का कोई 
प्रभाव नहीं पड्ता। वह प्रभु “अत्रणम्‌' है। जब काया ही नहीं तो फिर विकार का, फोडे फंसी का भी प्रश्न नहीं 
उंठता। वह “अस्नाविरम्‌' है। वह प्रभु नस नाडी के बन्धन मेँ भी नहीं। 
यहो एक बात विचारने योग्य है। भारत में निर्गुण-सगुण इन दो शब्द की सन्त महात्मा बड़ी चर्चा किया 
करते है। हिन्दी सौहित्य में तो सन्तं को, कवियों को साहित्यकार ने इन्हीं दो शब्दो के कारण दो श्रेणियों में 
बाट रखा हे। सगुण का अर्थ है कायावाला ईश्वर अर्थात्‌ साकार ओर निर्गुण का अर्थं वह निराकार करते है। 
सगुण का अर्थ वैसे गुण सहित्र ओर निर्गुण का अर्थं गुण रहित होता है। न जाने गुण का अर्थ काया किसने कर 
दिया? सारी जाति मेँ अर्थ का अनर्थं बुद्धि भेद, मतभेद व मनभेद पैदा कर दिया है। यदि उपनिषद्‌ के इस मन्त्र 
के अकाय शब्द को यह जति समञ्च लेती तो विद्वान्‌ सगुण का अर्थ साकार व निर्गुण का अर्थं निराकार कदापि 
न करते। | 
महर्षि दयानन्द जी ने ठीक ही लिखा है कि प्रत्येक वस्तु निर्गुण भी है ओर सगुण भी है। ईश्वर के 
विषय में भी हम यही करेंगे। ईशोपनिषद्‌ के इस मन्त्र के अकाय शब्द की ओर ध्यान न देने या इसकी 
अनदेखी करने से ही जन-साधारण तो क्या सन्त भी दो विरोधी धडों मेँ वंट गये। 
उपनिषद्‌ इसी मन्त्र मेँ उस मल रहित ईश्वर को अपापविद्धम्‌ बताता है। वह प्रभु पाप रहित है। .उस पर 
पाप का अधात हो ही नहीं सकता। कैसे? वह जगत्‌ मेँ है फिर जगत्‌ का प्रभाव उस पर क्यों नहीं! सूर्य की 
किरणे गन्दे नाले पर भी पड़ती हैँ परन्तु नाले के मल के प्रभाव से अच्लूती रहती है। पं० गंगा प्रसाद उपाध्याय 
ने इस शङ्का का निराकरण करते हुए बहुत सुन्दर रीति से समञ्ञाया है कि विद्युत जल में व्याप्त है परन्तु क्या 
भीगती भी है? इसी प्रकार धरती को जब हम खोदते है तो उसमें व्यापक ईश्वर इससे बींधता नहीं। कारण? वह 
अकाय है, वह अस्नाविरम्‌ है. 
वह ईश्वर है क्या? उपनिषद्‌ कहता है कि वह मनीषी ज्ञान स्वरूप है। वह कवि है, उसी ने कल्याणी 
वेदवाणी का प्रकाश जीवों के हित मे किया हे। वह परिभूः है। सर्वव्यापक प्रभु सब ओर से जगत्‌ मे व्याप्त हेै। 
परिभूः का अर्थ व्यवस्था करने व पोषण, रक्षण करने वाला भी है। एक ही शब्द मेँ ईश्वर के स्वरूप का यथार्थ 
बोध करवा दिया गया है। जो सर्वव्यापक नहीं, वहं सर्वज्ञ, सर्वान्तर्यामी व नियामक व्यवस्थापक भी नहीं हो 
सकता। यह बात जान लेनी चाहिए। उपनिषद्‌ उसे स्वयंभू बताता है। वह अजन्मा है। अपनी सत्ता से वह स्वयं 
सिद्ध है। याथा तथ्यतः कहकर दर्शाया गया है कि जगत्‌ की जैसी व्यवस्था चाहिये वह ठीक वैसे ही कर रहा 


है। व्यदधात्‌ ओर शाश्वतीभ्यः समाभ्यः' शब्दों द्वारा बताया गया है कि वह सदा से नित्य जीवों के लिए पदार्थो ` 


कानिर्माण करता हे। | 
प्रशन है कि वह प्रभु इस बखेडे मेँ क्यों पड़ता है? वह जगज्जात में क्यो धंसता है? वह प्रभु स्वभाव से 
ही कल्याणकारी है। जड प्रकृति इस दृष्ट से पूर्णं है कि उसे कुछ चाहिये ही नहीं ओर प्रभु परमानन्द है ही। वह 


पूर्ण है उसे भी कुछ नहीं चाहिये। जीव के लिये यहाँ "समाभ्यः" -शन्द आया है। इन जीवों के लिये दीक-ठीक ` 
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उपभोग की व्यवस्था वह प्रभु करता है। यह उसका स्वभाव है। 

संसार के उन लोगों के सामने जो सृष्टि के रचयिता की सत्ता मे विश्वास करते हैँ, दो प्रशन सदा रहे हे। 
पहला प्रश्न यह है कि ईश्वर ने सृष्टि क्यो रची? दूसरा प्रश्न है कि संसार मेँ पाप काँ से आया या जीव पाप 
क्यों करता है? 

भिन्न-भिन्न विचारक इसका भिन्न-भिन्न उत्तर देते आये है। कुक का मत. है कि सृष्टि-रचना से पूर्वं केवल 
परमात्मा ही था। उसने चाहा कि सृष्ट बना दी जाय। अभाव से यह सारा जगत्‌ बना डाला। न जीव थे ओर न 
प्रकृति थी। दूसरे प्रश्न का उत्तर यह दिया जाता है कि शतान ही मनुष्यो को पाप कर्मो के लिए बहकाता हे। 
कुछ का यह भी कहना है कि सब कुछ ईश्वर की आज्ञा से ही हो रहा है परन्तु वेदोपनिषद्‌ एेसा नहीं मानते। 
इस मन्त्र में वैदिक दर्शन पहले प्रश्न का उत्तर देता है कि अनादि काल से प्रभु जीवों के लिए जगत्‌ रचकर 
ठीक-ठीक समुचित व्यवस्था कर रहा है। दूसरे प्रश्न का उत्तर भी वेद, उपनिषद्‌ व अन्य शास्त्र यह देते हँ कि 
जीव कर्म करने मे स्वतन्त्र है। फल भोगने में ईश्वर की व्यवस्था के अधीन हे। न्यायकारी दयालु प्रभु जीव के 
कर्मो के अनुसार ही भोग देता है। जीव चाहे शुभ कर्म करे, चाहे तो अशुभ करे ओर चाहे तो कुक भी न करे। 
यदि परमात्मा कौ आज्ञा से ही सब कुछ होता है तो फिर न कोई पुण्यात्मा कहा सकता है ओर न कोई पापी हो 
सकता है। पाप पुण्य का दायित्व फिर परमेश्वर पर ही होगा, जीव पर नही यह है उपनिषदों का दार्शनिक 
दृष्टिकोण। 


[1 
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उपनिषदों मे सत्य का स्वरूप 
.डों० किरण कुमारी 


उपनिषद्‌ सनातन दार्शनिक ज्ञान के मूल स्रोत हैँ। वे केवल प्रखरतम बृद्धि के ही परिणाम नहीं है अपितु 
प्राचीन ऋषियों की अनुभूति के पल है। उपनिषद्‌ अध्यात्म विद्या अथवा ब्रह्य विद्या को कहते है। वेद का 
अन्तिम भाग होने से इन्द वेदान्त भी कहा जाता है ओर वेदान्त सम्बन्धी श्रुति संग्रह ग्र्थो के लियि भी 
उपनिषच्छब्द का प्रयोग होता है। 

उपनिषद्‌ वेद के ज्ञान काण्ड हैँ। ये चिर प्रदीप्त वे ज्ञानदीपक हैँ जो सृष्टि के आदि से प्रकाश देते चले 
आ रहे हैँ ओर लयपर्यन्त पूर्ववत्‌ प्रकाशितं रहँगे। इनके प्रकाश मे वह अमरत्व है, जिसने सनातन धर्म के मूल 
का सृजन किया है। ये जगत्कल्याणकारी भारत की अपनी निधि है, जिनके सम्मुख विश्व का प्रत्येक 

स्वाभिमानी सभ्य राष्ट श्रद्धा से नतमस्तक रहा है ओर सदा रहेगा। अपौरुषेय वेद के अन्तिम अध्याय रूप ये 
उपनिषद्‌ ज्ञान का आदिस्रोत ओर विद्या का अक्षय भण्डार हे। वेद विद्या का चरम सिद्धान्त-- 
एकमेवाद्वितीय ब्रह्य नेह नानास्ति किञ्चन त्रिपाद्विभूतिमहाना० 3⁄3 

का प्रतिपादन कर उपनिषद्‌ जीव को अल्पन्ञान से अनन्त ज्ञान की ओर, अल्पसत्ता ओर सीमित सामर्थ्य 
से अनन्त सत्ता ओर अनन्त शक्ति की ओर, जगदुःखोँ से अनन्तानन्द की ओर ओर जन्म-मृत्यु बन्धन से अनन्त 
स्वातन्त्यमय शाश्वती शन्ति की ओर ले जाते है। 


मानव-चेतना स्वभावतः इद्धिय ओर मन के अनुगत होकर विश्व जगत्‌ मे परिचय प्राप्त करने के लिए 
प्रयत्न करती है। इससे मानव चेतना के क्रमशः विकासशील ज्ञान के सामने यह विश्व जगत्‌ देशकालाधीन 
शब्द-स्यर्श-रूप-रस-गन्ध विशिष्ट नित्य परिवर्तनशील असंख्य खण्ड पदार्थो के समष्टि रूपमे ही प्रतीत होता है 


किन्तु मानव चेतना कौ अन्तः प्रवृत्ति में, बह प्रेरणा है, जिसके कारण विश्व जगत्‌ के इस बाहरी परिचय से वह 


तृप्त नहीं हो सकती। इस प्रकार की एक अनुभूति मानव-चेतना को सदा-सर्वदा इस जगत्‌ का ओर भी निगृढ 
निगूढुतर ओर निगूढतम ज्ञान प्राप्त करने के लिए उद्दीप्त करती रहती है। 


इद्धिय ओर मन का अनुवर्तनं करके मानव चैतन्य जितना ही अग्रसर होता है, उतना ही उसे अनुभव 
होता है कि इस मार्ग मेँ ज्ञान की, कर्म की ओर आनन्द की पूर्णता नहीं है परन्तु इसी प्रयत्न के द्वारा चेतना का 


#* वरिष्ठ प्रवक्ता, संस्कृत विभाग, गंगा देवी महिला कोँलेज, पटना, बिहार 
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क्रम विकास होता रहता है। मानव-चेतना जब पूर्णं रूप से विकसित हो जाती है, सम्यक्‌ रूप से जाग्रत ओर 
प्रबुद्ध हो जाती है, तब वह अपने ज्ञान, कर्म ओर भोग को इन्द्रिय ओर मन की अधीनता से मुक्त करने के 
लिए प्रयास करती है, अपने स्वरूप भूत चित्‌-ज्योति के प्रकाश से इस विश्व जगत्‌ के यथार्थं स्वरूप का 
साक्षात्‌ परिचय प्राप्त करने मे अपने को संलग्न कर देती हे। 
यह जो इद्धिय मन की अधीनता से मुक्त सम्यक्‌ प्रबुद्ध मानव चेतना है, इसी का नाम ऋषि चेतना हे। 
इस ऋषि चेतना के द्वारा विश्व जगत्‌ के अन्तर्निहित तत्त के सम्बन्ध म जो अपरोक्ष अनुभूति होती है, उसी का 
नाम उपनिषद्‌ ज्ञान है। ऋषि चेतना से जो सत्य प्रकाशित होता है, वही सम्पूरणं जीव ओर जगत्‌ का मूल तत्त्व 
ओर यथार्थं स्वरूप है। वह ऋषि चेतना समस्त जीवों (चेतन) का ओर जड का. अबाध मिलन क्षेत्र हे। उस 
ऋषि चेतना की प्राप्ति होने पर मनुष्य के ज्ञान की, स्वाधीनता की, आनन्द की ओर कल्याण कौ पूर्णता हो 
जाती है। मनुष्य की चेतना उस समय देश काल की सीमा का अतिक्रमण कर, कार्य-कारण शंखला के बन्धन 
से दूटकर, राग-देष, भय-भावना से ऊपर उठकर, सब प्रकार के आवरण ओर विक्षेप से मुक्ति पाकर विश्व 
जगत्‌ के यथार्थ स्वरूप को देखती है ओर अपने यथार्थं स्वरूप में प्रतिष्टित होती है। उसका यही यथार्थ स्वरूप 
““सत्य' की संसा से अभिभूत होता है। अव प्रश्न उठता है सत्य क्या है? ` | | 
सत्य का अर्थं है कि “जो त्रिकाल में "एक रूप हो अर्थात्‌ अपरिवर्तनशील पदार्थं सत्य होता हे। 
इसका अर्थ क्रमशः सत्त्व (808) ओर भाव (एच्छ०पष्ट) अथवा सत्ता ओर विकृति किया जा सकता है। 
पहला स्थिरता या निक््रियता का सूचक है, दूसरा परिवर्तन या विकार का। नाम रूपात्मक जगत्‌ मे ये दोनों 
तत्व सापेक्षिक रूपों मे ही मिलते है। न यहौँ सत्त (88) ही आत्यन्तिक है ओर न भाव (एश्०्णपषट) ही। 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के पंचम ब्राह्मण मेँ भी कहा गया है यह (व्यक्त जंगत्‌) ` पहले आप्‌ (जल) ही था। उस 
आप्‌ ने सत्य की रचना की। अतः सत्य ब्रह्म है ब्रह्म ने प्रजापति (विराट्‌) को ओर प्रजापति ने देवताओं को 
उत्पन्न किया। ये देवगण सत्य की ही उपासना करते है। वह यह सत्य “तीन अक्षर वाला नाम हे। “स' वह 
एक अक्षर है "ति' यह एक अक्षर है ओर “यम्‌! यह एक अक्षर है। इनमें प्रथम ओर अन्तिम अक्षर सत्य है ओर 
मध्य का अनृत है। वह यह अन्ततः दोनों ओर से सत्य से परिगृहीत हे। इसलिये यह सत्य बहुल हौ हे। इस 
प्रकार जानने वाले को अनृत नहीं मारता। वह जो सत्य हे, सो यह आदित्य है। अतः आदित्य को सत्य तथा 
अग्नि को ऋत कहा जाता है, परन्तु अग्नि तथा उसके प्रकाश मेँ अग्नि को सत्य तथा प्रकाश को ऋत कहा 
जाता है।' उसी प्रकार यदि सृष्ट याः उसकी उपकरणीभूत वाक्‌ को ऋत कहा जाता है, तो खष्टा को सत्य कहा 
जाता है या सत्यमय माना जाता है परन्तु वही ष्टा ऋत कहा जाता है जब उसकी तुलना कारण ब्रह्म सेकी 
जाती है एेसे ही स्थूल शरीर की अपार विकारशीलता को देखकर उसको ऋत तथा वीर्य, प्राण, नाम, रूप 
आदि को सत्य कहा जाता है [र 
इस विवेचन से यह सिद्ध है कि "ऋतः शब्द विकार, परिवर्तन या गति वाची 'भाव' शब्द्‌ का पर्याय है 
ओर “सत्यः शब्द -से सतव के अन्तर्गत उस स्थिरता या अगति का बोध होता है, जिससे ऋत या भाव कौ. गति 
अथवा विकृति का सूत्रपात होता है। अतः ऋत या भाव (? दता) को यथार्थ मे, गतिशील या विकृतिमय 
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सत्त्व (€) कहां जा सकता है। इसी दृष्टिकोण से सत्य ओर ऋत को एक ही कहा जाता है। प्राणमय तथा 
अन्नमय मे ऋत या भाव (एच्ल्गां्) का इतना अधिकार रहता है कि उसके कारण -एेकान्तिक सत्य का 
आभास भी नहीं मिल पाता परन्तु विज्ञानमय में आकर ॥ऋत' “म' अर्थात्‌ सुप्तः हो जाता है। इसलिये इस 
अवस्था मे, ऋत को मृत (म्‌+ऋत) कहा जाता है। जब ऋत ओर सत्य का तादात्म्य हो जाता है, तो सुप्त 
सत्य (मृत) भी नहीं रह जाता, अतः उसका नाम “अमृत' (अ-म्‌-ऋत) हो जाता है। 

` एसी कोई भी स्थिति नहीं है जिसमे गति नहीं रहती हो तथा इसके साथ-साथ एेसी गति भी नहीं होती 


है, जिसमें स्थिति न हो। जिस पल भी स्थिति में से गति निकाल दी जाएगी, उस पल वह स्थिति गति रूपमे 


परिणत हो जाएगी। यही फल गति का भी होता है। गति मे से स्थिति निकाल दी जाती है तो गति स्थिति भाव 
(रूप) मे परिणत हो जाती है। तात्पर्य यह हुआ कि स्थिति का स्वरूप जहाँ गति पर निर्भर करता है वहीं गति 
भी अपने स्वरूप के लिए स्थिति पर निर्भर है। इसको समड्ञने के लिए कल्पना कीजिए कि आप अपने मकान 
से किसी निश्चित लक्ष्य तक घूमना चाहते है। इसके लिए इसके भीतर चेष्टा (प्राण-व्यापार) होती है। इस चेष्टा 
के कारण आप चल पड़ते है। चलते ही गौर से ध्यान देने पर पा्येगे कि एक पैर उठता है ओर एक स्वतः ही 
आगे जाकर रिकं जाता है। गति क्या है? इन पैरो का चलना ही तो "गति' है। इसी प्रकार जब गति के लिए -एक 
पैर आगे के लिए उठते है तो दूसरा स्वतः ही जमीन पर स्थित (टिका) रहता है। यही स्थिति भाव है। बिना 
एक पैर को स्थित किये आप दूसरे पैर को गति रूप मे परिणत कर ही नहीं सकते। अतएव यह निश्चित है कि 
गति, बिना स्थिति के नहीं हो सकती। यदि आप गति मेँ से इस स्थिति को निकाल देगे तो आपकी गति स्थिति 
रूप मे परिणत हो जाएगी। | 
कु व्यक्ति घर से एक निश्चित समय पर निश्चित स्थान के लिए रवाना होते है। एक व्यक्ति एक 
घण्टे में पहुंचता है। दूसरा दो घण्टे में पहुंचता है। तीसरा पन्द्रह मिनट मेँ ही पहुंच जाता है। चौथा उसी स्थान 
पर दस मिनट मेँ ही आ पहुंचता है। यहाँ प्रश्न उपस्थित होता है कि एक समय में एक साथ रवाना होते हुए 
भी एक व्यक्ति दस मिनट मेही पहुंच जाता है, तो एक को दो घण्टे लगे, वहीं अन्य को एक घण्टा समय 
लगा। इसका कारण क्या है? इस प्रश्न का उत्तर बड़ा सीधा-सा है कि जिसने जल्दी पैर उठाए वह जल्दी पहुंच 
गया तथा जिसने धीरे-धीरे पैर उठाए वह देर से पह॑चा। इन्हीं दोनों उत्तरो से पूर्व मे उपस्थित प्रश्न का स्वतः ही 
समाधान हो जाता है। जल्दी पैर उठाने का अर्थ है स्थिति कम करना। अतएव यह मानना पडेगा कि जो 
व्यक्ति दसं ही मिनट में पहुंच गया उसके पैरों में स्थिति बहुत ही कम थी। उसने अपना पैर जमीन पर किस 
समय रखा यह देखना कठिन था। उसके पैर तो चलते ही दिखाई देते थे। कल्पना करिए कि कोई व्यक्ति इससे 
भी अधिक तेज चलने वाला है, यानी इसके पैरों की स्थिति दस मिनट मे पहुंचने वाले की स्थिति में से आधी 
है। वर्ह मात्र पांच मिनर में लक्ष्य पर पहंव जाएगा। उससे भी कम स्थिति रखने वाला दो मिनट में ही पहंच 
जाएगा तथा उससे भी आधी स्थिति रखने वाला एक मिनर मेँ पहुंच जाता है या उससे भी कम स्थिति रखने 
वाला आधे मिनट में ही पहुंच जाता है। मान लीजिए किसी मनुष्य में से स्थिति बिलकुल ही निकाल दी जाए 
तो एेसा मनुष्य जिस क्षणं जहाँ से चला है उसी क्षण अपने पहुंचने के निश्चित स्थान पर भी है। इसका कारण 
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वैज्ञानिक परिभाषानुसार स्थिति निकल जाने से उसकी गति का स्थिति बन जाना ह ओर एेसा केवल श््रह्यतत्तव 
ही हो सकता है, दूसरा नहीं। वैदिक परिभाषा में प्रतिष्ठा तत्तव का नाम ही ¶्रह्म है, जिसकी गति मेँ जरा भी 
स्थिति नहीं है--अतएव जो सबसे तेज चलता हुआ भी गति में स्थिति नहीं रहने से स्थिति श्रह्म' अर्थात्‌ "व्रह्मा 
कहलाता है। इसी तत्तव का निरूपण करते हुए भगवान्‌ वेद कहते है - [र 
अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनददेवा आप्नुवन्यूर्वमर्षत्‌। | 
तब्द्धावतोऽनत्यान्येति तिष्ठत्तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति।! ` ईशा० उप० 4 
यह ब्रह्म तत्त्व कम्प से बिल्कुल रहित है अर्थात्‌ बिल्कुल स्थिर है परन्तु यह मन से भी तेज चलने 
वाला है। देवता लोग दौड मे इसे कभी नहीं पकड़ सकते हैँ। यह स्वयं बेठा-बैठा ही दोड्ने वालों के आगे जा 
पहुंचता है। इसी अर्थं का ओर भी स्पष्टीकरण करती हुई श्रुति कहती है-- 
तदेजति तन्नैजति तददूरे तदन्तिके! | 
तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाहयतः।। इंशा० उप० 5 
कहने का तात्पर्य यही है कि यदि गति मे से स्थिति निकाल दी जाती है तो वह गति-गति न रह कर 
स्थिति रूप में परिणत हो जाती है। इसको समञ्चने के लिए उदाहरण के तौर पर एक जलता हुआ उल्मुक 
(पलीता या पूला) अपने हाथ मे लेकर जितना जल्दी हो सके, घुमाए। आपके हाथों में तीव्र गति से घूमता 
हुआ उल्मुक मण्डलाकार में दिखाई देगा। उल्मुक मेँ प्रति क्षण गति होते हृए भी वह स्थिर मण्डलाकार मं ही 
परिणत दिखाई देता है। इसका एकमात्र कारण है कि हाथ की गति में स्थिति बहुत ही कम हे। यदि उस गति में 
से आप स्थिति को एकान्ततः निकाल दे तो उसी क्षण वह उल्मुक स्तब्ध हो जाएगा। इसे गति तत्व का निरूपण 
कहते है। 
स्थिति स्वरूप मे तभी मानी जाती है जब तक कि इसमें गति का समावेश हे। यदि स्थिति में से गति 
निकाल दी जाती है तो वह स्थिति इसी क्षण गति रूप मे परिणत हो जाती है। आप प्रतिदिन जितने भी पदार्थ 
देखते है, तो पाते दै, उनमें कई स्थिर है परन्तु वस्तुतः सच मानिए वे पदार्थं स्थिर दिखते हुए भी स्थिर नहीं हे। 
अपितु एक ही समय मेँ चारो ओर जा रहे है। जिस क्षण मे वह वस्तु पूर्वं की ओर जा रही है उसी क्षण मे वही 
वस्तु पश्चिम की ओर भी जा रही है। उसी क्षण दक्षिण व उत्तर की ओर भी जा रही हे। यहाँ तक कि उसी क्षण 
नीचे ऊपर की ओर जा रही है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि एक क्षण मे सब ओर के समान आकर्षण बल के 
कारण ही यह वस्तु किसी नियत दिशा की पकड़ मेँ न आकर सब ओर समान रूप से (समान गति से) जाने 
लगती है। बस इसी गति समष्टि का नाम ही तो स्थिति है। वास्तव में यही स्थिति भाव है। वास्तविक स्थिति में 
स्थित वस्तु पर से यदि किसी एक ओर की गति का गति बल शिथिल हो जाता है तो ठीक उसके विरुद्ध 
दिशाभाग मे वह स्थित वस्तु चल पडती है। यदि हम इस समय बेठे हैँ तो इसका अर्थं यही है कि हम चारों 
तरफ से लगने वाले गति तत्तव की वजह से ही स्थिति भाव में है। इसी अवस्था मे चारों दिशाओं मे लगने वाले 
गत्यात्मक आकर्षण बल में से यदि किसी भी दिशा का बल अल्पमात्रा में क्षीण हो जाएगा तो हम उसके विरुद्ध 
दिशा मे चल पडंगे। तात्पर्य यही हुआ कि विरुद्ध गति ही स्थिति का कारण है। 
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` उदाहरण के लिए रस्से पर दृष्टि डालिए। इस रस्से को समान बल वाले दो बलवान्‌ व्यक्ति दोनों ओर से 
अपनी-अपनी तरफ खींच रहे है। एक व्यक्ति पूर्णं बल का प्रयोग करता हुआ उसे पूर्व दिशा मे खींच रहा है 
तथा दूसरा उतने ही समान बल से उस रस्से को पश्चिम की ओर खींच रहा हे। विज्ञान के अनुसार रस्सा दोनों 
ओर जा रहा है। दोनो ही व्यक्तियों के समान गतिबल का उस रस्से पर समान ही रूप से प्रयोग हो रहा है 
इसी बल प्रयोग के कारण थोडी देर बाद दोनों ही व्यक्ति थक जाते हँ। यदि वे अपना गतिबल खर्च न करते तो 
कदापि न थकते। यहोँ पर अगर आप ध्यानपूर्वक देखे तो पाएंगे कि दो दिशाओं में गति होते हुए भी रस्सा 
स्थिर प्रतीत हो रहा है। इसका कारण कोई दृष्टिभ्रम नहीं है अपितु रस्सा जिस क्षण में जितनी दूर पूर्व दिशा में 
जा रहा है उसी क्षण मेँ उतनी ही दूर पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है। इसीलिए वह किसी भी ओर जाता हुआ 
प्रतीत नदीं होता है अर्थात्‌ पूर्वं की गति ने पश्चिम की गति को दबा या रोक रखा ह ओर पश्चिम गति ने पूर्व 
की गति को रोक रखा है। इन्हीं विरुद्ध गतियो ने अपनी-अपनी गति के बल द्वारा उक्त रस्से की अवस्था को 
सर्वथा गतिमान्‌ से स्थितिमान्‌ बना रखा है। यदि दोनों समान गतिबलों मे से किसी एक ओर का बल (गति) 
शिथिल हो जाता है तो उसी क्षण वह स्थित रस्सा विरुद्ध भाग (दिशा) की ओर चल पडता है। अतएव मानना 
पडता है कि स्थिति मेँ जब तक गति (सर्वतोदिग्गति या विरुद्ध दिग््रयगति) है तभी तक स्थिति को स्थिति 
कहा जा सकता है। जिस समय स्थिति मे से गति निकल जाती है उस समय वह स्थिति गति रूप मे परिणत हो 
जाती है। इसी विज्ञान के आधार पर तो कहा गया है कि “ेसी कोई भी स्थिति नहीं हे जिसमे गति न हो एवं 
एेसी कोई गति नहीं जिसमें स्थिति न हो। 

"तमःप्रकाशवत्‌' अर्थात्‌ अन्धेरे ओर उजाले की तरह दोनों तरफ स्थिति ओर गति, परस्पर अत्यन्त विरुद्ध 
है परन्तु परस्पर एक-दूसरे के अत्यन्त विरुद्ध होते हुए भी प्रकाश ओर अन्धकार एक दूसरे के बिना रह ही नहीं 
सकते। जिस प्रकार तमरूप कृष्ण ओर प्रकाशरूप गौरवर्णा राधा अविनाभूत हैँ, ठीक इसी प्रकार विरुद्ध स्थिति- 
गति का जोड़ा है। गति तत्त्व स्थिति तत्त्व की प्रतिष्ठा तथा स्थिति तत्त्व गति तत्तव की प्रतिष्ठा हे। इन दोनो तत्त्वों 
मे से स्थिति तत्त्व का लाभ ही “ब्रह्म है। अश्षरपुरुष के अभिप्राय से वही ब्रह्म व्रह्मा कहलाने लगता हे। यही 
ब्रह्म तत्त्व अर्थात्‌ ब्रह्मा ही तो सम्पूर्णं विश्व की मूल प्रतिष्ठा है। इसीलिए तो ब्रह्मास्त्र सर्वस्य प्रतिष्ठा--शत० 
व्रा 6/1/8 यह कहा गया है। संसार संसरण भाव के कारण संसार है, गतिशील है। गति के बिना स्थिति 
ग के आधार की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। गति स्वरूप विश्व का आधार यही स्थितिरूप ब्रह्य 
तत्तत हे। | 

गति संसार में “पराग्‌' ओर 'प्रत्यग्‌' भेद से कुल दो प्रकार की होती है। एक गति वस्तु की ओर न रह कर 
वस्तु से विमुख होती है, यही “परागति' कहलाती है एवं जो गति वस्तु की ओर ज्ुकी रहती है, प्रत्यग्गति कहलाती 
है। "सवां गतिर्याजुषी हैव शश्वत्‌" (गतिमात्र का यजुः से सम्बन्ध है यजुः के यज्‌भाग का नाम ही गति हे।) 
तै० त्रा० 3/12/9/1 के अनुसार ऋग्‌, यजुः साम इन तीनों में से यजुभाग का नाम ही गति हे। यतभाग प्राणात्मक 


 'वायु' है। इसी को “इन्द्रः कहते है। जैसा कि श्रुति कहती हे--अयं वाऽड्न्द्रो योऽयं पवते" अर्थात्‌ इसी प्राण रूप 


वायु का नाम इन्द्र है जो कि इस विशाल अन्तरिक्ष मे बह रहा है। शत० त्रा° 14/2/2/6। 
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इसी प्राण वायु गति इन्द्र की ही प्राक्‌ ओर प्रत्यक्‌ दो अवस्थाएं हो जाती है। परागूगति को “परागिन्द्र 
एवं प्रत्यग्गति को प्रत्यगिन्द्रः कहते है। पराग्गति को इन्द्र शब्द से भी व्यवहत करते हैँ तथा प्रत्यगृगति को 
(प्रत्यगिनद्र) उपेन्द्र कहा जाता है। यही गति वस्तु के समीप रहती है। इसी उपेन्द्र को “इनद्रावरज' कहते है। 


इसको वैदिक परिभाषा में विष्णु भी कहा जाता हे। इन सबका तात्पर्य यह हुआ कि राति का नाम इन्द्र हे एवं 


आगतितत्त्व का नाम विष्णु। आने वाली गति विष्णु, जाने वाली गति इन्द्र है। दूसरे शब्दों मे, आगति को विष्णु 
तथा गति को इन्द्र कहते है। वस्तु के मण्डल की (वैदिक वैज्ञानिक परिभाषानुसार मण्डल को-“साम' नाम से 
व्यवहृत करते है) एक परिधि (अन्तिम सीमा) होती है। इस परिधि से वस्तु के केन्द्र की ओर अपना रुख 
रखने वाली गति "विष्णु है एवं केन्द्र से परिधि की ओर अपना रुख करने वाली गति "इन्द्र हे। विष्णुगति 
अशनायावल (बुभुक्षाबल) द्वारा बाहर की वस्तुएं लाकर उन्हें केन्द्र में प्रतिष्ठित करती हे। तथेव इन्द्रगति केन्द्र में 
आये हए पदार्थो को अपनी विक्षेपण शक्ति द्वारा बाहर फैका करती है। इस क्रिया से स्पष्टहो जाता है कि 
आदान क्रिया के अधिष्ठाता विष्णु है अतः उन्हे ही सृष्टिपालक कहा जाता हे। विसर्ग क्रिया के अधिष्ठाता इन्द्र ही 
मान्य है क्योकि आई हुई वस्तुओं को अपनी विक्षेपण शक्ति द्वारा वे नष्ट करते है (बाहर निकालते हैँ)। अतः 
वे ही (इन्दर) संहारकर्ता बतलाये गये हैँ। उक्त वस्तु का इस आदान विसर्गात्मक क्रिया के चलते हुए भी स्व- 
स्वरूप बनाये रखना ब्रह्यातत्त्व का काम है। अतएव ब्रह्म को ही सृष्टिकर्ता कहा जाता हे। ` 

कहने को तो गति-स्थिति दो तत्त्व है, वस्तुतः एक ही तत्त्व की गतिभेद से तीन अवस्थाएं हो जाती है। 
सर्वतोदिग्गति ब्रह्म" है, पराग्गति न्दर है, प्रत्यग्गति विष्णु है! तीनों शक्तियां सर्वथा अविनाभूत है। जिसे आप 
मूर्तिं (वस्तुपिण्ड) कहते है वह इन तीनों गतिदेवताओं की समष्टिमात्र है। इसी विज्ञान को लक्ष मे रख कर 
कहा जाता है- एका मूर्वस्त्रयोदेवा ब्रह्मविष्णुमहेश्वरः (बरह्म, विष्णु महेश्वर तीन देवताओं की समष्टि एक 
मूरति है) इन तीनों मे आधार ब्रह्मा ही है। ब्रह्मा जब इनदर से युक्त होता है तब अग्निर्वै प्रजापतिः (मैत्रा० 2, 
4/6) निर्वचन से अग्नि कहलाने लगता है एवं जब ब्रह्मा विष्णु से युक्त होता है तब चन्द्रमा वै ब्रह्मा सोमो 
(रशत० ब्रा० 12/1/1/2) निर्वचन से सोमस्वरूप में परिणत हो जाता हे। | 

शुद्ध सर्वा दिगृगति ब्रह्मा है, शुद्ध आगति विष्णु है, शुद्ध गति इन्द्र है। ब्रह्मयुक्त आगति “सोम है, 
ब्रह्युक्त गति अग्नि है। अग्नि का इन्द्र के साथ सम्बन्ध है। इनदर क्योकि केन्द्र से बाहर की ओर अपना रुख 
करता'है। इसीलिए अग्नि भी केन्द्र से परिधि की ओर उत्तरोत्तर विकसित रहता हे। उधर सोम का विष्णु के साथ 
सम्बन्ध है। विष्णु परिधि से केन्द्र की ओर अपना रुख रखते है, अतएव सोम भी परिधि से केन्द्र कौ ओर 
उन्मुख होता है। इस प्रकार हम देखते है कि एक ही स्थिति तत्त्व के ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र अग्नि, सोम ये पोच 
विवर्तं होते है। इनमें ब्रह्मा ही प्रतिष्ठा-तक्त्व है। इन्द्र-विष्णु गतियां युग्म हैँ, इस युग्म की प्रतिष्ठा ब्रह्मा हे। अग्नि- 
सोम दूसरा युग्म है, इसकी प्रतिष्ठा इन्द्र विष्णु है। ब्रह्माविष्णु इन्दर तीनों “हृदयः है अर्थात्‌ हदय (केन्द्र) में रहने 
वाले अग्निसोम ही होता है। अतएव जगत्‌ के लिए अग्नीषोमात्मकं जगत्‌ कहा गया हे। समष्टिरूप “हदय 
शब्द मे ह, द, य तीन अक्षर है। तीनों का हरति (आहरित), दति (खण्डयति), यच्छति (नियमयति) इस 
व्युत्पत्ति के अनुसार लेना, नष्ट करना, संयमन करना ही अर्थं होता है। अर्थात्‌ आगति विष्णु है, गति इन्द्र है, 
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वस्तु का स्वरूप बना कर उसको स्वस्वरूप मेँ प्रतिष्ठित रखना ही प्रतिष्टारूप ब्रह्मतत्त्व का कामं है। यही उस 
वस्तु का स्थिति-भाव.है। इस प्रकार कहने को तो गति स्थिति दो तत्त्व है, तथापि एक ही तत्त्व (ब्रह्मा) गतिभेद 
से तीन अवस्था्ओं में परिणत हो जाता है। यही है गति स्थिति तत्त्व का संक्षिप्त मौलिक निरूपण।* 
सहदय-सशरीर पदार्थं को ‹सत्य' कहते हँ, एवं हदयशून्य (केन्द्ररहित) पिण्डावस्थांशून्य पदार्थ को 
“ऋतः कहते है अग्नि सत्य पदार्थं है, सोम ऋत पदार्थ है। सम्पूर्णं पिण्डों का निर्माण इसी अग्नि द्वारा होता है 
परन्तु यह निर्माण सोम (ऋत) के बिना नहीं हो सकता है। सोम द्रव पदार्थ है। यही सोम जब अग्नि (सत्य) 
की पकडमें आ जाता है तो उसी क्षण वह अग्नि पिण्डरूप में परिणत हो जाता है। यह ऋततत्त्व आपोमय 
परमेष्ठी का मनोता हे। असली तत्त्व तो यही ऋत तत्त्व है। सौर यज्ञप्रजापति कँ कोश “अग्नि' एवं 'सोम' भेद से 
दो वस्तु तत्त्व हैँ। इन्हीं दोनों के सम्मिश्रण से यह प्रजापति रोदसी-त्रिलोकी का निर्माण करते है। अग्नि 
सत्यपदार्थं है, सोम ऋतपदार्थं है। हम जितने भी पिण्ड देखते है, उन सन पिण्डो का अपना-अपना शरीर होता 
है तथा साथ.ही उनका. कोई न कोई केन्द्र (हदय) भी होता है। अतएव ये सब पिण्ड 'सत्य' कहलाते रहैँ। यह 
सच है कि सम्पूर्णं पिण्ड अग्नि से ही बनते है किन्तु द्रव्य पदार्थं सोम के बिना पिण्ड अपने स्वरूप का निर्माण 
नहीं कर सकता है। ` 
सोमगर्भित (ऋत) अग्नि ही पिण्ड रूप मेँ परिणत होता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमारा अपना शरीर ही 
है - | 
हमारे इस शरीर का पिण्ड रूप तभी तक सुरक्षित रहता है, जब तक इस शरीरागि मेँ अन्नरूप सोम की 
आहुति दी जाती है। अगर हम इस सोमान्न की आहुति नहीं दे तो शरीर की अग्नि हमारे पिण्ड को ही खाने 
लगेगी। इसका परिणाम यह होगा कि शरीर की पिण्डावस्था (घनावस्था) नष्ट हो जाएगी। इस सत्य-पिण्ड की 
स्वरूप रक्षा मेँ अपने-आपको न्योक्ावर करने वाला सोम द्रव ओर कोई नहीं, सर्वथा ऋत तत्त्व ही हे। 
जैसा कि पूर्व मेँ कहा गयां है, यह ऋत तततव आपोमय -परमेष्ठी का मनोता है। अतः इसके आपो 
भृग्वद्धिगरोरूपमापो भृग्वद्धिगरोमयम्‌ इस अथवनब्राह्यण सिद्धान्त के अनुसार “भृगुः ओर "अंगिरा भेदसे दो 
विभाग माने जाते है। इन दोनों की समन्वित अवस्था को आपः कहते हैँ। इन दोनो मेँ से भृगु की तीन अवस्थां 
होती है, जो कि घन-तरल-विरल' नामों से व्यवहत होती है। घनावस्था मै परिणत सोम “पानी कहलाता हेै। 
तरलावस्थां से युक्त सोम "वायु कहलाता हे। तीनों एक ही वस्तु की तीन अवस्थापं हैँ, न कि वस्तु तीन हेै। 
मूल तत्तव सोम ऋत हे, एवं पानी (घन) वायु (तरल) सोम (विरल) तीनों एक ही तत्त्व सोम की अवस्थां 
है। अतएव ये तीनों मूलतः ऋत तत्त्व की ही अवस्थापं है। 
| सोम ओर वायु का अत्रिप्राण के अभाव के कारण ओंँखों के द्वारा प्रत्यक्ष नहीं होता है। इसीलिए इनके 
ऋतभाव का अग्नि की भांति साक्षात्कार नहीं होता है परन्तु अत्रिप्राण के अधिक मात्रा मे रहने के कारण 
चक्षुरिद्धिय से प्रत्यक्ष-दृष्ट पानी मे (जो कि सोम ही है) आप उस ऋतभाव को प्रत्यक्ष कर सकते है, 
उदाहरणार्थं आप बहते हुए पानी के आगे अपना हाथ लगा दीजिए, दीपरश्मि की भांति हाथ से टकरा कर वह 
परावर्तित नहीं होता है, अपितु हाथ से इधर-उधर होकर निकल जाता है। इसका कारण पानी का कोई केन्द्र 
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(हदय) न होना है। इसी केन्द्राभाव के कारण ही पानी मे सत्यभाव उत्पन्न नहीं होता हे। यही बात वायु ओर 
सोम अवस्थाओं मे समञ्चनी चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैँ कि सोम ही ऋत तत्तत हे। 

सौर प्राण सूर्य पिण्ड से बद्ध रहते है। अतएव ये हमेशा सत्यमार्गं का ही अनुसरण करते हँ। उधर 
सूर्यमण्डल में सर्वत्र अभिव्याप्त ऋतसोम ऋत भाव के कारण सूर्य के केन्द्र से पृथक्‌ ही रहा करता हे। पार्थिव 
मनुष्यों की उत्पत्ति का प्रधान कारण यही सोम है। सोम की अवस्था विशेष का ही नाम पानी है, इसी पानी से 
(सोम) पांचवीं आहति में "पुरुषः की उत्पत्ति होती है, जैसा कि श्रुदि कहती है - 

इति तु पञ्चम्यामाहुतावापः पुरुषवचसो भवन्ति। छान्दोग्य० उप० 5/9/1 

सूर्य से ऊपर, सूर्य के चारों ओर अभिव्याप्त रहने वाला पानी (इसी पानी को आरम्भक होने के कारण 
आपः भी कहा जाता है) “अम्भः कहलाता है। इस अम्भ पानी के ओर परमेष्ठी में रहने वाले पवमान वायु के 
मेल से (रासायनिक संयोग से) स्थूल पानी उत्पन्न होता है। इन्हीं दोनों को वर्तमान मे हाइडोजन व ओंक्सीजन 
कहते है। इन दोनों के मेल से ही स्थूल पानी (पीने का पानी) ` उत्पन्न होता है। इस अम्भः पानी के समुद्र को 
'ऋतसमुद्रः कहते है। इसी का नाम परमेष्ठी है। रसमय होने से इसी आपोमय परमेष्टी को "सरस्वान्‌ कहा जाता 
है। इसी सरस्वान्‌ के सम्बन्ध से ही परमेष्ठी मण्डल की वाक्‌ "सरस्वती" कहलाती है। वायु, सोम आदि इतर 
ऋतपदार्थ इसी परमेष्ठीरूप ऋत समुद्र में रहते हेै। | 

सौर पानी "मरीचि नाम से प्रसिद्ध है। पार्थिव पानी प्रियमाण होने से "मर' कहलाता है तथा चान्द्र पानी 
श्रद्धा -कहलाता है। इस प्रकार सम्पूरणं ब्रह्माण्ड मे पानी कुल चार ही जाति का है। इन चारो मं से चान्द्र पानी 
को श्रद्धा कहा जाता है। इसलिए "श्रद्धा वा आपः" यह कहा गया है। चन्द्रमण्डल का श्रद्धा पानी सोम कौ 
पहली अवस्था है तथा सोम, श्रद्धा की द्वितीय अवस्था मानी जाती है) श्रद्धा ही सोम में परिणत होती है। सोम 
नाम का यह श्रद्धा पानी स्नेहगुण युक्त होता है। इसी कारण मनुष्य का श्रद्धाभाग (चान्द्ररस) जिस ओर ज्चुक 
जाता है, बह उसी के साथ आबद्ध हो जाता है। गुरु की ओर शिष्य की श्रद्धा का ज्चुकाव होता है। "इसी श्रद्धा के 
प्रभाव से शिष्य स्वयं गुरु से बद्ध हो जाता है। इसी श्रद्धा से सोम उत्पतन होता है। सोम से वर्षा होती है। अर्थात्‌ 
वही सोम स्थूल जल के रूप में परिणत हो बरसने लगता हे। 

ऋत पदार्थ परमेष्ठिरूप ऋतसमुद्र में रहते है परन्तु न केवल ऋत ही अपितु सत्य भी (पिण्ड भी) इसी 
ऋत समुद्र के उदर मे रहते है। सकेन्द्र व सशरीरी वस्तु का नाम ही “सत्य' है। यही पिण्ड कहलाता हे। इसी 
सत्यपिण्ड का स्वरूप ऋत परमेष्ठी से ही बनता है। सत्य सदा ऋत से धिरा रहता है। सत्य के चारो ओर जब 
तक ऋत है, तभी तक सत्य, सत्य है। इसीलिए इस ऋतततत्व को सृष्टि का मूल कारण माना जाता है। सबके 
बाहर ऋत है। ऋत को लांघने की शक्ति किसी मे नहीं है। इसी विज्ञान को लक्ष्य मे रख कर वेद भगवान 
कहते हैँ | 

ऋतमेव परमेष्ठि ऋतं नात्येति किञ्चन। 
ऋते समुद्र आहितः ऋते भूमिरियं ( सत्यपिण्डम्‌ ) भिता।। (तै° ब्रा० 1/5/5/1) 
इसलिए “ऋतं च सत्यं चाभीद्धातपसोऽध्यजायत' (ऋग्वेद 10/190/1) इत्यादि सृष्टि प्रतिपादिका ` 
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श्रुतियोँ ऋत तत्त्व को पहला स्थान देती हे। 








सत्य के स्वरूप की ऋत पर निर्भरता : | 


सत्य का स्वरूप ऋत पर निर्भर है, एवं सत्य सदा ही ऋत से धिरा रहता हे। यह वेद विज्ञान केवल | 
शब्द प्रमाण पर ही प्रतिष्ठित नहीं है अपितु इसका विज्ञानत्व प्रमाण पर अवलम्बित हे। पिण्ड के (सत्य के) | 
बाहर चारों ओर खाली स्थान रहता है। इसमें प्राणरूप (भृगु) आप, वायु, सोम व्याप्त रहता है। यहो ध्यान देने ` 
योग्य यह हे कि वायु भी भृगुहै, पानी भी भृगु है, सोम भी भृगु है। खाली स्थान मे ऋतवायु भरा रहता है। 
एेसा कोई भी सत्य पिण्ड नहीं है जो कि इस ऋतवायु से वेष्टित न हो। अतएव ऋतं नाप्येति किचन इन शब्द ` 
में ऋत की व्यापकता बतलाई जा रही है। यह बिल्कुल वैक्ञानिक सत्य है कि यदि खाली स्थान न हो तो वस्तु 
का स्वरूप ही नहीं बन सकता है। अगर हम अपनी ओंखों को बन्द कर किसी एक वस्तु पर हाथ रखकर उस 
पर हाथ फिराएं तो पाएंगे कि जहाँ वस्तु की अन्तिम सीमा है, वहाँ जा कर .हाथ स्वतः ही रुक जाएगा। इसी 
अन्तिम सीमा (चारों ओर की) से वस्तु के स्वरूप का पता लग जाता है। अन्धे को इसी स्पर्शानुमान से ही 
वस्तु एवं उसके स्वरूप के बारे में ज्ञान हो जाता है। 
अयं घटः, अयं पटः, अयं मठः आदि वस्तुज्ञान खाली (रिक्त) स्थान पर ही निर्भर है ओर इसी का 
ध ऋत हे। इसमे रहने बाला वायु भी ऋत है। इसी से पिण्ड चिरा रहता है। सृष्टि के नियम भी हमे करही- 
कही चमत्कृत करते रहते है। यहोँ भी एेसा ही हो रहा है। ऋत मे व्याप्त वायु भी सभी जगह समान स्वरूप में 
न रहकर अलग-अलग स्वरूपो मेँ व्याप्त रहती है ओर इसका निर्धारण निर्मित पिण्डागनि द्वारा होता है। अर्थात्‌ 
प्रत्येक पिण्ड के बाहर उसी पिण्ड से सम्बन्ध रखने बाला एक वायु स्तर रहता है। उसी वायु स्तर के दबाव से 
उस वस्तु पिण्ड को सत्ता अस्तित्व मेँ रहती है। पृथ्वी पिण्ड अर्थात्‌ भूपिण्ड के चारों ओर भी इस प्रकार वायु 


स्तर व है। इस वायु को ही "भूवायु" कहा जाता है। पुराण परिभाषानुसार इसी भूवायु को “एमूषवराह 
कहा जाता है। 











ऋत-'सत्य वायु' के रक्षक रूपमे : 


पृथ्वी पिण्ड (सत्य) अग्नि का गोला है। अग्नि, विशकलनधर्मां है। इसी प्रकृति सिद्ध स्वभाव के कारण 
यह प्रति क्षण पृथ्वी पिण्ड के टुकड़े करने की चेष्टा करता रहता है परन्तु वराह के दबाव से अग्नि का बल 
कुछ कम या क्षीण हो जाता है ओर पिण्ड का कुक नहीं बिगडता है। पृथ्वी पिण्ड की रक्षा करना इसी वायु- 
स्तर का काम है, इसीलिए एमूषवराह (भूवायु) को पुराणों मे पृथ्वी का उद्धार करने बाला बतलाया है। प्रत्येक 
पिण्ड के बाहर उस पिण्ड का एक-एक प्रातिस्विक वायुस्तर अवश्य ही रहता है। इसी वायु को भार्गव कहते है। 
इसी को शिव' भी कहा जाता हे। रुद्र॒ वायु इस शिव वायु का विच्छेदक है। यदि रुद्र वायु प्रबल रूप से इस 
ऋत शिव वायु पर आक्रमण करता है तो शिव वायुस्तर छिन्न-भिन्न हो जाता है तथा इसके परिणामस्वरूप ऋत 
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वायु के आधार पर रहने वाला सत्य (पिण्ड) उस ऋत के नष्ट हो जाने से उसी क्षण नष्ट हो जाता है। इस 
प्रकार हम देखते हैँ कि ऋत पिण्ड (सत्य) के स्वरूप की रक्षा करते हुए अपनी व्यापकता भली-भाति सिद्ध 
कर रहा है। पं० मोतीलाल जी शास्त्री ने शतपथ के प्रथम काण्ड में ब्रह्म प्रजापति के प्राण आप्‌, वाक्‌, अन्नाद 
भेद से चार मुख बतलाए है। इन्दं चारो मुखों मे से जो दूसरा मुख हे, उसे 'आपोमुख' कहा गया हे। वस्तुत 
वही लोक सृष्टि का कारण बनता रै। मतलब कहने का यह है कि 'आपोमुख' द्वारा ही लोक सृष्टि होती है। “भूः, 
भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः, सत्यम्‌' इन सातां लोको की उत्पत्ति आपोमुख से बतलाई गयी हे। इसलिए इन 
सातो लोकों को आपोमय कहा जातां है। केवल लोकसूष्टि ही नहीं अपितु लोक में रहने वाली प्राण सृष्टि का 
प्रभाव भी यही आप (ऋत, पानी) है। लोक मेँ प्राणिसृष्टि का आधार स्थूल पानी बनता है। पानी से अन्न उत्सन्न 
होता है। अन्न को जब खाया जाता है तो उससे रसासृडमांसादि के क्रम से शुक्रः बनता हे। इसी शुक्राहुति से 
सरे प्राणी उत्पन्न होते दै। शुक्र पानी है। यही उपादान है। छान्दोग्य एवं बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में भी इस सिद्धान्त 
का विशद विवेचन हुआ है कि पानी से ही पुरुष (प्राणिमात्र) की उत्पत्ति होती है। इसी प्रसद्ध से सम्बन्धित एक 
प्राचीन घटना को भी देखिए। जब प्रवाहण महर्षि, अरुण महर्षि, के पुत्र श्वेतकेतु से पूछते हँ कि इति तु 
पञ्चम्यामाहुतावापः पुरुषवचसो भवन्ति (छा० ॐ० 5/9/1) हे श्वेतकेतो ! यदि तुम जानते हो तो बतलाओ, 
पांचवीं आहुति में पानी पुरुष कैसे कहलाने लगता है, अर्थात्‌ पानी पुरुष कैसे बन जाता है? प्रश्न बड़ा दुरूह 
था, परन्तु इस प्रश्न के समाधान में श्वेतकेतु कहते है “दयुः' पर्जन्य, पृथ्वी, योषा वीर्य इन पाचों अग्नियो में 
क्रमशः श्रद्धा, सोम, वर्षा, अन्न, रेत (शुक्र) इनकी आहुति से पांचवीं आहुति में वही श्रद्धा (पानी) पुरुष रूप में 
परिणत हो जाती है। (तै° सं० 1/6/8) यही श्रद्धा पानी क्रमशः रेतरूप (शुक्र) में परिणत होकर योषागि (स्तर 
के गर्भाशय के रुधिरगत अग्नि) मे आहुत हो कर पुरुष (प्राणी) का उपादान बनता है। अन्त मे यह सब बतला 


कर श्वेतकेतो इति तु पञ्चम्यामाहुतावापः पुरुषवचसो भवन्ति यह कहकर प्रकरण का उपसंहार करते हें। 


यहाँ “पुरुष' शब्द को प्राणिमात्र का उपलक्षण समञ्जना चाहिए। 

इसी बात को अभिप्रेरित करते हुए कहा गया है कि--पुरुष एवेदं सर्वम्‌। शरीर की ओर दृष्टिपात करं 
तो पाते है कि पानी ही अधिक मात्रा में है। पृथ्वीलोक में एक हिस्सा पृथ्वी हे, तीन हिस्सा पानी। स्वयं पृथ्वी 
भी पानी है, इसीलिए पृथ्वी को पुष्करपर्णं कहा जाता है। (पानी को भी पुष्करपर्णं कहते हैँ ) (शत० 7/4/1/8) 
जँ देखते हँ वहीं पानी का ही साम्राज्य है। पानी सब जगह व्याप्त हो रहा है। स्वयं “आपः शब्द ही अपनी 
व्यापकता प्रकट कर रहा है। "आप्ल्‌ व्याप्तो" से आप्‌ शब्द बना है। सब जगह व्याप्त रहने के कारण ही इसका 
नाम “आप्‌ हे, (शत० 6/1/1/9) अतएव सर्वमापोमयं जगत्‌ यह कहा जाता है। 

सूर्य मे जिस अन्न की आहुति होती है, उसका नाम "पारमेष्ट्य सोम' है। सूर्य के ऊपर परमेष्ठीमण्डल की 
सत्ता बतलाई गई है। जिस प्रकार सूर्य पिण्ड पृथ्वी के ऊपर है, उसी प्रकार परमेष्ठी पिण्ड सूर्य के ऊपर है। जिस 
प्रकार सूर्य पिण्ड के महिमामण्डल '“वृहतूसाममण्डल' में पृथ्वी पिण्ड समाया रहता है, उसी प्रकार उस 
महाविशाल आपोमय परमेष्ठीपिण्ड के महिमा मण्डल के अल्प प्रदेश में सूर्यं अपने महिमामण्डल सहित समाया 
हुआ है। सूर्य के सामने जो प्रतिष्ठा छोटे से पृथ्वीपिण्ड की हे। वही प्रतिष्ठा उस अनन्त पारमेष्ट्य समुद्र के सामने 


127 उपनिषत्‌-श्रीः 








इस सूर्य की हे। पुराणों में तो सूर्य को आपोमय परमेष्ठिमण्डल का एक वबुद्बुद्‌ (बुलबुला) बतलाया जाता है। 
इस इद्धियामिमय सौरमण्डल के, दूसरे शब्दों मे अग्नीषोमात्मक यज्ञमण्डल के चारों ओर पारमेष्ट्य सोम 
(पानी) अभिव्याप्त हो रहा है! सौर-संस्था (सोलर सिस्टम) के चारो ओर जो नीलिमा दिखलाई देती है, वही 
वायुरूप आपोमय पारमेष्ठय समुद्र है। 

सूयं के चारों ओर आपोमय पानी भरा हुआ है तथा सूर्य हमेशा चारों ओर से आने वाले इस पानी के 
आक्रमण से आक्रान्त हो रहा है। इस तरह लगता है कि यह पानी इस यज्ञमय सूर्य को एक बार मे ही अपने में 
लीन कर लेगा परन्तु यह एेसा नहीं कर सकता क्योकि चारों ओर व्याप्त पानी से सूर्य की रक्ता सूर्य का प्रकाश 
मण्डल करता है। वह दृश्य मण्डल की अपेक्षा से कए के आकार में परिणत रहता रहै। इसीलिए इस 
महिमामण्डल विशिष्टसूर्य को कश्यप या "कूर्म" कहा जाता है!” 

इस प्रकार हम कह सकते हैँ कि जौँ तक व्यावहारिक जीवन का प्रश्न है। सत्य तथ्य का रचनात्मक 
ओर सृजनात्मक रूप है। इसका रचनात्मक पहलू जीवन को गतिशील बनाये रखता है तथा सृजनात्मक पहलू 
उस गतिशीलता को नया आयाम देकर, लक्ष्य तक पहुंचाकर सुख एवं शान्ति प्रदान करता है। यही जीवन का 
उग्ररम्भिक एवं अन्तिम सत्य है जिसे पाकर व्यक्ति को आनन्द की अनुभूति होती है ओर यही आनन्द शान्ति 
प्रदान करते हुए उसे गतिशील भी रखता है। अतः यहाँ भी गति ओर स्थिति मे परस्पर सम्बन्ध है ओर यही 
जीवन ओर जगत्‌ दोनों का सत्य है। इसे अरस्तु ने सम्भाव्य ओर आकार कहा है। 
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उपनिषदों में प्राण तत्तव 
डों० सुद्युम्न आचार्यं 


छान्दोग्य उपनिषद्‌ मे एक कहानी है कि एक बार शरीर की इद्धियों मे विवाद छिड्‌ गया कि उनमें सबसे 
रेष्ठ कौन है? वे लडती हई इस ज्ञगडे के निपटारे के लिये प्रजापति के पास पहंची। प्रजापति ने कहा कि इसका 
निर्णय परीक्षा से हो। जिसके चले जाने पर शरीर सबसे कुरूप तथा अपवित्र दिखाई पड़े, वही सबसे श्रेष्ठ हे। 
इस परीक्षा के लिये सबसे पहले वाणी शरीर से बाहर निकल गई। उसने एक साल बाद वापस लौट कर पृ्ला 
कि कहो कैसा लगा। शरीर ने कहा कि जैसे गुँगे लोग मजे से देखते, सुनते, खाते-पीते रहते ह, वैसा ही लगा। 
इस प्रकार क्रम से ओंख, कान तथा मन आदि एक-एक साल के लिये शरीर से बाहर गये तथा सबको वैसा ही 
उत्तर मिला। | 

अन्त मे चलने की बारी आई प्राण की ! तब तो एेसा लगा जैसे घोड़ा भागते हुए पैरो की कील उखाड़ दे, 
वैसे प्राण सभी इन्ियों को जड़ से उखाडे डाल रहा है। तब सभी ने प्राण से प्रार्थना की आप हमारे स्वामी हैँ, 
आप मत जायें।। 

इस समय वाणी ने कहा कि जो मैं "वसिष्ठ कही जाती हूं! वह सचमुच तुम्हीं हो। ओंखों ने कहा कि जो 
मुञ्चे लोग प्रतिष्ठा कहते है, वह केवल तुम्हीं हो। कानों ने कहा कि मुञ्ञे लोग जो "सम्पत्‌" कह कर पुकारते है, 
वह वास्तव मेँ तुम हो। मन ने कहा कि मुञ्चे जो लोग जीवन का (आयतन या "आधार समङ्ते हे, वह केवल 
तुम हो-- | 

अथ हैनं वागुवाच यदहं वसिष्ठोऽस्मि, त्वं तद्‌ वसिष्ठोऽसीति। अथ हैनं चक्षुरुवाच यदहं 
प्रतिष्ठास्मि, त्वं तत्‌ प्रतिष्ठासि। अथ हैनं श्रोत्रमुवाच यदहं सम्पदस्मि त्वं तत्‌ सम्पदसीति। अथ हैनं मन 
उवाच यदहमायतनमस्मि, त्वं तदायतनमसीति। छान्दोग्य उपनिषद्‌ 5.1.14 

कुछ लोगों को सन्देह हो सकता है कि प्राणों के महत्त्व को समञ्ञाने के लिये उपनिषद्‌ को इतनी बडी 
परीक्षा का आयोजन क्यो करना पडा? क्या हमारे लिये प्राण इतना अगम्य है? विचार करने पर लगता है कि 
यहौ जीवन कौ सच्चाई हे। जो हमारे जीवन्‌ का अनिवार्य है, जो शरीर का सुन्दरतम है, वह हमारी आंख से 


# रीडर, स्नातकोत्तर संस्कृत अध्ययन एवं शोध विभाग, मु म0 टाउन पोस्ट ग्रेजुएट कालेज, 
लिया (उ0 प्र) 
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ओङ्ञल रहता हे। उस ओर हमारा सबसे कम ध्यान जाता है। ओंख, कान को बन्द करके हम उनके महत्त्व को 
आसानी से जान लेते है। क्योकि किसी का अभाव उसके महत्त्व को बताने का सबसे बद्धिया उपाय है। पर प्राण 
अपने महत्त्व को नहीं बता सकता क्योकि जब तक हम रहते हैँ, तब तक प्राण रहता है। जब प्राण नहीं रहता 
तब उसके अभाव को जानने के लिये हम खुद नहीं रहते। एेसे में प्राण कैसे बताए अपने महत्त्व को ! 

उपनिषदों में प्राणों के महत्त्व का पुरी तरह अनुभव किया गया। एक उपनिषद्‌ मे कहा है कि वास्तव में 
चक्षु आदि अनेक साधनों से प्राणो की हीः महिमा. प्रकट होती है। जब वाणी बोलती रहै तब वास्तव में प्राण 
बोलते हँ, आंखों के देखने पर वास्तव मँ प्राण ही देखते है। जब कान सुनते है, तब वास्तव में प्राण ही सुनते 
हः इत्यादि। | 

इस प्रकार उपनिषद्‌ से सूचना प्राप्त करके जब हैम उसे ध्यान से देखते हैँ तो पाते हैँ कि शरीर का हर 
अङ्ग, उसकी प्रत्येक इद्धिय, उसकी प्रत्येक कोशिका उस प्राण से जुडी हई है। इस प्रकार प्राण को जीवन की 
पहचान कहना भी उतना सही नहीं है क्योकि यह पहचान तो तब बने, जब हम उसे अलग करके देख सकै। 
यह तो केवल “परम प्रतिष्ठा है। - 

संस्कृत में प्राण तथा उसके पर्यायवाचक जो शब्द विकसित हुए उनका मूल अर्थ केवल अवस्थिति या 
प्रतिष्ठा ही है। “प्राणः शब्द प्र उपसर्गपूर्वक अन्‌ धातु से निष्पन्न है। उपनिषद्‌ के एक प्रसंग मे अन्‌ का अर्थं 
अवस्थिति मानाहै। . | 

इसी प्रकार प्राण अर्थ वाला “असु शब्द अस्‌ धातु से विकसित है, जिसका मूल अर्थ "होना मात्र है। ` 
मैक्समूलर ने तो माना है कि इसका मूल अर्थ श्वास लेना' है। इस श्वास को अस्तित्व की पहचान मानते हए 
बाद में इसका अर्थ 'होना' हो गया है। किसी अन्य भाषा ने इस विशेषता को देखते हुए इस व्यापक धातु का 
इस अर्थ में उद्‌भव नहीं किया हे।‹ 

इस प्रकार “असु शब्द को प्राणार्थक मानते हुए ही वेदों मेँ प्राण प्रदान करने वाले देवता के लिए “असुर 
शब्द का प्रयोग किया गया हे। निरुक्त मे इस शब्द का असु+र यह विग्रह मानते हए इसी अर्थ मे इसका प्रयोग 
किया है। इससे यह धारणा विकसित हई कि देवगण प्राण प्रदान करने वाले हैँ तथा मरणधर्मा लोग प्राण प्राप्त 
करने वाले है। 

इस विशेषता को देखते हुए क्षुद्र से लेकर विशाल से विशालतम जन्तुओं को एक सामान्य नाम दिया 
गया-- प्राणी। ये अपने आकार, प्रकार, स्वभाव आदि में लाखों, करोडों प्रकार के हो सकते है, पर इनमे प्राण 
ग्रहण करने की विशेषता समान रूप से परिव्याप्त हे। विदेशों मे भी सभी प्रकार के जन्तुओं के लिये एक नाम 
श्र3] प्रदान किया गया। यह शब्द लैटिन के “श्वास ग्रहण करने वाले" अर्थं वाले 91117181 से विकसित रहै) 
ईग्लिश में भी 21117121 क्रिया का श्वास लेने अर्थ में प्रयोग होता है। इस प्रकार स्पष्टतः इस विशेषता के कारण 
इन्हें 21111118] नाम प्रदान्‌ किया गया हे। 

भारत में इस विशेषता का भली प्रकार अनुभव करते हुए शरीरधारी जीव तथा ईश्वर में बहुत बहिया 
विभेदक लक्षण प्राप्त किया गया है जीव वायु से प्राण ग्रहण करता है, पर ईश्वर इस वायु के बिना ही प्राणन 
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या अपनी अवस्थिति बनाये रखता है। वेद के एक सुन्दर मन्त्र मै कहा है कि सृष्टि से पूर्व उसके अलावा अन्य 
कोई नहीं था! उस समय वह अकेला वायु के बिना ही प्राणन कर रहा था-- 
आनीदवातं स्वधया तदेकं तस्मादधान्यन्न परः किं चनास। -ऋग्वेद 10.129.2 
पर मरणधर्मा जीव के लिये तो प्राण ही सब कुछ है! अतः उपनिषदों ने यह माना कि जिस प्रकार रथ 
के चक्र की धुरी मे सभी अरे या तीलियोँ प्रतिष्ठित होती है, उसी प्रकार क्षत्रिय, ब्राह्मण आदि तथा उनसे ऋग्वेद 
आदि मन्त्रों द्वारा सम्पन्न होने वाली सभी क्रियाएं अन्ततः प्राणों में ही प्रतिष्ठित है - 
अरा इव रथनाभौ प्राणे सर्वं प्रतिष्ठितम्‌। . | 
ऋचो यजूंषि सामानि यज्ञः क्षत्रं ब्रह्म च।। --प्रश्नोपनिषद्‌ 2, 16 | 
आधुनिक विज्ञान का मानना है कि प्राणी द्वारा प्राण या ओंक्सीजन ग्रहण करना ऊर्जा प्राप्ति का उपाय हे। 
श्वास लेकर हम फेफडों मे वर्तमान रुधिर की रक्त-कणिकाओं को ओक्सीजन से भर देते हँ। ये रक्त- 
कणिकाएं रुधिर के माध्यम से सम्पूणं शरीर मे पहँवाई जाती है। इनमे भरी हुई ओंवसीजन कौ सहायता से 
शरीर की प्रत्येक कोशिका में ग्लृकोज का दहन होता है तथा इससे ऊष्मा ऊर्जा प्राप्त होती है। यह दहन अग्नि 
दवारा दहन से थोड़ा भिन्न है। बाहरी दुनिया मे अग्नि ओक्सीजन की सहायता से निरन्तर उप्त होते हए पदार्थ 
के अणुओं के रासायनिक बन्धन को अनियन्तरित प्रक्रम से धड़ाधड्‌ तोड़ती हुई प्रकाश तथा ऊष्मा ऊज कौ 
उत्पन्न करती है। श्वसन के द्वारा यही कार्य नियन्तित प्रक्रम से सम्पादित किया जाता है। इस प्रकार मन्द गति से 
ऊष्मा ऊर्जा प्राप्त होती है। इस प्रकार भोतिक विज्ञान की दृष्टि से ज्वलन तथा श्वसन दोनों मं ओंक्सीजन ग्रहण 
करने तथा ऊर्जां उत्पन्न करने की प्रक्रिया समान है। इनमे केवल तीव्र या मन्द गति का अन्तर हे। 
भारतीय दर्शन मे नियन्त्रित प्रक्रम से वायु के उपभोग को प्राणन अथवा श्वसन कहा है तथा इसे ही 
जीवन की पहचान बताया है। प्रशस्तपाद भाष्य म कहा है कि सभी दिशाओं से कुटिल गति से दौड्ने वाली 
वायु जहाँ पर धौकनी के समान नियत उपाय से तथा नियत क्रम से चलती हुईं निश्चित कार्य करती है, उससे 
जीवन की सूचना मिलती है, जिस प्रकार किसी घर का मालिक अपने घर की दूट-फूट की मरम्मत करता हे, 
वैसे ही कोशिकाओं की विशाल बस्ती मे इनका मालिक पुरुषः अपने प्राणों के द्वारा इनका पुननिर्माण करता हे। 
इस प्रकार अङ्गो के कार्य- संचालन के समय होने बाले 'भग्न-क्षत-संरोहण' मेँ जो सहयोग प्रदान करे, वह 
प्राणवायु जीवन की पहचान बनती हे।* 
वेदों से लेकर उपनिषदं तक ने नासिका रूपी प्रणालिका से इस प्रकार के प्राणन को सबसे महत्त्वपूर्ण 
माना है तथा इसके बने रहने की प्रार्थना की है। अथर्ववेद के एक अति सुन्दर मन्त्र में प्रार्थना है कि मेरे मुख 
मे वाक्‌ शक्ति, नासिका में प्राण, ओंखों मे दर्शनशक्ति, कानों में श्रवण-शक्ति बनी रहे। मेरे सिर के केश गजे 
न हो, मेरे दत मैले न हों, मेरी बाहुओं म अपार बल हो-- 
वाङ्म असन्नसोः प्राणः चक्षुरक्ष्णोः श्रोत्रं कर्णयोः। 
अपलिता केशा अशोणा दन्ता बहु बाहवोर्बलम्‌।। ---अथर्व° 19.60.9 
यह ध्यान देने योग्य है कि इस मन्त्र मे विविध इद्ियों के स्थानों मे उनकी शक्ति बने रहने की प्रार्थना 
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की है। पर नासिका में घ्राण-शक्ति की नहीं, अपितु प्राणों की कामना की गई है क्योकि यह माना गया कि 
| प्राणों की तुलना में घ्राण शक्ति का कोई मूल्य नहीं। जो भी मूल्यवान्‌ है, वह है प्राण, जिससे शरीर की समस्त 
| क्रियाओं के साथ-साथ घ्राण शपित भी सञ्चालित होती है। 
| इस प्रकार स्पष्ट है कि सभी प्राणि-शरीरो मे जीवन की सभी कोशिकाओं की क्रियाओं की प्रतिष्ठा प्राण ही 
| हे। हमारी नासिका में प्राणों के खीचने की जो कशिश है, वह वास्तव मे हमारे शरीर के अरो, खरें 
| कोशिकाओं कौ सामूहिक मांग का परिणाम है। हमारा मस्तिष्कं शरीर के विविध भागों मे निरन्तर नाडीय विद्युत 
"आवेग" भेजते हुए हदय-सञ्चलन, रक्त-संबहन आदि के द्वारा इनके लिए प्राणों की आपूर्ति की व्यवस्था 
करता है। एेसे "आवेग शरीर मे फैले “स्वायत्त तन्त्रिका तन्त्र के अत्यन्त पतले तन्तुओं के माध्यम से भेजे जाते 
है, जिन पर हमारी इच्छा का कोई नियन्त्रण नहीं होता। इसलिये हम प्रतिक्षण कोशिकाओं द्वारा प्राणों की मोग 
तथा इनको आपूर्ति के विषय में कुछ नहीं जान पाते। ` 

नासिका द्वारा खीचे गये प्राणों पर भी हमारी इच्छा का केवल कुछ क्षणो के लिये आंशिक नियन्त्रण ही 
हो सकता है। हम अपनी इच्छा का प्रयोग करके अधिक समय तक इन्हे नहीं रोक सकते बडी से बडी इच्छा- 
शक्ति वाला मनुष्य भी इन प्राणों का "वशी (वश में रखने वाला) नहीं, अपितु "वश्य" (वश में रहने वाला) ही 
होता है। मनुष्य अधिकतम इन्धियों का वशी हो सकता है, जिसे जितेन्दिय कहते है। कठोपनिषद्‌ में कहा है कि 
जो ज्ञानवान्‌ पुरुष अपने समाहित चित्त से इन्दियो को वश में रखता है, उसकी इन्धियाँ उसी प्रकार वश्य होती 
ह, जिस प्रकार अश्व सारथि के वश्य होते हँ। वह स्वयं सारथि के समान इद्धियों का वशी होता है। पर वह 
प्राणों का वशी नहीं हो सकता। प्राणों का वशी केवल ईश्वर है जो नौ दरवाजे वाले देह रूपी नगर या बस्ती मेँ 
रहकर सब मनुष्यां को संचालित करते हुए उनके प्राणों को अपने नियन्त्रण मेँ रखने मेँ समर्थं है।"' 

मनुष्य इन प्राणों को अपने अधीन नहीं रख सकता। अतः हमारे सोते, जागते विविध कार्यो को करते हुए 
ये प्राण हमारी जानकारी या इच्छा के बिना ही अपना कार्य करते रहते है। इसलिये हम इन्हं लगभग “अपने 
आप चलने वाला साधारण कार्यं मानते है। पर इनकी प्रक्रिया के सूक्ष्म अध्ययन क द्वारा अथवा ध्यान-योग के 
द्वारा अन्य कार्यो से विरत होकर “साक्षी भाव' से देख कर हम जान पाते है कि यह जीवन की कितनी विलक्षण 
घटना है। विद्वानों, कवियों ने अनेक सूक्तियों मे इसकी विलक्षणता का परिचय दिया है। एक सुन्दर श्लोक में 
कहा हे कि खुले हृए 9 दरवाजे वाले इस शरीर रूपी पिंजरे म एक प्राण रूपी पक्षी रहता है। इतने छिद्रो के 
रहते हए इसका बने रहना विस्मयपूर्णं है, इसके निकल जाने मे क्या अचरज है! 

` इस विश्व मं वायु अपार ऊर्जां की संवाहक है। पर इसका इकट्ठा कर पाना एक दुष्कर कार्य हे। 

भारतीय मनीषा ने शरीर में प्राणों कौ अपरिमित ऊर्जा को पहचाना था तथा इसके सञ्चयं की विधि का 
आविष्कार करके शरीर तथा मन को ऊर्जस्वी बनाने मे महती सफलता प्राप्त की थी। भारतीय दर्शन तथा 
उपनिषदों मेँ प्राण धारण की महत्ता के वर्णन भरे पडे हें। योग सूत्र का कहना है कि प्राणों को विशेष प्रकार से 
धारण करने से चित्त की एकाग्रता, परम-प्रसन्नता आदि की उपलब्धि होती है। इससे मनुष्य की गूढता तथा 
अनवबोध की स्थिति का विनाश होकर ज्ञान का प्रकाश प्राप्त करने की अपार क्षमता प्राप्त होती है।" 
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इस प्रकार भारतीय साधकों ने माना कि शरीर के तमाम विकारो, मन की तमाम कुण्ठाओं को दूर करने 
तथा इस प्रकार शरीर, मन को परम पवित्र करने के लिये प्राणों के निग्रह सरे बहिया कोई उपाय नहीं! उपनिषदों 


में कहा है कि जिस प्रकार पर्वतो की धरती पर पाई जाने वाली सोना आदि धातुओं के मल, उन्हें तपाने से दूर 


हो जाते हैँ, उसी प्रकार प्राण धारण या प्राणायाम के द्वारा इन्धिय के दोषों का विनाश हो जाता है-- 
यथा पर्वतधातूनां दहयन्ते धमनान्मलाः। 
तथेद्धियकृता दोषा दहन्ते प्राणधारणात्‌। 4 ` -अमृतनादोपनिषत्‌ 
यह सम्पूर्णं अवधारणा आधुनिक भौतिक विज्ञान से सुसंगत है। अतः इसमे कोई संदेह नहीं कि प्राणों 
का महत्त्व तथा अनेक दोषों को दूर करने के लिये प्राण धारण की विधि आज भी उतनी ही बहुमूल्य एवं 
प्रासंगिक है। 
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उपनिषदों मे पञ्च महाभूत, इद्धियों ओर प्राण 
ड० शशिप्रभा कुमार *# 


उपनिषद्‌ मानव आत्मा की आरम्भिक अन्तर्प्ररणाओं एवं अनुभूतियों को आलोकित करने वाले ग्रन्थ हेै। 

वस्तुतः ये सभी युगो ओर सभी देशों के विचारो तथा जिज्ञासाओं पर आधारित हे। डयूसेन के शब्दों में “ये एेसी 
दार्शनिक धारणाओं की स्थापना करते हैँ जो भारत में या शायद विश्व में भी अद्वितीय है अथवा दर्शन की 
प्रत्येक समस्या को सुलद्चाते है।" उपनिषदों मे उन प्रश्नों को उठाया गया है जो मनुष्य के हदय मेँ गम्भीर 
चिन्तन के क्षणो मेँ उठते हँ। ये हमें अदृश्य सत्य का एक पूर्णं रेखाचित्र प्रदान करते हैँ, मानव अस्तित्व के 
रहस्या पर बहुत ही सीधे, गहरे ओर विश्वस्त ठंग से प्रकाश डालते हे! उपनिषद्‌ वैदिक वाङ्मय के अन्तिम 

॥ अंश है। उपनिषदों के वेदान्त' कहलाने का प्रमुख कारण संभवतः यही है कि वेद की शिक्षा का प्रधान उद्देश्य 
। > ओर अभिप्राय उपनिषदों में ही निहित है।' वैदिक सूक्तं मेँ सन्निहित दार्शनिक प्रवृत्तियों का ही उपनिषदों में 
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विकास हुआ है। वैदिक ऋषियों ने अन्वेषण ओर जिज्ञासा के जिस मार्ग काः सूत्रपात किया था, जगत्‌ के विषय 
में वही अनादि जिज्ञासा, उपनिषदों मे भी अनेकशः मुखरित हुई है-- क्या संसार का कारण ब्रह्म है? हम कहँ 
से उत्पन्न हए है? हम किसके द्वारा जीवित रहते है? हमारी अन्तिम परिणति कहोँ है? हम किससे प्रेरित होकर 
सुख-दुःख कौ व्यवस्था मेँ विद्यमान रहते हैँ? वस्तु-जगत्‌ के मूल तत्त्व का अन्वेषण उपनिषदीय सुष्टिशास्त् 
की विशेषता है। अतः यह कहा जा सकता है कि मनुष्य की प्रथम जिज्ञासा जगत्‌ का मूल कारण खोजने से ही 
प्रित हई होगी। यद्यपि उपनिषद्‌ ब्रह्म को ही इस जगत्‌ का परम तत्त्व मानते दैः तथा ब्रह्म के भीतर सभी 
वस्तुओं को असत्य मानते है, तब भी वे इस बाह्य प्रकृति की सत्ता को अस्वीकार नहीं कर सकते भे क्योकि 
यह मानते हुए भी कि प्रकृति ओर ब्रह्म एक ही तत्तव है, हम उस संसार को नहीं नकार सकते जिसका हमें 
इद्धियों द्वारा साक्षात्‌ अनुभव होता है।' रानाडे के अनुसार हम आरम्भ में ही उपनिषदीय सृष्टिशास्त्र के सिद्धान्तं 
को दो प्रधान समूहो मेँ विभाजित कर सकते हैँ अपौरुषेय तथा पौरुषेय। अपौरुषेय सिद्धान्त के अन्तर्गत एसे 
सिद्धान्त आ सकते है जो पंचमहाभूतों को वस्तुजगत्‌ का चरम तत्त्व मानते है अथवा जो असत्‌, सत्‌ या एेसी 
ही सूक्ष्म कल्पनाओं को सम्पूर्णं वस्तुओं का मूल मानते हैँ। पौरुषेय विभाग के अन्तर्गत वे सिद्धान्त हैँ जो सृष्टि 
के उद्भव को आत्मा अथवा परमात्मा के आधार पर सिद्ध करना चाहते हैँ।" इस दृष्टि से हम कठ, केन ओर 


# | रीडर, दर्शन विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, नडं दिल्ली 
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मुण्डक उपनिषदों के सन्दर्भ मे पञ्चमहाभूत, इद्धियों ओर प्राण-तत्त्व पर विचार करेगे। तदनुसार सर्वप्रथम 


श्वेताश्वतर ऋषि का वह वचन उद्धरणीय है जिसमे काल, स्वभाव, नियति आदि अनेकों तत्त्वो के साथ भूतों 
को भी सृष्टि का उद्गम हेतु कहा गया है।" 


पञ्चमहाभूत 


"पञ्चमहाभूत' भारतीय सृष्टिविद्या के क्षेत्र मे प्रयुक्त होने वाला एक एेसा शब्द है जो भारतीय धर्म एवं 
दर्शन की प्रायः सभी शाखाओं में स्वीकृत रहा है।'' पृथ्वी, जल, तेज, वायु ओर आकाश--इन पाँच तत्त्व को 
पञ्चमहाभूत कहा गया है एवं यह माना गया है कि “यह जगत्‌ ओर इसके सब कार्य इन्हीं से बने हैँ, अतः 
पाञ्चभौतिक हँ" इन पञ्चभूतों को माने बिना भारतीय विज्ञान ओर सर्ग विद्या अधूरी रहेगी, क्योकि 

प्रत्याख्याय तु भूतानि कार्योत्पत्तिर्नं विद्यते। 
तन्तूनामिव सन्तारो भूतेष्वन्तर्गतो मतः। "2 


कोशार्थं की दृष्टि से प्राणी या जन्तु भी भूत कहे जाते है तथा वे तत्व भी जिनसे स्थूल सृष्टि को रचना 
हुई", इसीलिए उपनिषदों में "भूत" शब्द जीवों के लिए भी प्रयुक्त हुआ है'* तथा मूल तत्वों के अर्थ में भी।" 

ओपनिषदिक पञ्चमहाभूत-परिकल्पना का मूल आधार वैदिक साहित्य ही रहा, है। वैदिक वाङ्मय मं 
सर्वप्रथम यजुर्वेद के निम्न मन्त्र मे पञ्चतत्त्व-सिद्धान्त का बीजसंकेत माना. जा सकता है-- 

पञ्चभिर्धाता विदधा इदं यत्‌ तासां स्वसुरजनत्‌ पञ्च पञ्च तासामु यन्ति प्रयवेण पञ्च नाना 
रूपाणि क्रत्वो वसाना। ‹ 

तदनन्तर अनेक उपनिषद्‌ पञ्चमहाभूतों का भिन्न-भिन्न क्रम ओर प्राधान्य से निर्देश करते है। कहीं जल 
को सभी चीजों का स्रोत कहा गया है', कहीं वायु को,५ अग्नि को", या आकाश को” उल्लेखनीय है कि 
उपनिषद्‌-वाङ्मय मे सर्वप्रथम तैत्तिरीय उपनिषद्‌ मे पञ्चमहाभूतों की स्पष्ट ओर परिपूर्णं गणना कीं गई हैः 
यद्यपि उनकी उत्पत्ति क्रमशः मूल आत्मा से ही बताई गई है, अतः यह कथन पौरुषेयवाद के अन्तर्गत आना 
चाहिए। श्वेताश्वतर ओर मुण्डक उपनिषदः, मे भी पृथक्‌-पृथक्‌ क्रम मे इन पाचों का कथन किया गया हे 
मुण्डक उपनिषद्‌ मे पञ्चमहाभूतों को “सत्यम्‌ पद से भी अभिहित किया गया हैः क्योकि उनके गुण ओर धर्म॑ 
बदलने वाले नहीं, सदा सत्य रैँ। हमारा स्थूल शरीर, जिसे "अन्नरसमय' कहा गया है, पाञ्चभौतिक है ओर उसी 
के भीतर छ्िपकर भूतों से धिरा हुआ हमारा सूक्ष्म शरीर या अन्तरात्मा स्थित है।ऽ वस्तुतः उपनिषद्‌ जिस 
परमसत्ता की व्याख्या करते है, वह स्वयं तो सूक्ष्मातिसृक्ष्म एवं निराकार हँ, किन्तु उसके द्वारा वितत यह 
विशाल विश्व ही उसका रूप है। इस दृष्ट से मानो पञ्चमहाभूत उस विराट्‌ का शरीर है -' वायुः प्राणो हृदयं 
विश्वमस्य पद्भ्यां पृथिवी हयेष सर्वभूतान्तरात्म तथा--पञ्चमहाभूतानाम्‌ अन्तरात्मा 
स्थूलपञ्चभूतशटरीरो हि विराट्‌ "12 


इसी भाँति कठोपनिषद्‌ मे भी ब्रह्म के अग्नि, वायु ओर सूर्य रूपों को 'सर्वभूतान्तरात्मा' कहा गया है 
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किन्तु वहोँ भूत का अर्थं प्राणी या जीव ही लेना उचित प्रतीत होता है। कठोपनिषद्‌ में ही अन्यत्र भी “भूत शब्द 
का प्रयोग प्राणी अर्थ में हुआ है! केनोपनिषद्‌ में भी "भूत" शब्द इसी अर्थ मे आया है” तथा मुण्डक उपनिषद्‌ 
मे भी! इन स्थलों पर भी यह कहा जा सकता है कि जीवों के शरीर स्थूलभूतविनिर्मित होने से ही वे 
भूतपदवाच्य है। 
इस सन्दर्भ में विरोष ध्यातव्य है कि जब पञ्चमहाभूत सृष्टि के भौतिक उपादान को व्यक्त करते हैँ, तब 
अपने स्थूल जल, वायु आदि रूप में नहीं, अपितु सूक्ष्म तत्तव रूप में, जिसे परवर्ती सांख्य दर्शन “तन्मात्र कहता 
है ओर आधुनिक विज्ञान “मैटर नाम देता है। इसी सूक्ष्म भूत अर्थ को कठोपनिषद्‌ का वह स्थल व्यक्त करता 
है जहाँ “भूत' तत्त्व इद्धियों के उपादान अर्थ का वाचक है इद्धियेभ्यः परा ह्यर्था; यहाँ “अर्थः शब्द से 
उपनिषत्कार ने इद्धियों से पूर्व सूक्ष्म भूतों की उत्पत्ति प्रकट कौ हे। यही भाव अन्य उपनिषदों मे भी मिलता 
हे 133 | 
उपनिषदों मेँ पञ्चमहाभूतों की स्वीकृति एवं व्याख्या से सर्वथा सुस्पष्ट है कि यद्यपि उपनिषद्‌ प्रमुखतः ` 
ब्रह्मविद्या के प्रतिपादक हँ किन्तु यह भी सत्य है कि वह सर्वोच्च ज्ञान सहसा लभ्य नहीं है, क्योकि हम केवल 
बाह्य, भोतिक अन्नरसमय स्थूल व्यक्तित्व से ही परिचित दै ओर वह तत्त्व "गुहाहितं गहरेष्ठम्‌' है। अतः चेतना के 
क्रमिक अवगमन का आरम्भ आकाश से होता है ओर अन्त पृथ्वी पर।५ यहीं आकर आत्मा का बन्धन पूर्णं होता 
है, अतः मुक्ति के लिए चेष्टा भी यहीं से आरम्भ होनी चाहिए। इसी भाव को उपनिषद्‌ के ऋषि ने “इस सारे जगत्‌ 
की रचना करके वह ब्रह्म इसी मेँ प्रविष्ट हो गया है यह कहकर व्यक्त किया है। चेतना का स्पर्शं भूत तत्त्व मेँ 
भी सुजनोन्मुखता जाग्रत कर देता है- यही सृष्टि के विकास का रहस्य है। इससे यह भी संकेतित होता है कि 
भूततत्त्त उपेक्षा का विषय नहीं है चकि सब कुछ इस पृथ्वी पर ही आश्रित है तथा अन्न भूतों मे ज्येष्ठ हैः" 
सर्वौषधं है" आदि वचन इसी भाव को पुष्ट करते है। इस भांति उपनिषद्‌ आध्यात्मिक जीवन को प्राधान्य देते हृए 
भी उसके भोतिक पक्ष को हेय नहीं मानते, अपितु ऊपर उठने से पहले इस भौतिक जीवन की सुदृढ भित्ति का 
निर्माण करते है यही पञ्चमहाभूतों की परिकल्पना का महत्त्व है। 
पञ्चमहाभूतों से सृष्टि के विकास के विषय मे कहा जा सकता है कि उपनिषदे भौतिक जगत्‌ की सबसे 
आरम्भिक स्थिति आकाश के प्रसार मे देखती हैँ जिसकी प्रतीति हमें शब्द के प्रत्यक्ष विषय के रूप में होती है। 
आकाश से वायु उत्पन्न होती है जिसमें कम्पनं की विविध क्रियायें सम्भव होती हँ। वायु से अग्नि उद्भूत होती 
है जिसका प्रकट रूप प्रकाश ओर ताप है, अग्नि से ओर घने माध्यम से जल की उत्पत्ति होती है ओर फिर 
उससे स्थूलतम पृथिवी कौ उदभूति होती है।५ इस प्रकार जगत्‌ का विकास सूक्ष्म आकाश के क्रमशः स्थूल होते 
जाने की प्रक्रिया मेँ निहित ह। उपनिषत्कार इस क्रम में कभी तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर आरोहण की प्रक्रिया 
वीत करते हैँ (इन्धियेभ्यः पराहयर्थाः कठ० 1.3.10-11) ओर कभी सूक्ष्म से स्थूल की ओर, अवरोहण का 
मार्गं अपनाते है 
तपसा चीयते ब्रह्म ततोऽन्नमभिजायते। 


अन्नात्‌ प्राणो मरन: सत्यं लोकाः कर्मसु चामृतम्‌।। मुण्डक 1.1.8 
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सभी भोतिक पदार्थ, सूक्ष्म से सूक्ष्म भी--इन्हीं पाँच तत्त्वों के मेल से बने है। आधुनिक विज्ञान ने ठोस 
द्रव, वायव्य ओर प्लाञ्मा इन चार भौतिक स्थितियों को तो सुनिश्चित कर लिया है किन्तु पञ्चम अमूर्तं भूत 
आकाश' अभी प्रयोग की परिधि में नहीं आया, यद्यपि भौतिकी के कुछ सिद्धान्त उसकी ओर संकेत अवश्य 
करते है।* उल्लेखनीय हे कि जब उपनिषदों मे पञ्चमहाभूतों को सृष्टि का मूल कहा गया है, तो हमें उनसे वही 
अर्थ ग्रहण करना चाहिए, न कि उन तत्त्वों को देवतावाचक मानना चाहिए जैसा कि शंकर, रामानुज आदि 
अद्वैतवादी भाष्यकार मानते है। यद्यपि यह भी सत्य है कि करीं -कहीं उपनिषदो मे पञ्चमहाभूतों के अर्थ में 
'देव' शब्द का प्रयोग किया गया है, तथापि पञ्चमहाभूतों से उपनिषतकारो का अभिप्राय जड्भूतों से था, न कि 
उन भूतो के सांगतिक देवताओं से” अतः अग्नि, जल, वायु आदि भूत तत्त्व सृष्ट के उपादान माने गये हँ तथा 
ब्रह्म उन भूतों का भी योनि कहा गया है। 


इन्द्रियां 


उपनिषदों का परम ध्येय मनुष्य को अपनी अन्तरात्मा का साक्षात्कार कराना है किन्तु यह अनुभव 
क्रमशः ही हो पाता है क्योकि इद्धियानुभव से प्रस्तुत विश्व ही पहले मनुष्य को आकृष्ट करता हे। इन्द्रियों कौ 
सहज रचना एवं प्रवृत्ति एेसी है कि वे मनुष्य को पहले बाह्य विश्व के अवलोकन की ओर ही प्रवृत्त करती 
है पराञ्चि खानि व्यतृणत्स्वयंभूस्तस्मात्पराडः पश्यति नान्तरात्मन्‌।* 


इद्धियों की सीमा केवल स्थूल विश्व तक ही है, अतः साधारण मनुष्य जो इद्धियों के दास बनकर जीते 
है, केवल इस दृश्यमान, बाह्य, पाञ्चभौतिक जगत्‌ को ही अन्तिम सत्य समञ्च बैठते हँ किन्तु अपने वास्तविक 
स्वरूप का बोध उन्हें नहीं हो पाता। कोई-कोई धीर व्यक्ति एेसा होता है जो अमृतत्व को पाना चाहता है 
अर्थात्‌ अपने आन्तरिक अस्तित्व को पहचानना चाहता है। वह अपनी बहिर्मुख इद्धियों के द्वारो को आवृत्त 
करता है ओर उन्हे अन्तर्मुख बनाकर अपने स्वरूपदर्शन के लिए प्रवृत्त होता है। तब उसकी इद्धियोँ उसके वश 
मे होती हैँ ओर परमात्म प्राप्ति का साधन बन जाती है, जैसे अच्छे सारथि के घोडे उसके वश में होते है। इस 
तथ्य को कठोपनिषद्‌ के रथ-रूपक में अत्यन्त सुन्दरता से स्यष्ट किया गया हे!“ इद्धियों का अपने-अपने 
विषयों से पराङ्मुख होकर स्थिर हो जाना ही य्रोग हे इद्धियो को नियत्रितं कर लेने पर मन ओर मन को 
निगृहीत कर लेने पर बुद्धि जब स्थिर हो जाती है तभी "परम गति^ या ब्रह्मज्ञान की उपलब्धि होती है जो 
उपनिषदों का परम लक्ष्य है। 

इद्धियों की संख्या कहीं सात" कहीं नौ" एवं करीं ग्यारह कही गई हे। पाँच ज्ञानेद्धियां, पाँच 
कर्मेद्धियोँ ओर एक मन। इन इद्धियों के द्वारा ग्राह्य गुणों का निर्देश भी कठोपनिषद्‌ मे किया गया हैः". देहधारी 
प्राणी चक्षु के द्वारा रूप को, रसना द्वारा रस को, नासिका द्वारा गन्ध को ओर त्वचा हारा स्पर्श को ग्रहण करता 
है ओर समञ्लता है कि यह इद्धिय-समूह ही अन्तिम सत्य है परन्तु वस्तुतः इन इद्धियो को अपने-अपने विषय 
में प्रवृत्त करने वाली शक्ति आत्मा ही है जिसके रहने पर ये सक्रिय होती है ओर जिसके न रहने पर ये 
मृतप्राय हो जाती है। इसीलिए केनोपनिषद्‌ ने उस आत्मा को चक्षु का चक्षु, श्रोत्र का श्रोत्र कहा है।ः' वस्तुतः 
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रेसा कोई पदार्थ नहीं है जिसे इ्ि्याँ आत्मा के विना जान सकती हौं क्योकि स्वरूपतः ये इद्िर्यो स्वयं 
अचेतन 1 इन -इद्धिर्यो का प्रेरक, संचालक तततव ही वस्तुतः ज्ञेय है किन्तु उस तक इनकी पहुंच नहीं हे-- 
नतो उसे आंख से देखा जा सकता है, न कान से सुना जा सकता, न वाणी से बोला जा सकता दहै, न 
श्राण से सुवा जा सकता है ओर न त्वचा से स्पर्शं किया जा सकता हैः, न मन से विचारा जा सकता है, 
किन्तु केवल मन से ही पाया जा सकता है।५ 
 इद्धियाँ पञ्चभूतो का विकार है, अतः जो कोई धीर व्यक्ति इनके आत्मा से पार्थक्य को, उदय ओर 
अस्त को जान लेता है उये किसी प्रकार का शोक नहीं होता।5 इद्धियों से उनके विषय सूक्ष्म है, उन विषयों से 
मन, मन से बुद्धि ओर बुद्धि से महान्‌ आत्मा--उस महान्‌ आत्मा से अव्यक्त प्रकृति श्रेष्ठ है किन्तु उस प्रकृति 
से भी परे पुरुष तत्त्व हे, वही परम गति हैः“ - वह इद्धियमय नहीं हे। किन्तु उस तक पहुंचने का सर्वप्रथम 
सोपान इन्दियनिग्रह ही है। अतः साधक को अपनी वाक्‌ आदि इद्धियों का निगमन क्रमशः मन, ज्ञानात्मा, महान्‌ 
आत्मा ओर शान्त आत्मा मेँ करना चाहिए।ऽ” इद्धियोँ की गति केवल अपने भौतिक गुणों तक हे ओर वह ब्रह्म 
सर्वथा निर्गुण है, अतः उसे जानने का मार्ग दुरे की धार के समान कठिन है। 
इद्धियों के विषय-भोग उनके तेज को जीर्ण कर डालते हँ ओर वे अनित्य हैँ, अतः इन अनित्यो में 
व्याप्त उस नित्य तत्त्व को जानने का अभ्यास ही उपनिषद्‌ का प्रतिपाद्य है। इसी दृष्टि से यहाँ इद्धियों एवं उनके 
विषयों का वर्णन करते हुए उनके प्रेरक परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग बताया गया है। इसे ही भारतीय 
तर्कशास्त्र मेँ अरुन्धती-दर्शन-न्याय कहा जाता है! जब इद्धया, मन ओर बुद्धि सब उस आत्मा के साथ, एक 
ही दिशा में संयुक्त हो जते हैँ, तब उस दशा को ही योग कहा गया है--आत्मा से पृथक्‌ इन इद्धियों की कोई 
` शक्ति नही। | 





प्राण 


स्थूल से सूक्ष्म की ओर आरोह के क्रम मे उपनिषदों मेँ पञ्चमहाभूतों से उनकी कार्य इद्धियों तथा फिर 
उनसे सूक्ष्म प्राण तत्त्व का प्रतिपादन किया गया हे। प्राण भूत द्रव्यो से भित्न श्रेणी में है किन्तु वह भी परम सत्य 
नहीं है। प्रकृति का मूल प्रेरक जिससे भूत द्रष्टा, इद्धि ओर प्राण विकसित हुए हैँ ओर भी गहन है। भूत 
द्रव्य, इद्धया ओर प्राण एक ही अस्तित्व के भिन्न-भित्न रूप अवश्य है, परन्तु वे अन्तिम सत्य नहीं है। अन्तिम 
सत्यतो प्राणका भी प्राण है।* 

"प्राण" शब्द अपने स्थूलतम रूप में वायु या श्वास अर्थं को ही व्यक्त करता है वायुः प्राणो।५ 
पञ्चप्राण की कल्पना इसी आधार पर विकसित हर्‌ उन पाचों मेँ भी प्राण का प्राधान्य प्रथमः प्राणः . 
कहकर व्यक्त किया गया हे। 

केनोपनिषद्‌ मेँ “प्राण शब्द पार्थिव घ्राणेद्धिय को भी व्यक्त करता है--ध्राणार्थको हयनत्र प्राणशब्दः 
विवरणम्‌” तथा प्राण इति नासिकाभावः, प्रकरणात्‌ ( वाक्यभाष्य, शङ्भुर ) प्रथमत्वं चलनक्कियायाः 
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प्राणनिपमित्तत्वात्‌।^ 


किन्तु वहीं (प्राणस्य प्राणः) एक स्थल पर जब ब्रह्म को प्राणों का प्राण कहा गया है तो वह प्राणन 
क्रिया का भी द्योतक है ओर प्राण वायु का भी। यद्यपि आत्मा से अनधिष्ठित तततव का प्राणन भी सम्भव न होने 
से अप्रत्यक्षतः वह ब्रह्म को भी सूचित करता हेै।% 

अन्यत्र "प्राण शब्द आत्मा या जीव के अर्थ मेँ भी आया है तथा परमात्मा या ब्रह्म के अर्थ मेँ भी।% 
अपने सूक्ष्म अर्थ मेँ प्राण हिरण्यगर्भं या अदिति को भी प्रकट करता है" तथा मुण्डक उपनिषद्‌ में एक स्थान 
पर तो शीर्षस्थानीय प्रमुख सात इद्धियों को ही प्राण शब्द से अभिहित किया गया हे।५ ब्रह्म से सृष्टि की उद्भूति 
के क्रम में सर्वप्रथम प्राण को ही गिनाया गया है जो इसकी सूक्ष्मता एवं महत्ता को प्रकट करता है यद्यपि वह 
ब्रह्म स्वरूपतः "अप्राण' है किन्तु प्राणन-क्रिया करने वाले सब प्राणी इसी मे समर्पित ह"। सातो प्रमुख इद्धया ` 
के स्थान सात लोक है जिनमें प्राण रूप इन्द्रियो संचार करती है।" वही सर्वश्रय ब्रह्म ही प्राण हे, वही वाणी 
ओर मन है" द्युलोक, पृथ्वी, अन्तरिक्ष, मन ओर सारी इद्धियाँ या प्राण उसी मेँ ओत-प्रोत ह।' वह मनरूप 
उपाधि वाला होने से मनोमय है ओर प्राण तथा स्थूल शरीर का नेता भी वही है५। यह ब्रह्य ही प्राण हे जो सब 
भूतो मे भासित हो रहा है। उसकी उपलब्धि इसी शरीर में हो सकती है जिसमे चां प्रकार का प्राण प्रविष्ट हे 
(प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान) ओर सब प्रजाओं का चित्त प्राण रूप इद्धियों से व्याप्त है! इस एक ही 
मन्त्र में प्राण वायु का भी वाचक है ओर इद्धियों का भी। | 

यद्यपि प्राण सब इद्धियों मे प्रमुख होने से प्रथमः प्राणः' कहा गया है क्योकि शरीर की सब क्रियाये 
इसी पर निर्भर है- इस अर्थं मे नासिकारन्भ्रस्थित प्राणवायु ही अभिप्रेत है चकि उसके बिना हम जीवित नही 
रह सकते, किन्तु वहीं दूसरी ओर यह भी कहा गया है कि इस प्राण ओर अपान को संचालित करने वाला वही 
परब्रह्म है कोई मनुष्य न तो प्राण से जीवित रहता है, न ही अपान से, अपितु किसी अन्य ही तत्व से ये दोनों 
जीवित रहते है" इसीलिए उसे प्राणस्य प्राण कहा गया है। वह एक ही वायु के रूप मेँ समस्त जगत्‌ मं समाया 
हआ है। शरीरस्थ सभी इन्द्रियों (विश्वेदेवा) इसी देवराज प्राण की उपासना करती है किन्तु यह प्राण उस 
परब्रह्म की शक्ति से प्राणित होता है। वह परब्रह्म इस सम्पूरणं जगत्‌ को उत्पन्न करता है ओर उत्पन्न करके उसे 
अपनी सत्ता से स्थिर रखता है, अतः वह 'प्राण' है. -उसकी सत्ता से ही समस्त व्यापार होते है। सच्चिदानन्द 
बरह्म ही वह प्राण है जिससे "अदिति रूप दैवी शक्ति उत्यन्न होती है, इसीलिए उसे प्राण" कहा हे। सूर्य, चन्दर, 
पृथ्वी आदि देवता उस प्राण रूप सच्चिदानन्द परब्रह्म से ही उत्पन्न होते है ओर उसी में स्थित रहते हैँ जैसे रथ 
की नाभि में अरे पिरोये रहते है^ अतः जो प्राण के द्वारा प्राणन का विषय नहीं बन सकता, जिसको शक्ति से 
प्राण प्राणन क्रिया करता है, वही ब्रह्म है। 


चिष्कर्ष- 


इस प्रकार उपर्युक्त संक्षिप्त अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि पञ्चमहाभूत, इद्धियो ओर 
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प्राण का निरूपण उपनिषत्कारो की प्रज्ञा के क्रमिक विकास का सूचक है। यह भारतीय चिन्तनधारा कौ मानसिक 
संश्लेषणपरक प्रवृत्ति को प्रकट करता है। मानव विचारों के इतिहास में उपनिषदीय पञ्चमहाभूत-परिकल्पना ने 
भूततत्त्व के विषय में इतना विकसित एवं समग्र सिद्धान्त प्रस्तुत किया कि इसने परवर्ती सांख्य एवं वैशेषिक 
दर्शन के प्रत्ययो को तो प्रभावित किया ही, भौतिक एवं आध्यात्मिक चिन्तन के बीच एक विचार सेतु का भी 
कार्यं किया।* अतः आज विज्ञान के इतिहास में भी इसका पुनर्मूल्याङ्कन होना चाहिए तभी इसका समग्र सार 
समज्ञा जा सकेगा। पृथ्वी, जल, तेज वायु ओर आकाश केवल दृश्य भोतिक पदार्थ नहीं हँ, अपितु उनके व्यापक 
ओर सुक्ष्म प्रतीक भी हँ। अतः इन तत्त्वो के परस्पर सम्बन्ध की व्याख्या के लिए समग्र दृष्टि अपनानी होगी। 
उपनिषदों के ऋषियों ने अपनी दिव्य अन्तर्दृष्टि से इस विश्व के विकास की व्याख्या का जो प्रयास किया है, 
उसमे अन्ततोगत्वा एक संहत विचार के ब्रीज मिलते हँ जो पुरुष, हिरण्यगर्भं ओर ब्रह्म के रूप में विकसित 
हुआ-- तीन चौथाई वाले उस ब्रह्म की जडं ऊपर हैँ ओर आकाश, वायु, तेज, जल तथा पृथ्वी उसी की शाखायें 
है" परवती काल मे इस सिद्धान्त ने भूत विद्या एवं दर्शन के साथ-साथ आयुर्वेद को भी प्रभावित किया। 
ओपनिषदिक चिन्तन की विशेषता यही है कि यँ केवल भौतिक या केवल आध्यात्मिक पश्च. पर विचार 
नहीं किया गया, अपितु अधिभूत-अधिदेव ओर अध्यात्म-- तीनां पक्षों के समन्वित चिन्तन पर ही बल दिया 
गया हे। यद्यपि भूत एवं चैतन्य के बीच विभाजक रेखा स्पष्ट एवं सुनिश्चित नहीं है तथा दोनों एक-दूसरे से 
पूर्णतः संश्लिष्ट एवं क्रमिक उत्थान को प्रकट करते हैँ इसीलिए पञ्चमहाभूत वाह्यजगत्‌ की ओर मानव के 
आकर्षण को व्यक्त करते है, इद्धि अपने शरीर की ओर उसके चिन्तन की प्रक्रिया को सूचित करती है तथा 
प्राण अपने भीतर की शक्ति को समञ्जे का प्रयास प्रकट करता है, जैसा कि एक विद्वान्‌ ने धर्मविकास की तीन 
भूमिकाये गिनाते हुए कहा है 
४४९ 1001९ कणा एदणि€ € 100६ की, भातं € 100 त्र दणि € 100 ण). 


यह कथन कठोपनिषद्‌ के प्रेय एवं श्रेय तथा मुण्डक उपनिषद्‌ कौ अपरा ओर परा विद्या के मूल भाव 
को ही रेखांकित करता हे। अतः उपनिषदों का अन्तिम प्रश्न तो आत्म तत्व की व्याख्या करना है किन्तु 
यत्पिण्डे तद्‌ ब्रह्माण्डे के आधार पर स्थूल भौतिक देह, इन्धियों ओर प्राण से ऊपर उठते-उटते ही उस तक 
पवा जा सकता है यह भनोवैज्ञानिक सत्य भी उन ऋषियों ने भली- भोति साक्षात्‌ कर लिया था तथा ज्ञान 
प्राप्ति की प्रक्रिया एवं उसके क्रम का भी उन्हें पूर्णं अनुभव था। इस दृष्टि से यदि कहा जाये कि पञ्चमहाभूत 
श्रमेय' तत्त्व को प्रकट करते है, इन्धरियाँ तो अपने पारिभाषिक शास्त्रीय अर्थं मेँ प्रमाणः (प्रमाकरण प्रमाणम्‌ के 
आधार पर) है ही तथा प्राणतत्तव प्रमाता आत्मा तक पहुंचने का प्रथम प्रयास था, तो अनुचित न होगा। इस 
प्रकार, पञ्चमहाभूत इद्धियों ओर प्राण तत्व का ओपनिषदिक विवेचन ज्ञान-मीमांसा की आरम्भिक 
अवधारणाओं का भी आधारभूत कहा जा सकता हे। 
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उपनिषदों मे निबद्ध मनः शास्त्रीय चिन्तन 


० लक्ष्मी शुक्ला # 


मनःशास्त्र के अध्ययन से हमें स्वयं अपने तथा दूसरों के भी व्यवहारो, विचारो, अनुभवो एवं 
क्रियाकलापं आदि से सम्बद्ध समस्याओं का समाधान करने में सहायता मिलती हे। मनोविज्ञान का अर्थ हे 
मानवमन के स्वरूप, वृत्तियोँ, क्रियाओं तथा दशाओं आदि से सम्बद्ध शास्त्र, 

मनोविज्ञान का अग्रेजी पर्याय है साइकोर्लोजी। यह शब्द लैटिन भाषा के 'साइको' ओर 'लोगस' दो शब्दों 
से मिलकर बना हे जिसका अर्थं होता है आत्मा का विन्ञान। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग तर्कशास्त्री 
गोक्लेनियस ने अपनी पुस्तक *(1 11€ ा्ाप्राट धात ताहो ग {1८ [पात्रा ऽ०प]' में किया था। उत्नीसवीं 
सदी तक इसकी परिभाषा में परिवर्तन हुए ओर "आत्मा शब्द को “उपयुक्त न समञ्जते हुए हटाकर सन को 
उसका स्थानापतच्न बनाया गया फिर अगे तो “मन' भी वैज्ञानिक अध्ययन के लिये अपेक्षित नहीं रहा। 

भारतीय मनीषा ने प्रथक्‌ शास्त्र के रूप मेँ मनोविज्ञान का अध्ययन कभी नही किया किन्तु विषयवस्तु 
की दृष्टि से इसका मूल वेदों एवं उपनिषदों मेँ ही देखा जा सकता हे। प्राचीन दार्शनिक ग्रन्थों मेँ मन, चेतना, 
इद्धिय, शरीर एवं व्यवहार आदि से सम्बद्ध प्रभूत सामग्री विकीर्णं हे। संहिता एवं ब्राह्मण ग्रन्थों मेँ "मनस्‌" शब्द 
मापन अर्थ मेँ प्रयुक्त हुआ टै। यह मानव जीवन कौ एक क्रिया हे, जिससे व्यक्ति अपने ज्ञान ओर सुखादि 
भावनाओं का मापन करता है। छान्दोग्योपनिषद्‌ में इसे भौतिक पदार्थ स्वीकार कर “अन्नमय कहा गया है।। यह 
भोतिक होते हए भी स्थूल नहीं सूक्ष्म पदार्थं है। बृहदारण्यक उपनिषद्‌ मे इसे भोतिक आधार वाला ज्ञान का 
साधन अर्थात्‌ इद्धिय माना गया हे। 

मन, चेतना आदि विषयों का अध्ययन करने वाले अनेक मनोवेज्ञानिकं एवं दार्शनिक ऋषियों के नाम 
उपनिषदों मे उल्लिखित हेँ। उनमें से कुक निम्नांकित हैँ उद्दालक, पञ्चशील, वाडिल, शार्कराक्ष्य, इन्द्रद्युम्न, 
शाच्याग्य, दिव्याम्नि, रैक्व, अश्वपति, केकेय, शाट्यकम जाबाल, अजातशत्रु पिप्पलाद, ककन्धी, कात्यायन 
आदि। इनके साथ ही कतिपय स्वप्नमीमांसकों का परिचय भी हमें उपनिषदों मे प्राप्त होता है यथा-- 
सौर्यायणी, गार्ग्य, शैव्य, सत्यकाम आदि। दार्शनिक चिन्तको मे सुकेशी, भरद्वाज जैसे ऋषिगण अग्रगण्य है। 
# प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, संस्कृत चिभाग, वहार लक्ष्मीबाई कला एवं वाणिज्य स्वशासी 

पहाचिद्यालय, ग्वालियर, क्थ्य प्रदे ( भ्रू0पू0) 
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पुनर्जन्म मीमांसकों मे वामदेव ऋषि प्रसिद्ध हए। अनेक परामनोवेज्ञानिकों के नाम उक्त साहित्य मेँ प्राप्तव्य हे 
0 प्रमुख है -जीतवन, शेलिनि, उदक, शोल्यायण वर्क, वर्ष्ण, गर्दभी विपीत,  भरट्राज, विदग्ध शाक्ट्य 
इत्यादि। 

मनोवि्लान से सम्बद्ध इतने नाम इस बात को प्रमाणित कर सकते हैँ कि प्रायः सभी उपनिषदों में 
मनोवैज्ञानिक चिन्तन यत्र-तत्र विकीर्णं है। मन, इद्धया, शरीर, चेतना, अनुभूतियां, संवेग, प्रत्यक्ष, स्वप्न, निद्रा, 
पुनर्जन्म, बुद्धि, परचित्त ज्ञान आदि विषय इन चिन्तको के प्रिय विषय हँ। महामुनि कपिल एवं पतञ्जलि प्रणीत 
सांख्य एवं योग दर्शन भारतीय मनोविज्ञान के मूलाधार ह एवं ये सभी दर्शनों से प्राचीन भी ठहरते है। श्री रिचर्ड 
गार्वेः का कथन है कि संसार के इतिहास मे पहली बार कपिल के दर्शन (सांख्य) मेँ मानव मन की पूर्णं स्वतन्त्रता 
एवं स्वाधीनता तथा उसकी अपनी शक्तियों मे पूर्ण विश्वास प्रदर्शित हुआ हे। मैत्रायणी उपनिषद्‌ मे सांख्य का 
विकसित स्वरूप देखा जा सकता है। तन्मात्र, गुण, प्रकृति तथा आत्मा मे अन्तर की चर्चा की गयी है। प्रसिद्ध 
दार्शनिक कीथ का कथन है कि एेसा शायद ही कुछ हो जिसकी चर्चा उपनिषदो मे कहीं न की गयी हो। इस कथन 
से स्पष्ट है कि कीथ ने सांख्यदर्शन का विकास उपनिषदो से स्वीकार किया हेै। 

उपनिषदों के आधार पर हम मनःशास्त्र के विषयो का पृथक्‌-पृथक्‌ अध्ययन करने का प्रयास करते 
क 

चेतना- चेतना या आत्मा उपनिषदों का प्रमुख प्रतिपाद्य विषय है। उक्त समस्त चिन्तन सत्य, आत्मा 
अथवा परमात्मा के अध्ययन से सम्बद्ध है। केनोपनिषद्‌ मे कहा गया है--यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनोमतम्‌ 
अर्थात्‌ उसका मनन मन से सम्भव नहीं है अपितु मन उसी के कारण चिन्तन कर पाता है। कठोपनिषद्‌ इस 
कथन के विपरीत कहता प्रतीत होता है मनसैवानुद्रष्टव्यं नेह. नानास्ति किचन! अर्थात्‌ हम आत्मन्ञान की 
प्राप्ति मन के माध्यम से ही कर सकते है वह चितिशक्ति एक है अनेक नही। वस्तुतः दोनो उक्तियो में 
विरोध नहीं है क्योकि जब केनोपनिषद्‌ कहता है यन्मनसा म मनुते--उसका तात्पर्य है कि मन मेँ अपनी 
कोई सामर्थ्यं नहीं है वहं आत्मशक्ति के प्रकाश से संयुक्त होने पर ही कुछ चिन्तनादि कर सकता हे। दूसरी 
ओर कठोपनिषद्‌ की उक्ति का तात्पर्यं है कि मन ज्ञान का प्रमुख माध्यम हे क्योकि यदि मन विषय से संयुक्त 
` नहीं होता है तो ज्ञान नहीं हो पाता रै। आत्मज्ञान भी मन के माध्यम से ही प्राप्त होता है किन्तु एक सीमा पर 
जाकर जब भौतिक मन असमर्थं हो जाता है आत्मा स्वयं अपने प्रकाश से प्रकाशित होता है। प्रत्यक्ष की प्रक्रिया 
मे विषय-इद्धिय-मन-बुद्धि ओर आत्मा सभी संयुक्त होते ह। इनमे से एक के भी अनुपस्थित रहने पर प्रत्यक्ष 
ज्ञान प्रकट नहीं हो सकता है। आत्मतत्त्व को जानना जीवन का अन्तिम ध्येय हैः ओर उसे जानने मे मन भी 
एक सशक्त माध्यम होता है। इसी उपनिषद्‌ मे अन्यत्र कहा गया है-- 

न सदृशो तिष्ठति रूपमस्य, नैव वाचा न `मनसा प्राप्तुं शक्यो न चक्षुषा! 4 
इद्धया भौतिक तत्त्व से निर्मित रै। वे चेतन तत्त्व को जानने में कैसे समर्थ हो सकती है। 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में चेतना को ज्योतिषां ज्योतिः, कहा गया है। ज्ञान प्रक्रिया के सम्बन्ध मे ऋषि का 
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कथन है - येनेदं सर्व विजानाति तं केन विजानीयात्‌।५ जो ज्ञाता है वही ज्ञेय हो जाये तो ज्ञाता कौन होगा? उसे 
जानेगा कौन ओर कैसे? यह एक कठिन पहेली है जिसका प्रायः सभी उपनिषदों ने चिन्तन किया है। 
चेतना की भी दो कोि्याँ हो जाती हेँ। चेतना का अर्थं चरम आधिभौतिक चेतना हो सकता है जो कि 
अपरिवर्तनशील ओर अमर है अथवा मनोवैज्ञानिक ओर परिवर्तनशील चेतना भी हो सकता है जो निरन्तर लुप्त 
ओर प्रकट होती है। भारतीय दर्शन कौ मान्यता है कि केवल अपरिवर्तनशील अथवा परिवर्तनशील चेतना के 
तत्त्व अनुभव का आधार नहीं बन सकते हँ अपितु इन दोनों के मध्य आधारभूत एकत्व ही अनुभव का आधार 
है ओर उसी के अन्तर्गत विषय ओर विषयी, द्रष्टा ओर दृश्य, भोक्ता ओर भोग्य मे भेद किया जा सकता है। 
अपरिवर्तनशील चेतना अक्रियात्मक चित्‌-सत्ता के रूप में वर्तमान है ओर परिवर्तनशील चेतनावस्था अहम्‌ ओर 
वैयक्तिकता की पूर्वकल्पना के समान है। .. 
` निरपेक्षचेतना- प्रथम कोटि कौ निरपेक्ष चेतना मेँ चितिशक्ति से तादात्म्य रखने वाली चेतना की एक 
अविच्छिन्न धारा प्रवाहित रहती हे। यह चेतना सर्वगत एवं विभु है। चेतना मे गहन निद्रा, स्वप्न एवं जाग्रत्‌-- 
तीन अवस्थाय सम्मिलित हे। प्रगाढ निद्रा मेँ पृथक्करण की कोई चेतना नहीं होती। इसी से निद्रा एवं मूर्च्छा मे 
किसी प्रकार का ज्ञान नहीं होता है, जबकि अन्य दो अवस्थाओं में अर्द्धं अथवा पूर्णं चेतना रहती है। प्रश्न 
उपस्थित होता है कि क्या निद्रा अथवा मूर्च्छा में हमारी चेतना पूर्णतः लुप्त हो जाती है? भारतीय विचारकों ने 
इसका उत्तर उपनिषद्‌-काल में ही दृढं लिया था। उन्होने एक उदाहरण दिया कि सोकर उठने के पश्चात्‌ व्यक्ति 
कहता है “भें सुखपूर्वक सोया, मेरा मन प्रसन्न है"? यदि सुषुप्ति मेँ कोई चेतना नहीं रहती है तो सुखपूर्वक 
अथवा क्टपूर्वक सोने का अनुभव कैसे होता है? इससे सिद्ध होता है कि चेतना की अविच्छिन्न धारा टूटती नहीं 
अपितु जन्म से मृत्यु पर्यन्त एक सी चलती रहती है। मृत्यु के समय उसका सम्बन्ध शरीर से विच्छिन्न हो जाता 
है। जाग्रत्‌, स्वप्न ओर सुषुप्ति ये उस पारमार्थिक चेतना के स्तर रैं, जो चेतना के स्वयं के नहीं अपितु अहंकार 
द्वारा उद्भासित होते है। <| 
सापेक्षचेतना-दूसरी कोटि की चेतना का हम नित्य प्रति अनुभव करते हैँ, जिसके कारण हम अपनी 
समस्त क्रियाओं के प्रति जागरूक रहते है! इसे हम सामान्य रूप से जाग्रदवस्था की मानसिक स्थिति समञ्ते 
ह। जिसके साथ इच्छित क्रियाओं की शक्ति समन्वित है, इसे मन का एक परिणाम भी माना जाता है क्योकि 
जहाँ मन नहीं होता, वहोँ चेतना भी नहीं होती। यह जीवन ओर क्रिया शक्ति कां परिणाम है। इस प्रकार की 
चर्चाओं से उपनिषद्‌ ग्रन्थ भरे पड़े हैँ चेतन अवस्था में ज्ञान प्राप्त होने का तात्पर्य यह होता है कि ज्ञान उसका 
स्वरूप ही है क्रिया नहीं" 


मन-- भारतीय ओपनिषदिक साहित्य मे एक रूपक प्रसिद्ध है जिसके अनुसार यह शरीर एक रथ है, ` 


इद्ियां उसमें जुते घो के समान हैँ, आत्मा उस्न रथ का स्वामी है, बुद्धि सारथि ओर मन लगाम।» इस रूपक 
के माध्यम से यह स्पष्ट है कि मन रूपी लगाम के कसने से इद्धिय रूपी घोड़े निर्यत्रण मे रह सकते है। मन पर 
बुद्धि का शासन चलता है। शरीर रथं के सुचारु परिचालन के लिये इद्धिय-मन- बुद्धि का परस्पर सामञ्जस्य 
पूर्णं संयोजन अत्यावश्यक हे। मन दस इद्धियो से भिन्न ग्यारहवीं अन्तरिन्धिय है। कठोपनिषद्‌" के ही एक अन्य 
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मन्त्र में इन्धिय-मन-बुद्धि-आत्मा में क्रमशः उत्तरोत्तर प्रधानता प्रदर्शित की गई है। इसके अनुसार शरीर पूर्णतः 
भोतिक है, इन्ियोँ भौतिक जगत्‌ से सम्बद्ध हे किन्तु उनके विषय-शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध आदि सूक्ष्म हे। 
मन इनसे भी सूक्ष्म है। वाजसनेय संहिता मे मनस्‌ प्रत्यय को मानस तत्तव के रूप में व्याख्यायित किया गया हे। 
इस संहिता मे मन के शरीर से बाहर जाने का वर्णन है। अतः वह भौतिक इद्धिय नहीं है, यह सिद्ध होता है 
अन्यथा वह शरीर से बाहर कैसे जाता।' एेतरेयारण्यक में मन को ओर अधिक विशद विश्लेषण प्राप्त होता है। 
उसके दूसरे अध्याय मे मानव को दूसरे प्राणियों से श्रेष्ठ कहा गया है क्योकि वह भविष्य की कल्पना कर 
सकता है ओर अतीत को स्मरण रख सकता है। हमारी देह, मनोवृ्तियों एवं संवेगो से. संचालित होती है। शरीर 
वही करता है जैसा मन सोचता है। अतः छान्दोग्य का ऋषि कहता है-मनोमान्नं जगत्‌ मनः कल्पितं 
जगत्‌।2 मैत्रायिणी उपनिषद्‌ मे लिखा है “मनुष्य मन से ही देखता है ओर मन से ही सुनता हे। काम, 
संकल्प, विचिकित्सा, श्रद्धा, अश्रद्धा सब मन ही है।"* इस प्रकार उपनिषद्‌ साहित्य में इन्ियों पर मन कौ 
प्रधानता बताते हुए विभिन्न मानसिक दशाओं को मन का विकार कहा है। एेतरेय उपनिषद्‌“ मे भी एक स्थल 
पर षोडश मनोदशाओं का उल्लेख है। वे है संज्ञान, अज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान, मेघा, दृष्टि, धृति, मति, मनीषा, 
जुति, स्मृति, संकल्प, क्रतु, असु, काम ओर वश। इसी प्रकार संकल्प नामक मनोदशा कों प्रशंसा की गई है1"5 
फिर संकल्प से श्रेष्ठ चित्त कहा गया है।५ | म 

इतना ही नहीं उपनिषद्‌ साहित्य मेँ मन के कई भागों की भी चर्चा हई है। यथा--1. दैवमन--इसे दैव 
अर्थात्‌ ज्ञानेन्दियों का स्वामी कहा गया है। आत्मा ओर बुद्धि तो शरीर से बाहर नही जा सकते अतः इद्धियों 
विषयों तक जाती है। मन ज्ञान तन्त॒ओं के द्वारा उन प्रित करता है ओर नियन्त्रण भी रखता है यह सत्त्व प्रधान 
होता है। दैवमन का जागते समय दूर तक उदय होता है। ज्ञान केः विषय पर दैवमन का पूरा याग होना 
चाहिये। | ५ | 

2. यक्षमन--यह कर्मनदियो का अधिकारी है। इसमें रजोगुण प्रधान होता है अतः गति का केन्द्रहै। 

3. प्रज्ञान--मन या वुद्धि--मन का जो भाग मस्तिष्क में रहता हुआ काम करता हे, उसे प्रज्ञान अथवा 
बुद्धि कहते हैँ ज्ञानेद्धियो के द्वारा जो विषय प्रकाश मे आया करते हे, तर्क-की कसौटी परं रखंकर उनको परख 
मन के इसी प्रकाशमय लोक मे हुआ करतीहै। ` व ॑ 

4. चेतसमन- चित्त अन्तःकरण का बह भाग है जिस पर दैवमन के क्षेत्र में हुए अनुभवो ओर यक्षमन 
के क्षेत्र मे होने वाले कर्मो के संस्कार अंकित रहते है। यह मस्तिष्क में ही रहते हुए अनुभूत विषयों का स्मरण 
करता हे। ` | 

ये भाग व्यापृत या उद्बुद्ध मन के हैँ अर्थात्‌ इनकी क्रियाएं आत्मा के नियंत्रण में होती है। 

5. धृतिमन--मन का पौँचवां भाग धृति है। आत्मा, के बोध के अभाव मेँ भी अनेक विषयो, इन्ियों 
तथा क्रियाओं को धारण किये रहता है। सम्भवतः इसी से इसका नाम धृति पडा हे इसके तीन भाग है! 

(1) प्रत्यग्भान--धृतिमन के सत्त्वप्रधान होने पर जब आत्मा की आभा उसमे आपतित होती है, तव 
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प्रत्यग्भान अथवा अहंकार उत्पन्न होता रै। सांख्य सम्मत सृष्ट उत्पत्ति का सिद्धान्त इससे प्रभावित प्रतीत होता हेै। 
प्रत्यग्भान आत्मिक विभूतियों का केन्द्र हे। 
2) विश्वभान--यह ईश्वरीय विभूतियों का केन्द्र हे। विश्वभान मन में सत्त्व पुरुषान्यताख्याति प्राप्त हो 
जाने पर मनुष्य नितान्त प्रसन्न दिखलाई पड़ता हे! 
(3) वशीकरण- नियन्त्रण की शक्ति आने पर वशीकरण होता है। वशीकरण मन कौ वह दशा है जबकि 
मन लक्ष्य-बेधन के समय से पूर्वं अपने बाण को लक्ष्य की ओर बिल्कुल साध चुका होता हे। 
भृगुवल्ली में वरुण ने भृगु को आत्म-विषयक उपदेश देकर तपस्या करने हेतु आदेश दिया। एक बार तप 
करके भृगु ने जाना कि मन से ही पंच महाभूत उत्पन्न हो रहे हैँ चेतन वस्तुएं मन के कारण जीवित रहतीं है 
ओर अन्त मे मन मेही लीन हो जाती है।\ 
प्रकृति की परमाणु से भी सृक्ष्मतर अवस्था होती है महत्त्व बुद्धि मेँ महान्‌ विचार शक्ति। सूक्ष्मतर से 
सृक्ष्मतम मन मनोमय है। ब्रह्मवल्ली मेँ ऋषि का कथन ह कि अन्तरात्मा मनोमय है। यह प्राणमय से भिन्न है। 
यह मन की अवस्थाओं का समूह है॥५ आत्मप्रकाश से परिपूर्णं होने के कारण यही आत्मा है। सक्षम शरीर 
मनोमय से परिपूर्णं है। इसका आकार भी सूक्ष्म शरीर कौ भोति स्थूल शरीर के आकार जैसा ही होता है। 
उत्पत्ति की प्रक्रिया में जन हदय बना तो मन उसी से उत्पन्न हुआ ओर मनस्‌ से चन्द्रमा क उत्पत्ति हई। 





चित्त 


छान्दोग्योपनिषद्‌" के अनुसार चित्त अथवा साक्षी आत्मा संकल्प से श्रेष्ठ हे। चित्त का अस्तित्व संकल्प 
पर संयम करता है। मनुष्य जब चिन्तन करता हे तभी संकल्प करता हे। प्रथम स्फुरण चित्त मेँ होता है, फिर 
मनन करता है तदनन्तर वाणी को प्रेरित करता है।2' ये संकल्पादि चित्त के आश्रित है, चित्त रूप है ओर चित्त 
मेँ प्रतिष्ठित है। इसी कारण जब कोई व्यक्ति उचित अथवा उन्मत्त हो जाता है तो उसे “वह नहीं है रेसा ही 
लोग जानने लगते हैँ ओर सोचते हँ कि यदि यह स्मरण करता होता तो इस प्रकार चेतना रहित न होता 
इसलिये चित्त ही संकल्पादियों का आश्रय है, चित्त आत्मा है। ऋषि ने नारद को चित्त की आराधना करके 
प्रसुप्त चेतनसत्ता को प्रबुद्ध करने का अदेश दिया। 
 ध्यान--ध्यान चित्त से महान्‌ है। पृथ्वी ध्यान करती हुई सी प्रतीत होती हे। अन्तरिक्ष ध्यान कर रहा है। 
सौर लोक मानो ध्यान कर रहा हे। प्रकृति का सारा विकास सृष्टिकर्ता के नियम में नियत रूप से निश्चल है। 
उपनिषद्‌ कहते हँ वह जो ध्यान को महान्‌ जानकर ब्रह्मोपासना करता है, जहोँ तक ध्यान की गति है बहो 
तक उसका स्वच्छन्द सञ्चार होता है। ध्यान करके हम आत्मतत्त्व को जान सकते हँ। इसी कारण कहा गया है 
कि मनसैवानुदरष्टव्यम्‌ः" बृहदारण्यक के अनुसार तीन वस्तु आत्माधीन होनी चाहिये-- मनस्‌, वाणी ओर प्राण। 
यदि हमारा ध्यान कहीं अन्यत्र है तो हम देखते हुए भी नहीं देखते है- सुनते हुए भी नहीं सुनते है 
कठोपनिषद्‌ मे भी यह बात कही गयी है कि व्यक्ति अपने आत्मा को नहीं जान सकता जब तक 
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कि उसका मन (ध्यान) स्थिर न हो। जो अशान्त, चञ्चल ओर अस्थिर मन का होता है वह जागतिक 
वस्तुओं को ही नहीं जान पाता है आत्यन्ञान के लिये तो उससे भी. बहुत ही गहरे ध्यान की आवश्यकता 
होती हे। 
नाविरतो दुश्चरितान्नाशान्तो नासमाहितः। 
नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनैनमाण्नुयात्‌। । 

उपासक अपने मन को परमात्मा के प्रकाशमय स्वरूप में संयुक्त करते है अपनी इद्धया, मन सब 

कु उसी के ध्यान मे लगा देते है। 
युञ्जते मन उत युञ्जते धियो, विप्रा विप्रस्य बृहतो विपश्चितः, 
वि होत्रा दधे वयुनाविदेक इन्मही देवस्य सव्रितुः परिष्टुतिः ।। 

श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ मे इस ध्यान तत्त्व को बडे अच्छे उदाहरण से समञ्ञाया है जिसके अनुसार यदि 
उपासक अपने शरीर को नीचे की अरणि के रूप मे कल्पना करे ओर प्रणवं को ऊपर की अरणि माने फिर 
ध्यान रूपी निर्मथन का अभ्यास करके काष्ठ में छिपी अग्नि के समान परमेश्वर को देखे। ध 

जैसे तिलों मेँ तेल- दही मे घी-सख्ोतों मे जल ओर अरणियो मे अग्नि रहती है वैसे ही आत्मा में 
परमात्मा का वास है जिसे अन्तर्मुख ध्यान से जाना जाता है। शिवसंकल्प सूत्र मे अवधान के अभ्यास हेतु 
उपाय भी बताया गया है। 

ध्यान की गहराइयों मे साधक के उतर जाने के बाद समाधि की स्थिति बनती है। श्रुति का कथन है कि 
शान्त ओर वैरागी ज्ञानार्थी को समाधि के द्वारा आत्मा मे आत्मा को देखता हुआ समाधि के द्वारा ही आत्म 
साक्षात्कार होता है। 

योग विषयक अनेक उपनिषद्‌ ग्रन्थ है जिसमे बहुत विस्तार से ध्यान-घारणा, समाधि-योग के उपायों एवं 
साधनों की बहुत विस्तार से चर्चा हुई है। कठ, ईश, केन, बृहदा०, छान्दो०, श्वेता० मे विशेषकर मन इद्दियों के 
संयम-समाधि-योग-प्राण-संयम-ध्यान आदि विषयों. पर चर्चा हुई हे। 


मन की अवस्थाय : जाग्रत्‌-स्वप्न-सुषुप्ति 


माण्डूक्य उपनिषद्‌ मे एक जगह ऊकार का अर्थं समज्ञाते हुए उसकी जाग्रत्‌- स्वप्न एवं सुषुप्ति की 
अवस्थाओं से तुलना की गयी है। ऊँकार मे अ-उ-म्‌ इन तीन अक्षरों का संयोग होता है--इसमे अकार को 
जाग्रत्‌ अवस्था- वैश्वानर बताया गया है- यह अकार प्रथम पाद- प्रथम मात्रा है जो सर्वत्र सुलभ हे।. 

जागरितस्थानो वैश्वानरोऽकारः प्रथमा मात्राऽऽप्तेरादिमत्त्वाद्वाऽऽप्नोति ह वै सर्वान्‌ कामानादिश्च 
भवति य एवं वेद।।' 


आधुनिक मनोविज्ञान मे इन अवस्थाओं की चर्चा हुई है विशेषकर स्वप्न की। फ्रायड ने स्वप्नं को 
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मनुष्य के अवचेतन मन मेँ निहित अवदमित इच्छाओं कौ पूर्तिं करने वाला बताया हे। भारतीय दर्शनों मेँ 
विशेषकर. योगवाशिष्ठ आदि मे इनका पर्याप्त अध्ययन हुआ है। आत्मचित्त घोर-शान्त-मूद्‌-भेद से तीन प्रकार 
का कहा गया है12 घोर जाग्रन्मय है। मुमुक्षु की दृष्टि से जाग्रत्‌ को मिथ्या होने के कारण घोर कहा जा सकता 
है। जाग्रत्‌ अवस्था मे मन की प्रधानता एवं संकल्प की प्रमुखता पायी जाती है। मन संसार से अत्यन्त सम्बद्ध 
है। अतः जाग्रत्‌ अवस्था को मन की भूमि मानना अनुचित नहीं होता। 
 स्वप्न--ऊँकार की व्याख्या करते हए माण्डूक्योपनिषद्‌ ने स्वप्नावस्था ओर तेजस्‌ से उकार की तुलना 
कीहै। जो कि द्वितीय मात्रा हे | 
स्वप्नस्थास्तेजस उकारो द्वितीया ` मात्रोत्कर्षादुभयत्वाद्वोत्कर्षति ह॒वै ज्ञानसंततिं समानश्च 
भवति।ॐ स्वप्नमय चित्त को शान्त कहा गया है। जब इस संसार की वेदना ज्वालायं निर्वापित होने लगती हैँ 
तब स्वप्नावस्था होती है अतः वह शान्त है। स्वप्न का निर्माण स्मृति विशेष से ही होता है ओर चित्त संस्कार 
भूमि है। अतः स्वप्न में चित्त की. प्रधानता है। भारतीय विचारधारा मेँ स्वप्न की घटना जीवात्मा की स्वतन्त्र 
रचना नहीं है, वह तो निमित्त मात्र है। वास्तव मे सब कुछ जीव के कर्मानुसार उसकी शक्ति से ही होता है। 
 : सुषुप्ति-जब बुद्धि ओर मन सुषुप्ति के कारण अभिभूत होते हैँ, तब उनके बिना अहङ्कार वासनाओं 
का ज्ञान नहीं कर सकता है। अतः अहद्कार की दृष्टि से सुषुप्ति मूढावस्था है। सुषुप्ति में स्वप्न-दृश्य का 
अभाव हो जाता हे} उस समय जीवात्मा को संसार रूपी प्रपञ्च के उपभोग से विश्राम मिलता है तथा शरीर 
ओर इद्धया की थकावट दूर हो जाती है। इस अवस्था मेँ जीवात्मा की स्थिति कैसी होती है तथा जीवात्मा कहाँ 
रहता है, इस विषय में श्रुति .कहती है, “जब जीव सुषुप्ति” अवस्था को प्राप्त होता है तब कुछ भी नहीं 
जानता। जो बहत्तर हजार हिता नाम की नाड्यो हदय से निकलकर समस्त शरीर में व्याप्त हो रही हैँ, उनमें 
फैलकर यह समस्त शरीर मेँ व्याप्त हुआ शयन करता है।* अन्य उपनिषदो में एेसा भी कहा गया है कि जब 
यह शयन करता हुआ किसी तरह का स्वप्न नहीं देखता ओर सब प्रकार से सुखी होकर नाडियों मे व्याप्त हो 
जाता है। उस समय उसे कोई पाप स्पर्शं नहीं कर सकते।” इसका तात्पर्य यह हे कि उस समय अनजाने में 
जीव के शरीर की किसी क्रिया द्वारा जीव की हिसादि पाप, कर्म डो जाय, तो वह उसे नहीं लगता तथा कीं 
ठेसा भी. कहा है कि उस सुषुप्ति के समय पुरुष सत्‌ से सम्पन्न होता है। एक स्थान पर एेसा वर्णन आया है 
कि उस समय परमात्मा के स्पर्शं को प्राप्त हुआ यह जीवात्मा न. तो बाहर की किसी वस्तु को जानता है ओर न 
शरीर के भीतर की ही किसी वस्तु को जान पाता हे। 
माण्डूक्य उपनिषद्‌ के अनुसार यह ऊकार की तीसरी मात्रा मकार है सुषुप्तस्थानः प्राज्ञो 
मकारस्तृतीया मात्रा मितेरपीते वा पिनोति ह वा इदं सर्वमपीतिश्च भवति य एवं वेद।* 
मानव के सारे कार्य सुख प्राप्ति के लिए होते है यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है। सुख की इच्छा को 
पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक भी एक मूल प्रवृत्ति के रूप मेँ मानते है। प्रसिद्ध विद्वान्‌ गेस्टाल्ट के अनुसार ““अतीद्धिय 
सुख की इच्छा मनुष्य की प्रधान मूल प्रवृत्ति है किन्तु मनुष्य उस सुख की प्राप्ति का साधन नहीं जानता है ओर 
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अन्य प्रवृत्तियों को सन्तुष्ट करके उस अलौकिक सुख को दूता है।" वस्तुतः. यह गैस्टाल्ट का कथन श्रान्त हे। 
उपनिषदों मेँ स्थान-स्थान पर महान्‌ सुख ओर उसकी प्राप्ति के साधन वर्णित है। छान्दोग्य उपनिषद्‌” में 
महानतम ओर परम सुख को भूमा कहा है। यही वास्तविक सुख है। अल्प मेँ (इन्दियजन्य सांसारिक सुखां मे) 
सुख नहीं है। यह भूमा वह अवस्था हे, जिसमें आत्मा अन्य वस्तु को नहीं देखता--अन्य शब्दो को नहीं सुनता 
ओर अन्य पदार्थं को नहीं जानता है। यह निरपेक्ष आत्मपद जिसमे वह अपनी महिमा में स्थिर होता है भूमा 
कहलाता है। अन्य समस्त सुख अल्प ओर नाशवान्‌ है। _ 
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28. श्वेता 2/14 
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उपनिषद्‌ वाङ्मय में सुषुप्ति की अवधारणा 
डों० वेदवती वैदिक *# 


यह सम्पूर्णं विश्व ब्रह्म है। यह आत्मा भी ब्रह्म है। यह आत्मा चतुष्पात्‌ है। जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति ओर 
तुरीय-- ये चार ही आत्मा के पाद अर्थात्‌ स्थान रैँ। उपनिषद्‌ वाङ्मय मे आत्मा के परमस्वरूप का वर्णन 
निषेधपरक वाक्यों से किया गया है। यह आत्मा निष्कल, निष्क्रिय, निरवद्य, निरञ्जन है। यह साक्षी चेता, 
केवल ओर निर्गुण है। आत्मा शब्द रहित, रूप रहित, स्पर्शरहित ओर अविनाशी है। यह ^नेति नेति“ हे। 
आपाततः यँ एक प्रश्न उपस्थित होता है कि यदि आत्मा नेति नेति' है तो उसी आत्मा के "चतुष्पात्‌" कैसे 
संभव है? भाष्यकार शंकराचार्य इस प्रश्न का उत्तर देते हए कहते हैँ कि “आत्मा के ये जो चार पाद वर्णित किये 
गये है वे “कार्षापणः के समान है।' कार्षापण किसी देश-विशेष में प्रचलित सिक्के का नाम है। यह सोलह पण 
का होता रै। जैसे पहले एक रुपये मे चार चवन्नी अथवा एक सेर मे चार पाव होते थे वैसे ही कार्षापणः में 
चार अंश होते है। आत्मा के चार पाद का तात्पर्य यह है कि उसमे भी चार अंश होते हैँ। अतः आत्मा के चार 
पाद "कार्षापणः सिक्के के समान होते हैँ, गौ के चार पादो (पांव) के समान नहीं होते हँ! सिक्के के चार अंश 
कार्षापण मे ही होते है। (चारो अंश मिलकर कार्षापण का निर्माण करते हैँ!) अतः आत्मा के चार पाद 
कार्षापण की भांति ही होते है। आत्मा के चार पादो मे भी प्रथम तीन पाद वैश्वानर, तैजस ओर प्राज्ञ अर्थात्‌ 
पूर्वपूर्वं पाद का उत्तर-उत्तर पाद मेँ लय हो जाता है ओर अन्त मेँ (तुरीय' (चतुर्थ) पद की प्राप्ति होती हे। 
अतः आत्मा के प्रथम तीन पादो में "पाद' शब्द "करणवाच्य' है अर्थात्‌ जिससे प्राप्त किया जाये ओर “जो प्राप्त 
किया जाये वह चतुर्थ पाद यानी कि- “तुरीयः है)" इसीलिए इसमें "कर्मवाच्य" का प्रयोग है)? 


सुषुप्ति 


चतुष्पाद आत्मा का तृतीय पाद है-“सुषुप्ति। इस शोध निबंध का केन्द्र यही तृतीय पाद है। सुषुप्ति 
शब्द सु+स्वप्‌ मे क्तिन्‌ प्रत्यय जोड़ने पर निष्पन्न होता है। लोकभाषा मे इसका अर्थं है- प्रगाढ निद्रा, गहरी 
नीद। दार्शनिक भाषा मे इसका अर्थं है सत्त्वप्रधान अज्ान। माण्डूक्योपनिषद्‌ के अनुसार सुषुप्ति वह अवस्था 
है जिसमे सोया हुआ पुरुष न कोई स्वप्न देखता हे ओर न किसी भोग की इच्छा करता है। 


# अध्यक्चा, संस्कृत विभाग, श्री अरविन्द महाविद्यालय ८ सांध्य ) दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली 
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यत्र सुप्तो न कञ्चन कामं कामयते न कञ्चन स्वप्नं पश्यति तत्सुषुप्तम्‌।* 
पातञ्जल योगदर्शन में सुषुप्ति चित्त की वह वृत्ति या अनुभूति है जिसमें जीव नित्य ब्रह्म की प्राप्ति करता 
हे किन्तु जीव को इस बात का ज्ञान नहीं रहता है कि उसने ब्रह्म की प्राप्ति कौ हे। 


आत्मा के तीन आवसथ 


एेतरेयोपनिषद्‌ में वर्णित है कि आत्मा ने शरीर की सीमा अर्थात्‌ मूर्द्धा को विदीर्ण करके इसी के द्वारा 
शरीर में प्रवेश किया। इसीलिए यह द्वार 'विदृति' नाम वाला है। यह "नान्दन" है अर्थात्‌ आनन्दप्रद है। नन्दन 
को ही नान्दन कहा गया है। नान्दन का अर्थ है कि यही आनन्दप्रद है। इसका तात्पर्य यह है कि इस मार्ग से 
जाकर पुरुष परब्रह्म में आनन्द प्राप्त करने लगता है। जैसे राजा अपनी नगरी मेँ प्रवेश करता है, उसी प्रकार 
परम तत्व जीव रूप से देह मेँ प्रवेश करता है। शरीर में ईश्वर के तीन आवसथ बताये गये रहै 1 
जाग्रतावस्था में इद्धया का स्थान दक्षिण नेत्र है; 2. स्वप्नकाल मे मन के भीतर रहता है; 3. सुषुप्तिकाल मेँ 
हदयाकाश के अन्दर रहता है अथवा 1. पितृदेह, 2. मातुगर्भाशय ओर 3. अपना ही शरीर आत्मा के ये 
तीनो ही आवसथ है! 





तीन स्वप्न! 0 


जाग्रत, स्वप्न ओर सुषुप्ति इन तीनों को तीन स्वप्न कहा गया है परन्तु प्रश्न उपस्थित होता है कि प्रबोध 
रूप के कारण जाग्रत कैसे स्वप्न हो सकता है? इसका उत्तर देते हुए भाष्यकार शंकराचार्य! कहते है कि "जाग्रत 
अवस्था भी स्वप्न ही है। कैसे? क्योकि इस अवस्था में भी परमार्थं आत्मस्वरूप का बोध नहीं होता है ओर 
स्वप के समान असत्‌ वस्तुएं ही दिखाई देती है। अतः जाग्रतावस्था भी स्वप्न है। उन आवसथो मेँ यह दक्षिण 
नत्र ही प्रथम है, मन का अन्तर्भाग द्वितीय है ओर हदयाकाश तृतीय है।' माण्डूक्यकारिककार का कथन है कि 
-सांसारिक विषयों एवं पदार्थो का ग्राह्य्राहकत्वरूप समान होने के कारण विवेकी पुरुषों ने स्वप्न ओर जाग्रति 
को एक ही बतायां है।" 





सुषुप्ति आत्मा का विश्रान्ति स्थान 


जिस प्रकार आकाश में श्येन (बाज) अथवा सुपर्णं (तेज उड़ने वाला बाज) पक्षी चहुं दिशाओं में 
विहरण का, सब ओर ऊची-ऊँंची उड़ाने भरकर थक जाने पर अपने पंखों को फैलाकर सांञ्च को पुनः 
श्रमनिवृत्ति के लिए अपने नीड की ओर लौट आता है वैसे ही दिन भर कार्य करने के बाद थककर यह जीव 
विश्रान्ति हेतु एवं श्रम निवृत्ति के लिए सुषुप्तिरूपी नीड मेँ लौट आता है।", जब यह जीव गहरी नींद में सोता है 
तब वह न तो किसी भोग की इच्छा करता है ओर न ही कोई स्वप्न देखता है।'+ ' न कञ्चन कामम्‌' इस 
वाक्य के द्वारा श्रुति स्वप्न ओर जाग्रत के सभी भोगों का समानरूपेण निषेध करती है। इसी प्रकार "न कञ्चन 
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स्वप्नम्‌' इस वाक्य से भी यही समञ्जना चाहिए कि जाग्रत मे भी जो कुक देखा जाता है उसे भी श्रुति स्वप्न ही 
मानती रै। इसी से श्रुति कहती है कि कोई स्वप्न नहीं देखता।"; एेतरेयोपनिषद्‌ मे भी जाग्रतावस्था को स्वप्न ही 
बताया गया हे। | 











सुषुप्ति मे जीव का आत्मा में प्रवेश 





जाग्रत ओर स्वप्न अवस्थाओं मे देहेद्धिय के संयोग से होने वाले क्रियाफलों से संयुक्त हुए जीवन को, 
श्रम होता है वह श्रम-निवृत्ति के लिए अपनी नीड यानी कि निवास स्थान अर्थात्‌ सम्पूर्णं संसार धर्मो से 
विलक्षण तथा सब प्रकार के क्रिया, कारक ओर फल के श्रम से रहित अपने आत्मा में प्रवेश करता हेै।\५ 
आत्मा का स्थान हदय मे ही माना गया है। "वह यह आत्मा हदय मेँ है।' "हदि अयम्‌ यही इसकी निरुक्ति 


ति 





स वा एष आत्मा हदि तस्यैतदेव निरुक्तं, हृद्ययमिति तस्माद्धदयम्‌।'" ` 
अतः जब यह कहा जाता है कि सुषुप्ति मे जीव अपने नीड में प्रवेश करता है तो इसका तात्पर्य यही 
होता है कि वह हदय में ही प्रवेश करता है। इसका तात्पर्य यह कथमपि नहीं होता है कि तब जीवन-मुक्त 
आत्मा की भांति जीव अपने यथार्थं स्वरूप में स्थित हो जाता है। यह स्थिति तो पूर्ण बोध (ज्ञान) होने पर ही 
होती है। सुषुप्ति मेँ सुषुप्त जीव का अव्याकृत माया के अंशभूत कारण शरीर से सम्बन्ध बना रहता है परन्तु 
वह कुक क्षणो के लिए हर्ष शोकादि की अनुभूति से रहित होजाता हे। सुषुप्ति मे जीव ब्रह्म मेँ कारण शरीर के 
साथ प्रवेश करता है इसलिए उसे किसी भी वस्तु का भान नहीं रहता हे। 











सुषुप्ति का पर्याय 'सम्प्रसाद 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में सुषुप्ति को “सम्प्रसाद' कौ संञा दी गई है। 'सम्प्रसाद' शब्द सम्‌+प्रसद्‌+धञ्‌ 
प्रत्यय से निष्पन्न होता है। सुषुप्ति मे आत्मा सम्यग्रूपेण प्रसादयुक्त यानी कि प्रसन्न होता है इसलिए सुषुप्ति को 
सम्प्रसाद' कहा गया है। जाग्रतावस्था में देह ओर इद्धियों के सैकड़ों व्यापारो के सम्बन्ध से जो क्लेश ओर 
दुःख होते हैँ उनसे जीव स्वप्न मे मुक्त हो जाता है। फलस्वरूप वह स्वप्नावस्था मेँ थोडा-सा प्रसन्न होता है 
किन्तु सुषुप्ति मे वह सम्यक्रूपेण प्रसन्न होता है। इसलिए इसे “सम्प्रसाद' कहा गया है। इस अवस्था मेँ वह 
सम्पूर्णं शोकों से पार हो जाता हे।" ॑ 

लोक मेँ जैसे अपनी प्रिय भार्या का सम्यक्‌ रूपेण आलिङ्गन करने वाले पुरुष को न कुछ बाहर का ज्ञान 
रहता है ओर न भीतर का। वह आलिङ्गन के बाद एकाकार हो जाता है ओर “मुञ्ञे से भिन्न कोई दूसरी वस्तु 
हे" ठेसा नहीं जानता। वैसे ही यह पुरुष प्रज्ञात्मा से सम्यग्रूपेण आलिद्धित होने पर न कुछ बाहर का जानता है 
न भीतर का परन्तु प्रश्न उपस्थित होता है कि वह क्यों नहीं जानता? सुषुप्ति मे उसके न जानने का कारण है 
एकत्व'। एकत्व का तात्पर्य आत्मा का अद्वैत बोध नहीं हे क्योकि सुषुप्ति मे यह बोधन तो होता है ओरनदही 











159 उपनिषत्‌-श्रीः 


संभव है। इस अवस्था मे चित्त का भी लय हो जाने से कुछ क्षण के लिए नानात्व का भान नहीं होता है। 
फलस्वरूप “एकत्व' को न जानने का हेतु बताया गया हे। इतना ही नहीं सुषुप्ति से जागने पर मनुष्य को यही 
अनुभव होता है कि “मे सुखपूर्वक सोया, मने कुक नहीं जाना।' सुषुप्ति से जीव पुनः स्वप्नावस्था मे आता है। 
महर्षिं याज्ञवल्क्य राजा जनक को उपदेश देते हुए बताते हैँ कि "यह आत्मा इस सुषुप्ति मेँ रमण ओर विहार कर 
पुण्य-पाप को केवल देखकर जैसे आया था ओर जहँ से आया था, वहोँ से पुनः स्वप्नस्थान को लौट आता है 
परन्तु वहां जो कुछ वह देखता है, उससे असंबद्ध रहता है, क्योकि यह पुरुष "असंग है। इसी प्रकार यह 
जाग्रत से स्वप्न, ओर स्वप्न से सुषुप्ति, सुषुप्ति से स्वप्न, अथवा जाग्रतावस्था मे लौट आता है। जैसे एक 
महामत्स्य नदी के पूर्वं ओर अपर दोनों तीरों पर क्रमशः संचार करता है उसी प्रकार पुरुष स्वप्नस्थान ओर 
जागरितस्थान इन दोनों स्थानों मेँ क्रमशः संचार करता हैँ अतः सुषुप्ति जीव की स्वरूप-स्थिति कथमपि नहीं 
होसकती। 





सुषुप्ति मे आत्मा की स्थिति 


सुषुप्ति मेँ आत्मा आप्तकाम, अकाम, आत्मकाम ओर शोकशून्य हो जाती है।५ इससे कोड यह न समञ्च 

ले कि सुषुप्ति मेँ जीव वस्तुतः आत्मनिष्ठ, अद्वितीय एवं सर्वात्मा हो जाता है। यह तो बोधवान्‌ व्यक्ति का 

स्वरूप है, जो जीव किसी अवस्था विशेष (सुषुप्ति) से अविच्छिन्न होगा, वह सर्वात्मा कैसे हो सकता है? 

इसका इतना ही तात्पर्य है कि “सुषुप्ति में कुछ भी भान नहीं रहता है परन्तु वह सुषुप्ति से जाग्रतावस्था में आता 

` है। उसको सर्ात्मभाव का बोध नहीं रहता क्योकि जब तक अविद्या का आवरण दूर नहीं होता यह सर्वात्मभाव 

का बोध संमव नहीं है। अतः यह जीव की स्वरूप स्थिति नहीं है। स्त्री पुरुष के मिलन ओर एकाकार का 

दृष्टान्त केवल तत्त्व को समञ्ञाने के लिए एकदेशीय दृष्टान्तमात्र है, मुक्त पुरुष की तो किसी दूसरे से तुलना ही 
नहीं की जा सकती है।' | 





सुषुप्तावस्था सब धर्मोसेपरेहै 


सुषुप्ति सभी धर्मो से रहित अवस्था है। इस अवस्था मे पिता अपिता ओर माता अमाता हो जाती हे। 
करयो? क्योकि पुत्र को जन्म देने के कारण ही पुत्र के प्रति माता-पिता का भाव होता है। उस पिता-पुत्र सम्बन्ध 
का निमित्त "कर्म होता हे। सुषुप्ति मेँ पिता उस हेतुभूत कर्म से रहित हो जाता है। इसीलिए इस अवस्था में 
पिता अपिता हो जाता है। इसी प्रकार पुत्र भी पिता का अपुत्र हो जाता है क्योकि दोनों ही के सम्बन्ध का कारण 
कर्म हे। सुषुप्ति मेँ जीव इन सम्बन्धो का अतिक्रमण कर जाता है इसीलिए इस अवस्था मे जीव को 
 'अपहतपाप्मा--अर्थात्‌ पापरहित कहा जाता है। कर्म से जीते जाने वाले लोक कर्म सम्बन्ध के न रहने के 
। कारण अलोक ओर कर्म के “अङ्गभूत "देवता' उसका अतिक्रमण हो जाने पर “अदेवः तथा मन्त्रात्मकं "वेदः 
` “अवेद' हो जाते हैँ! इसका तात्पर्य यह है कि सुषुप्ति मे जीव केवल शुभकर्म के सम्बन्धो से ही परे नहीं 
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होता है वह अशुभ अर्थात्‌ घोर कर्मो से भी असंबद्ध ही रहता है। इसलिए इस अवस्था में चोर-अचोर हो 
जाता है, चाण्डाल अचाण्डाल ओर पौल्क्स (शुद्र से क्षत्राणी में उत्पन्न हुआ ` पुल्कस ही पौलक्स होता है) 
अपौल्कस हो जाता हे) 
सुषुप्ति मे पुरुष आश्रम सम्बन्धी कर्मो से भी असम्बद्ध हो जाता हे। इसीलिए श्रुति कहती है कि श्रमण 
अश्रमण ओर तापस अतापस हो जाता है। इतना ही नहीं बह पुण्य-पाप से भी असम्बद्ध रहता है परन्तु यहाँ 
प्रश्न पुनः उपस्थित होता है कि इस असम्बद्धता का कारण क्या है? इसका कारण यह हे कि सुषुप्ति मेँ जीवन 
सम्पूर्णं शोकों को पार कर जाता है। शंकराचार्य शोक शब्द का अर्थं "काम' करते है। “शोकाः कामाः । 
क्योकि इष्ट अर्थात्‌ इच्छित विषयों की प्रार्थना ही उस विषय का वियोग होने पर शोकरूप हो जाती हे। 
फलस्वरूप मनुष्य सन्तप्त होता है ओर दुःखी होता है। शोक, आरति ओर काम ये पर्यायवाची शब्द हैँ। सुषुप्ति 
मे मनुष्य सभी कामनाओं से पार हो जाता है क्योकि श्रुति में वर्णित है कि “जीव इस अवस्था में किसी काम 
की कामना नहीं करता।' वह "अतिच्छन्दा हो जाता है। “छन्दः कहते हैँ “काम' को।' अतः जब छन्द यानी 
कि काम की निवृत्ति हो जाती है तभी वह अतिच्छन्दस्वरूप कहलाता है। सुषुप्ति मे जीव हदय रूप इद्धिय के 
सम्बन्ध से भी परे हो जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि वह हदयश्रित काम से भी परे हो जाता हे। काम हदय 
मे ही आश्रित रहते रै। इस अवस्था मे वह किसी भी प्रकार के काम की कामना नहीं करता हे।° क्योकि 
आत्मा को कामाश्रयत्व की प्राप्ति बुद्धि के कारण होती है। काम को यदि आत्मा का आश्रयभूत माने तो आत्मा 
'असंग' कैसे होगी? क्योकि "सङ्ग' का अर्थं ही "कामः, है, "आसक्ति" है। देह ओर इद्धियों के संश्लेष से ही 
कर्तृत्व होता है। पुरुष स्वरूपतः “अमूर्त है ओर "अमूर्तः क्रियावान्‌ हो नहीं सकता है। अतः अमूर्तं ही असंग 
होता है। अतः यह स्वप्नदृष्ट आत्मा पुण्य-पाप से असंश्लिष्ट रहता है। यह चैतन्यज्योतिःस्वरूप आत्मा सबको 
अपने चैतन्यरूप से प्रकाशित करता है परन्तु यहां एक प्रश्न उपस्थित होता है कि यदि आत्मा स्वयंज्योति 
स्वरूप यानी कि चैतन्यस्वरूप है तो सुषुप्ति में परमात्मा के साथ एकत्व होने पर भी वह अपने स्वभाव को 
कैसे छोड़ देता है जिसे कि वह सुषुप्ति मे नहीं जानता। यदि वह अपना स्वभाव नहीं छोडता है तो सुषुप्ति में 
देखता क्यों नहीं है? वह चैतन्यस्वरूप भी है ओर इस अवस्था में दूसरे को नहीं जानता-- ये कथन तो सर्वथा 
विरुद्ध प्रतीत होते हे। | 
ये प्रश्न ठीक नहीं है, क्योकि ये दोनों बातें सम्भव हेै। सुषुप्ति अवस्था मे वह नहीं जानता या नहीं देखता। 

इसका तात्पर्य यह है कि "वह उस अवस्था में देखता हुआ भी नहीं देखता है परन्तु पुनः प्रश्न उपस्थित होता है कि 
सुषुप्ति मे चक्षु या मन या कोई भी इद्धिय व्यापार करने वाली नहीं होती है। दर्शन ओर श्रवण तभी होत्ता है जब 
इद्धियों का व्यवहार होता है। सुषुप्ति में इद्धया लीन हो जाती हैँ, इसलिए वे अपने-अपने कार्य भी नहीं करतीं। 
इसलिए यह कहा जाता है कि सुषुप्ति में पुरुष नहीं देखता है परन्तु यह प्रश्न ठीक न्ही। क्यो? क्योकि इद्धियो के 
अपने-अपने कार्य-दर्शन; श्रवणादि से विरत हो जाने पर भी पुरुष देखता हे। कैसे? क्योकि सुषुप्ति मं दरष्टा की दृष्टि 
का कभी लोप नहीं होता। इसका तात्पर्य यह है कि हमारी ओंँख स्वयं नहीं देखती है। वह जिस तत्तव से प्रेरित 
होकर देखती हे, वही ष्टा हे। द्रष्टा अर्थात्‌ दर्शन क्रिया के कर्तां की जो दृष्टि है, उस दृष्टि का तो कभी विपरिलोप 
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अर्थात्‌ नाश होता ही नहीं है।* इसीलिए उस द्रष्टा को “चक्षुषः चक्षुः» कहा गया है। जैसे अग्नि की उष्णता अग्नि 
की सत्ता तक रहने वाली है वैसे ही ्रष्टा अविनाशी है। आत्मा (दरष्टा) अविनाशी है तो आत्मा की दृष्टि भी 
अविनाशी हे ओर वह द्रष्टा की स्थिति तक रहने वाली है परन्तु पुनः प्रश्न उठता है कि द्रष्टा की वह दृष्टि है ओर 
उसका लोप नहीं होता-- यह कथन तो परस्पर विरुद्ध है। दृष्टि तो द्रष्टा द्वारा ही की जाती है। दृष्टि कर्ता होने के 
कारण ही वह द्रष्टा कहा जाता हे। दृष्टिकर्तत्वाद्धि द्रष्ेत्युच्यते।% द्रष्टा के द्वारा दृष्टि की जाने वाली है ओर उसका 
लोप नहीं होता-- यह कैसे कहा जा सकता है? 
यह प्रश्न कथमपि ठीक नहीं है। जैसे आदित्यादि का स्वभाव है नित्यप्रकाश। वह अपने इस स्वभाव 
के कारण ही वस्तुओं को प्रकाशित करता है। वैसे ही आत्मा भी अपनी अविनाशस्वरूपा नित्र्दष्टि के कारण 
द्रष्ट कहलाता है। अतः द्रष्टा की दृष्टि का सुषुप्ति मे कभी लोप नहीं होता है परन्तु फिर यह क्यो कहा जाता 
है कि वह सुषुप्ति मे नहीं देखता? क्योकि इस अवस्था मेँ प्रत्यगात्मा का परमात्मा के साथ आलिद्घन होने के 
कारण वह एकाकार हो जाता है। इसलिए इद्धिय ओर विषय पृथक्‌ रूप से विद्यमान नहीं रहते ओर उनका 
अभाव होने के कारण विशेष दर्शन भी नहीं होता। सुषुप्ति मे वह इसलिए भी नहीं देखता क्योकि उसके 
अतिरिक्त वहां दूसरा कुछ ओर होता ही नहीं है जिसे वह देखे।* वह जो नहीं सूंघता सो सूंघता हुआ ही नहीं 
सघता। संघने वाले की गन्धग्रहणशक्ति का सर्वथा लोप नहीं होता, क्योकि वह अविनाशी है। उस सुषुप्ति 
अवस्था मे उससे भित्र कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं जिसे वह सूधे। वह जो रसास्वाद नहीं करता सो वह 
रसास्वाद करता हुजा ही नहीं करता। रसास्वाद करने वाले कौ रसग्रहणशक्ति का सर्वथा लोप नहीं होता, 
क्योकि वह अविनाशी है। उस अवस्था मेँ उससे भिन्न कोई दूसरा पदार्थ है ही नहीं, जिसका वह रस ग्रहण कर 
सके। वह जो नहीं बोलता है सो बोलता हुआ ही नहीं बोलता। वक्ता की वचन शक्ति का सर्वथा लोप नहीं 
होता, क्योकि वह अविनाशी है। उस अवस्था मे उससे भिन्न दूसरा कुछ हे ही नहीं, जिसके विषय मे वह बोले। 
वह जो सुनता नहीं सो सुनता हुआ ही नहीं सुनता। श्रोता की श्रवणशक्ति का सर्वथा लोप नहीं होता क्योंकि वह 
अविनाशी है। उस अवस्था मेँ उससे भित्र दूसरी कोई वस्तु है ही नही, जिसके विषय मे वह सुने। वह जो मनन 
नहीं करता सो मनन करता हुआ ही मनन नहीं करता। मनन करने वाले की मनन शक्ति का सर्वथा लोप नहीं 
होता। क्योकि वह अविनाशी हे। उस अवस्था मे उससे भिन्न कोई वस्तु होती ही नहीं है जिसका वह मनन करे। 
वह जो स्पर्शं नहीं करता सो स्पर्शं करता हुआ ही स्पर्श नहीं करता। स्पर्शं करने वाले की स्पर्शशक्ति का सर्वथा 
लोप नहीं होता हे, क्योकि वह अविनाशी है। उस अवस्था मे उससे भिन्न कोई दूसरा पदार्थ है ही नहीं, जिसका 
वह स्पर्शं कर। वह जो नहीं जानता सो नहीं जानता हुआ ही नहीं जानता। विक्ञाता की विक्ञाति यानी कि 
विज्ञान शक्ति का सर्वथा लोप नही होता हे, कर्कि वह अविनाशी है। उस अवस्था मे उससे भिन्न कोई दूसरा 
पदार्थं ही नहीं होता, जिसे वह विशेष रूप से जाने। अविनाशी आत्मा तो स्वयं द्रष्ट, घ्राता, रसयिता, वक्ता, 
श्रोता, मन्ता, स्प्रष्टा ओर विज्ञाता है।% 
| जाग्रत ओर स्वप्नावस्था मेँ आत्मा से भिन्न अन्य कोई वस्तु होती है इसीलिए वह अन्य, अन्य वस्तुको 
| देख सकता है, अन्य, अन्य वस्तु को सुंघ सकता हे, अन्य, अन्य का आस्वादन कर सकता है, अन्य, अन्य को 
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बोल सकता है, अन्य, अन्य को सुन सकता रै, अन्य, अन्य का मनन कर सकता है, अन्य अन्य का स्पर्श कर ` 
सकता है, अन्य, अन्य को जान सकता है।“ परन्तु सुषुप्ति मे वह एक अद्वैत द्रष्टा है, कैसे? जैसे समुद्र मे सब 
नदियां आकर एक हो जाती रै वैसे ही सुषुप्ति मे आत्मा मे समस्त इद्भियवर्ग आकर एक हो जाता है। इद्धियों 
की पृथक्‌-पृथक्‌ शक्तियां नहीं है! आत्मा की एक चेतन शक्ति ही विभिन्न रूप धारण. करती हे। प्राणनक्रिया 
करने के कारण ही आत्मा प्राण, बोलने के कारण वाक्‌, देखने के कारण चक्षु, सुनने के कारण श्रोत्र ओर मनन 
करने के कारण मन कहलाती है। ये आत्मा के कर्मानुसारी नाम है। इसलिए आत्मा श्रोत्र का श्रोत्र है, मन का 
मन ओर वाणी की वाणी है। वह प्राण का प्राण ओर चक्षु का चक्षु है।५ अतः एक हीं चेतन तत्त्व विभिन्न रूपों 
-मे भासता है। जैसे समुद्र के बीच मे पहुंचकर चारो तरफ पानी ही पानी होता है वैसे ही सुषुप्ति मे आत्मा ही 
आत्मा रह जाती है ओर कुछ नहीं रहता क्योकि आत्मा में ही सम्पूर्ण इन्दियवर्गं लीन हो जाता हे। इसीलिए उसे 
“अद्ैत' कहा गया है क्योकि उस समय उससे भिन्न किसी दूसरे की सत्ता नहीं रहती है। उस अवस्था मेँ केवल 
एक ्रष्टा' ही रहता दै। आत्मज्योतिस्वरूप दृष्टि का लोप न होने के कारण वह श्रष्टा' है तथा अन्य द्रष्टव्य का 
अभाव होने के कारण वह "अद्वैत कहलाता हे ।५ | 
यह ब्रह्मलोक है। पुरुष की यह परमगति है। सुषुप्ति में आत्मा देहेन्दियरूप सभी सम्बन्धो से मुक्त हो 
जाता है ओर आत्मज्योति में विद्यमान रहता है। जाग्रतावस्था मे जीव आदित्यज्योति से ही बैठता है, सब ओर 
जाता है, कर्म करता है ओर लौट आता है।५ जब आदित्यज्योति अस्त हो जाती, है तो वह चन्द्रमा की ज्योति 
के द्वारा कार्य करता है। आदित्य ओर चन्द्रमा की ज्योति जब अस्त हो जाती है तो अग्नि ही उसकी ज्योति 
होती है। जब आदित्य ओर चन्द्रमा अस्त हो जाते है ओर अग्नि भी शान्त हो जाती है तब वाग्ज्योति^ ही 
उसकी ज्योति होती रै। वह वाणी रूप ज्योति से अनुगृहीत होकर व्यवहार करता है। कैसे? जब वर्षाचल मेँ मेघ 
के अन्धकार मे काले-काले बादल उमड़-घुमड़कर आते हैँ तो सारी पृथ्वी पर अन्धकार छा जाता है ओर हाथ 
को हाथ नहीं सूञ्चता तब बाह्यज्योतियों का अभाव हो जाने पर वाणी के द्वारा ही पुकारे जाने पर हम एक दूसरे - 
के पास चले जाते है। उस शब्दरूप ज्योति से श्रोत्र ओर मन की निरन्तरता हो जाती हे। अतः उस समय मनुष्य 
वाणी रूप ज्योति से ही कर्म करता है परस्तु सुषुप्ति मे जब सब ज्योतियोँ शांत हो जाती ह तब वह किस ज्योति 
से कार्य करता है? तब वह आत्मज्योति“ से ही कार्य करता हे। वह आत्मज्योति के द्वारा ही सुषुप्ति से उठकर 
यानी कि जागकर कहता है कि “मै सुखपूर्वक सोया मुञ्चे कुछ भी ज्ञात नहीं!" आत्मज्योति से ही जागता है। पुनः 
` इधर-उधर जाता है, कर्म करता है ओर फिर लौट आता है। अतः सुषुप्ति मे आत्मज्योति ही विद्यमान रहती हे 
वह श्रष्टा' है। यदी इस पुरुष की परमगति है। इसका तात्पर्यं यह है कि ब्रह्मा से लेकर स्तंबपर्यन्त विभिन्न प्रकार 
के शरीर धारण करने वाली गतियां अविद्या से कल्पित हैँ। इसलिए उन सभी गतियो को निकृष्ट माना गया है 
किन्तु सुषुप्ति मे यह जो सर्वात्मभाव है वह परम गति है जहाँ पुरुष किसी अन्य को न देखता है, अन्य को न 
सुनता है ओर अन्य को न जानता है। यही "परम सम्पत्‌! हे। किसी अन्य कर्म के द्वारा प्राप्त न होने के कारण 
यह परमलोक है। यह "परम आनन्द' है। सम्पूर्णं संसार के प्राणी जिस भौतिक एवं सांसारिक आनन्द को प्राप्त 
करते है वह इस परम आनन्द की छोरी-छोटी मात्रा का ही उपभोग करते है” दूसरे इद्धियों के सम्बन्ध से होने 
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वाले जो सांसारिक भोग-विलास ओर आनन्द हँ उनकी अपक्षा सुषुप्ति का आनन्द उत्कृष्ट है। क्योकि यह 
आनन्द नित्य हे। यह यह प्रश्न उपस्थित होता है कि यह आनन्द नित्य कैसे है? क्योकि श्रुति मे कहा गया है 
कि "जो भूमा है निश्चय से वही सुख ह।'5' सुषुप्ति के अतिरिक्त जीव जाग्रत्‌ ओर स्वप्नावस्था मे अन्य को 
देखता है, अन्य को सुनता हे, अन्य को जानता है। वह अन्य अल्प है, मर्त्य॑ ओर अनित्य सुख है। अतः 
सुषुप्ति मेँ परम आनन्द की प्राप्ति होती है। 





सुषुप्ति ओर स्वप्नान्त 


उपनिषद्‌ वाङ्मय में स्वप्नावस्था ओर सुषुप्ति" दोनों के लिए “स्वप्नान्त शब्द का प्रयोग मिलता है। 
जाग्रतावस्था के लिए 'बुद्धान्त' शब्द मिलता है। अतः “अन्त' शब्द के दो अर्थं है (1) स्थानः जैसा कि 
स्वप्नान्त (स्वान स्थान) में प्रयीग किया गया हे ओर शुद्धान्त' (बुद्ध स्थान) में। (2) सुषुप्ति” जैसा कि महर्षि 
उदालक ने “स्वप्नान्त का अर्थ सुषुप्ति किया है। महर्षिं याज्ञवल्क्य ने भी बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में अन्त शब्द 
के दोनों अर्थं किये हैँ। सुषुप्ति को जीव का विश्रान्ति स्थान बताते हुए कहते हैँ कि "जैसे तीव्र गति वाला बाज 
आकाश मेँ सब ओर उड्कर थक जाने पर, अपने पंख फेलाकर सायं अपने नीड मेँ विश्रान्ति के लिए लौट 
आता हं वैसे हौ यह पुरुष दिन भर के कार्यं से थककर विश्रान्ति हेतु इस *अन्त' यानी कि स्थान (सुषुप्ति) के 
प्रति दौड्ता है।ः भाष्यकार शंकराचार्य 'अन्त' शब्द का अर्थं करते हुए कहते है कि 'अन्त' शब्द उस स्थान का 
विशेषण है, जिस स्थान में शयन करने पर यह किसी भोग की इच्छा नहीं करता ओर इसी प्रकार न किसी 
स्वप्न को देखता है। अतः यहोँ “अन्तः शब्द का अर्थ “सुषुप्ति अवस्था ओर स्थान दोनों है। | 





सुषुप्ति ओर स्वपिति 


सुषुप्ति को 'स्वपिति' भी कहा गया है। जिर समय \स्वप्नान्त' होता है अर्थात्‌ सुषुप्तावस्था होती है, उस 
समय जीव अपने 'स्व' अर्थात्‌ अपने स्वरूप को ही प्राप्त हौ जाता. है। ‹स्वप्नान्त' (अवस्था) कब होती है? 
जब सोने वाले जीव का (स्वपिति एेसा नाम होता है। लोक मेँ “स्वपिति' का अर्थं है सोता है। इसे स्वपिति 
क्यों कहा गया है क्योकि ^स्वप्नान्त' में यह जीव 'सत्‌' से सम्पन्न हो जाता है। “सत्‌' से सम्पन्न होने का 
तात्पर्य यह है कि वह “स्व' अर्थात्‌ अपने स्वरूप को ही प्राप्त हो जाता है। इसे ‹स्वपिति' एेसा कहते है क्योकि 
उस समय वह अपने स्वरूप-को ही प्राप्तहो जाताहे। 
परन्तु आपाततः यहोँ एक प्रश्न उपस्थित होता है कि सुषुप्ति मेँ स्वात्मा की प्राप्ति होती है, यह लोक में 
केसे प्रच्रलित हुआ? इसके लोक मँ प्रचलित होने का कारण यह है कि सुषुप्ति अवस्था, जाग्रतावस्था के श्रम 
| के कारणं होतीं है। जाग्रतावस्था में वाणी बोलते-बोलते, श्रोत्र सुनते-सुनते ओर चक्षु देखते-देखते थक जाते है! 
इसीलिए सुषुप्ति मे वाक्‌ गृहीत रहती है, चक्षु गृहीत रहती है। केवल एक प्राण ही अश्रान्त रहता है ओर 
देहरूपी घर मे जागता रहता है। सम्पूर्णं इन्धियवर्गं का उपसंहार हो जाने पर क्रिया, कारक ओर फलरूपता का 
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अभाव हो जाने से आत्मा अपने स्वरूप मेँ स्थित हो जाती है।^ जैसे एक चिडीमार के हाथ मै पकड़ी हुई डोरी 
से बंधा हुआ पक्षी उस बन्धन से मुक्त होने की इच्छा से दिशा-विदिशा में उड़कर विश्राम करने के लिए बन्धन 
के अतिरिक्त ओर कोई आयतन आश्रय न मिलने पर बन्धन स्थान का ही अवलम्ब लेता हे वेसे ही यह मन में 
स्थित मन रूप उपाधि वाला जीव जाग्रत ओर स्वप्नावस्थाओं में विभिन्न दिशाओं मे उड़कर सत्सं्ञक आत्मा के 
अतिरिक्त ओर कहीं विश्राम स्थान न पाकर प्राण का ही आश्रय लेता है। यह मन सत्संज्ञक प्राणरूप बन्धनवाला 
ही हेै।५ 

जब जीव सुषुप्तावस्था में होता है तो किसी के विषय में कुछ भी नहीं जानता हे। क्यो? क्योकि उस 
समय हिता नाम की जो बहत्तर हजार नाडियाँ हदय से सम्पूर्णं शरीर में फैली हुई हँ उनसे व्यावृत होकर उन्हीं 
के ह्वार वृद्धि के साथ जाकर वह शरीर में व्याप्त होकर शयन करता है। इसका तात्पर्य यह है किं "सुषुप्ति में 
उसका शरीर से सम्बन्ध नहीं रहता है ओर वह अपने स्वाभाविक स्वरूप मे सारे धर्मो से अतीत होकर विद्यमान 
रहता हे।% | 

गहरी नीद में सोये हुए मनुष्य को काश्यराज अजातशत्रु ने, हे ब्रह्म! हे पाण्डरवास! हे सोम राजन्‌। इन 
नामों से पुकारा परन्तु वह प्रगाढ निद्रा मेँ सोया हुआ मनुष्य न तो उठा ओर न जागा। तब उन्होने उस मनुष्य को 
हाथ से दबा-दबाकर जगाया तो वह उठ बैठा क्योकि शरीर ओर प्राण में “सुप्त ओर “असुप्त का भेद उत्पन्न 
है। शरीर तो सोया रहता है परन्तु प्राण जागते रहते है। सुषुप्ति में इनद्धियां तो प्राण मे लीन हो जाती है। 
फलस्वरूप वे अपने-अपने कर्मों से निवृत्त हो जाती है। इसीलिए जब काश्यराज ने सोये हुए पुरुष का नाम 
लेकर पुकारा तो वह जागा नही।” परन्तु प्राण प्रहरी की भांति सुषुप्ति मे भी जागृत रहता है प्राण ही वह एक 
देव है जिसमे सम्पूर्णं इद्धियवर्गं एकत्व को एसे प्राप्तं हो जाता है जैसे अरे चक्र की नाभि में संहत हो जाते हेँ। 
काश्यराज ने हाथ से दबा-दबाकर जिसे जगाया था ओर जो दबाने से जागा था वह शरीर से भिन्न था। जैसे अरे 
ओर नेमि संहत रहते है वैसे ही प्राण ओर ' शरीर मिले हए है परन्तु प्राणादि का श्रोता, मन्ता, द्रष्टा ओर विज्ञाता 
मनुष्य के जन्म, वृद्धि, क्षय, विनाश, नाम ओर आकृति से निरपेक्ष रहता है1 

यहाँ एक प्रश्न उपस्थित होता है कि यह जो विज्ञानमय पुरुष है जब सोया हुआ था तब कहां था ओर 
जागने पर कहां से आया? यह आत्मा न तो किसी अन्य रूप से किसी अन्य स्थान में था। अथवा न यह 
अन्य रूप से अन्य के पास आया है ओर न आत्मा मे कोई अन्य साधन ही है। तो फिर क्या बात है? वस्तुत 
बात यही है कि सुषुप्ति मे आत्मा अपने ही स्वरूप मे था। श्रुति मेँ भी कहा गया है कि "सुषुप्ति मे आत्मा “स्व 
स्वरूप को प्राप्त हो जाता है” ओर उस समय यह सत्सम्पन्न भी हो जाता है। उस समय यह प्रत्यगात्मा से 
सम्यग्रूपेण आलिद्धित रहता है। परमात्मा में सम्यक्‌ रूप से स्थित हो जाता है।^* इन सभी दृष्टान्तो से यह सिद्ध 
हो जाता है कि आत्मा किसी अन्य के पास से नहीं आता है। सुषुप्ति मे वह हदय के भीतर जो आकाश है 
उसमे शयन करता हे। जैसे मकड़ी अपने तन्तु के सहारे नीचे-ऊपर चढती-उतरती है वैसे ही शरीर का विज्ञान- 
घन आत्मा जाग्रत, स्वप्न ओर सुषुप्ति में विज्ञानरूपी तन्तु के सहारे चदढता-उतरता है। 

सुषुप्ति में प्रक्षा एकीभूत" हो जाती है। जैसे रात्रि के अन्धकार से दिन आच्छादित हो जाता है उसी प्रकार 
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सुषुप्तावस्था मे मन का स्फुरण रूप दैत समूह प्रपञ्च के सहित अज्ञान से आच्छादित हो जाता हे। इसीलिए इसे 
"एकीभूतः कहा जाता है! जैसे रात्रि के अन्धकार के कारण पृथक्त्व की प्रतीति न होने के कारण सम्पूर्ण प्रपञ्च 
घनीभूत-सा दिखाई देता है। उसी प्रकार सुषुप्ति मेँ प्रसञानघनीभूत हो जाता है। सुषुप्ति आनन्दमय है क्योकि इस 
अवस्था मे आत्मा अनायासरूपा स्थिति का अनुभव करता है। इसलिए इसे आनन्दभुक्‌ कहते हैँ! स्वप्नादिरूप 
चेतना के प्रति द्रारस्वरूप होने के कारण यह 'चेतोमुख' है अथवा स्वप्नादि की प्राप्ति के लिए ज्ञानस्वरूप चित्त 
ही इसका द्वार है।"" भूत-भविष्यत्‌ का तथा सम्पूर्णं विषयों का ज्ञाता होने के कारण सुषुप्तावस्था मे चेतनतत्त्व 
को "पराज्ञः कहा जाता है। अथवा केवल प्रज्ञप्ति अर्थात्‌ ज्ञान मात्र इसी का असाधारण रूप है इसलिए यह "प्राज्ञ 
कहलाता है। इस .अवस्था में शरीर तो ज्ञानरहित हो जाता है परन्तु जीवात्मा "आनन्दभुक्‌" हो जाता हे। प्राज्ञ 
स्वप्नरहित बीजनिद्रा से युक्त होता है। यहोँ निद्रा से क्या तात्पर्य है? तततव को न जानना ही निद्रा है। सुषुप्ति में 
जीव तत्तव को ही नहीं जानता है। 





सुषुप्ति ओर निरुद्ध पुरुष का भेद 


सुषुप्ति मेँ सब प्रकार की प्रतीतियों का अभाव हो जाता है। यहाँ एक प्रश्न उपस्थित होता है कि तब तो 

सुषुप्त यानी कि सोये हए पुरूष का चित्त भी वैसा ही होगा जैसा कि निरुद्ध पुरुष का होता है क्योकि सब प्रकार 
की प्रतीतियों का अभाव सुषुप्त ओर निरुद्ध दोनों ही अवस्थाओं मे समान है परन्तु ठेसा नहीं है। क्योकि सुषुप्ति 
म जीव (जैसा कि पहले कहा जा न्ुका है) बीजरूपा अविद्या से ग्रस्त रहता है। सुषुप्त जीव के भीतर 
अनर्थकारी बीजभूत वासनायें लीन रहती हैँ।" फलस्वरूप सुषुप्तजीव का चित्त निरुद्ध व्यक्ति के चित्त से भिन्न 
होता है। निरुद्धावस्था मे तो अविद्यारूपी अनर्थ प्रवृत्ति का बीज भी आत्मबोधस्वरूपा अग्नि से दग्ध हो जाता 
है। फलस्वरूप उसके सम्पूर्णं क्लेश-अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष ओर अभिनिवेश सब शान्त हो जाते हैँ। अतः 
सुषुप्तावस्था ओर निरुद्धावस्था मे चित्त कौ स्थिति भित्न-भिन्न होती है। सुषुप्तावस्था मे सम्पूर्ण प्रतीतियों की 
बीजभूत वासनाओं के सहित मन लीन हो जाता है परन्तु जब चित्त निरुद्ध हो जाता है तब वह अविद्या मे लीन 
नहीं होता अपितु वह ब्रह्म मेँ लीनः हो ब्रह्मरूप हो जाता हे। निरुद्धावस्था मे चित्त अविद्या से होने वाले ग्राह्य- 
ग्राहकरूप--दोनों प्रकार के मलों से रहित हो जाता है। फलस्वरूप वह निर्भय हो जाता है। उस अवस्था में तब 
सब ओर से चित्रकाशमय निर्भय ब्रह्म ही रहता है _ 

लीयते हि सुषुप्तं तच्निगृहीतं न लीयते। 

तदेव निर्भयं ब्रह्म ज्ञानलोकं समन्ततः।। 


सुषुप्ति ओर तुरीय 


सुषुप्ति ओर तुरीय दोनों मेँ दैत का ग्रहण नहीं होता है। फिर भी सुषुप्ति मे कारणबद्धता रहती है। कयो? 
क्योकि सुषुप्ति बीजनिद्रा से युक्त होती है ओर "तुरीय" अवस्था सर्वदा सर्वदृक्स्वरूपा होने के कारण बीज निद्रा 
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से सदेव रहित होती है।75 


सुषुप्ति ओर लोकोत्तर अवस्था 


जाग्रतावस्था जिसे "लौकिकः भी कहा गया हे, ग्राह्य-ग्रहणरूप द्वैत से युक्त है। ` जो "सवस्तु" है अर्थात्‌ जो 
व्यावहारिक सत्‌ वस्तु के साथ रहता है वह ‹सोपलम्भ' भी होता है अर्थात्‌ उपलब्धि के सहित होता है। अतः 
जाग्रतावस्था "सवस्तु" ओर सोषलम्भ होती है परन्तु संवृत्ति (दैत) का अभाव होने के कारण जो "अवस्तु" है 
किन्तु फिर भी सोपलम्भ है (वस्तु के न रहने पर भी वस्तु के समान उपलब्ध होना “उपलम्भः कहलाता है) 
उसे शुद्ध लौकिक यानी कि "स्वप्नः कहते है।* (अवस्तु तथा “अनुपलम्भ' अर्थात्‌ ग्राह्य ओर ग्रहण से रहित जो 
अवस्था है उसे "लोकोत्तरः अर्थात्‌ सुषुप्ति कहा गया है क्योकि ग्राह्य ओर ग्रहण का विषय लोक है ओर उसका 
अभाव होने के कारण वह सुषुप्तावस्था सम्पूर्ण प्रवृत्तियों की बीजभूता है। अतः लौकिक, शुद्ध लौकिक ओर 
लोकोत्तर इन तीन अवस्थाओं का जिससे क्रमशः बोध होता है उसे “ज्ञान' कहते है। ये तीनों अवस्थाय ज्ञेय है। 
परमार्थं सत्य तुरीय सं्ञक अद्रय, अजन्मा, आत्मतत्त्व ही विज्ञेय है।7 जाग्रत, स्वप्न ओर सुषुप्ति ये तीन 
अवस्थायें रज्जु मे सर्पं की भांति आत्म में असत्‌ होने के कारण त्यागने योग्य यानी कि “हेय हैँ। केवल 
परमतत्त्व ही सेय हेै।? 















































सुषुप्ति ओर ओट्त्कार 


चतुष्पाद आत्मा ओर मात्रात्मक ओङ्कार का परस्पर तादात्म्य है। आत्मा के चतुष्पाद-- जाग्रत, स्वप्न 
सुषुप्ति ओर तुरीय है तो ओङ्कार की तीन मात्राए-अकार, उकार ओर मकार हँ। चौथा अमात्र है। पाद ही 
मात्रां है ओर मात्रा ही पाद है। यह आत्मा अक्षर दृष्टि से ओङ्कार हे। सोऽयमात्माध्यक्षरमोड्कारोऽधिमात्नं 
 पोदा मात्रा मात्राश्च पादा अकार उकारो मकार इति।” प्रथम मात्रा अकार है। आत्मा का प्रथम पाद 
"वैश्वानर है ओर उसका स्थान जाग्रतावस्था। "अकारः वर्णो में प्रथम है ओर उसी में सम्पूर्णं वाणी व्याप्त रहती 
है।'० वैश्वानर भी (चतुष्पाद में प्रथम है ओर वह विश्व (समस्त) नररूप होने के कारण सर्वत्र व्याप्त हे।' 
अथवा सम्पूर्ण नरो को विभिन्न योनियं मे "नयन" अर्थात्‌ "वहन" करने के कारण वह. वैश्वानर है। अतः 
आदिमत्त्व ओर व्याप्ति (आप्ति) के कारण "वैश्वानरः ओर "अकारः समान है इसी प्रकार स्वप्नस्थान “तेजसः 
ओर ओङ्कार की दूसरी मात्रा “उ में उत्कर्षं ओर "मध्यवर्तित्व' के कारण समानता हे। "वश्वानर से "तैजसं 
ओर “अ से “ङ' उत्कर्षं है। "तैजस' वैश्वानर ओर प्राज्ञ के ओर “ङ' अ ओर म वर्णो के मध्य मेँ हँ। अतः दोनों 
उत्कर्षं ओर मध्यवर्वित्व के कारण समान रहै ।*' 
आत्मा का तृतीय पाद सुषुप्ति है ओर इसमे उसकी संज्ञा "प्रात हो जाती है। वह प्रास “मान' ओर "लयं 
के कारण ओङ्कार की तीसरी मात्रा "मकारः हे। 


सुषुप्तस्थानः प्राज्ञो मकारस्तृतीया मात्रा मितेरपीतेवां मिनोति ह वा इदं सर्वमपीतश्चभवति।५ 
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सुषुप्तिस्थानप्राज्ञ ओर ओङ्कार की तीसरी मात्रा "मः में “मितिः ओर "अपीतिः के कारण समानता है। 
'मितिः मान को कहते है।* जैसे “प्रस्थः (एक प्रकार का बाट) से जौ तोले जाते है, वैसे ही उत्पत्ति ओर प्रलय 
के समय मानो प्रवेश “निर्गमन द्वार प्राज्ञ से विश्व ओर तेजस्‌ मापे जाते हैँ क्योकि ओङ्कार का बिना अन्तराल 
के उच्चारण किये जाने पर मानो अकार ओर उकार मकार मेँ प्रवेश करके उससे पुनः निकलते दै। अथवा 
“अपीति' के कारण दोनों म समानता है। अपीति-अप्यय अर्थात्‌ एकीभाव को कहते है। जैसे जब हम उच्च 
स्वर मे ओङ्कार का उच्चारण करते हैँ तो अकार ओर उकार अन्तिम अक्षर मे एकीभूत से हो जाते है। वैसे ही 
सुषुप्ति के समय विश्व ओर तैजस प्राज्ञ मेँ लीन हो जाते हैँ। अतः प्रा्-सुषुप्ति ओर मकार दोनों समान हैँ 
मात्रा रहित-अमात्र ओङ्कार चतुर्थं हे। आत्मा का "चतुर्थ पाद (तुरीय है, आत्मा है। वह आत्मा 
अभिधानरूप वाणी ओर अभिधेयरूप मन का क्षय हो जाने के कारण "अव्यवहार्य है। "तुरीय' संज्ञक आत्मा में 
प्रपञ्च उपशम हो जाता है। वह मंगलमय है, अद्वैत है। आत्मतत्त्वदर्शी ब्रह्मवेत्ता। सुषुप्ति के बीजभाव को 
ज्ञानाग्नि से दग्ध करके आत्मा में प्रवेश कर जाता है।*" वह ब्रह्ममय हो जाता है। फलस्वरूप उसका पुनर्जन्म 
नही होता हे। यह तुरीयावस्था अबीजात्मक है। ओङ्कार ही परब्रह्म है। ओङ्कार ही अपरब्रह्म है। ओङ्कार ही 
अपू, अन्तर्बाह्मशून्य, अकार्य तथा अव्यय है।५ ओङ्कार ही सबका आदि, मध्य ओर अन्त है। ओङ्कार ही 
यह सब कुछ हे।५ यही श्रेष्ठ आलम्बन है। आत्मा का “ओङ्कारः रूप में ध्यान करना चाहिए।" परन्तु ध्यान 
कैसे कर? प्रणव-ओद्कार धनुष है। आत्मा शर' है। ब्रह्म उसका लक्ष्य है। जैसे बाण अपने लक्ष्य को बीधकर 
उसी में तन्मय हो जाता है वैसे ही प्रमादरहित जिसासु प्रणव रूपी धनुष पर आत्मा का शरसंधान कर, ब्रह्मरूपी 
लक्ष्य को बीधकर तन्मय हो जाता है। चित्त. को ओङ्कार मे समाहित करना चाहिए्‌। फलस्वरूप जीव सुषुप्ति 
कौ बीजावस्था को आत्मज्ञान से पूर्णरूपेण दग्ध कर परमपद को प्राप्त करता है। यह ओङ्कार ही निर्भय 
ब्रह्मपद है - प्रणवो ब्रह्म निर्भयम्‌।*. 
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तद्‌ यथास्मिन्नाकाशे श्येनो वा सुपर्णो वा विपरित्य श्रान्तः संहत्य पक्षौ संलयायैव ध्चियत एवमेवायं पुरुष एतस्मा अन्ताय 


धावति। बुह0 उप0 4.3.19 

यत्र सुप्तो न कञ्चन कामं कामयते न कञ्चन स्वप्नं पश्यति। 

एत उप शां० भा0 वही 

छां0 उप0 8.3.3 

छां0 उप0 शां० भा0 वही 

स वा एष एतस्मिन्‌ सम्प्रसादे रत्वा चरित्वा दृष्टैव पुण्यं च पापं च। बृह उप 4.3.15 ` 
तीर्णो हि सदा सर्वाञ्छोकान्‌। वही 4.3.22 


तद्‌ यथा प्रियया स्त्रिया सम्परिष्ठक्ततो न बाह्यं किञ्चन वेद नान्तरमेवायं पुरुषं प्राज्ञेनात्मना सम्परिष्वक्तो न बाह्यं किञ्चन 


वेदनान्तरम्‌। वही0 4.3.21 
सुखम्‌ अहं अस्वास्पम्‌ न किञ्चिद्वेदिषि। वेदान्तसारः 


स वा एतस्मिन्‌ सम्प्रसादे रत्वा चरित्वा दृष्टैव पुण्यं च पापं च। पुनः प्रतिन्यायं प्रतियोन्याद्रवति स्वप्नायैव स यत्रम्‌ किञ्चित्‌ 


पश्यत्यनन्वागतस्तेन भवत्यसंगो ह्यं पुरुष। बृह0 उप0 4.3.15 
वही 4.3.16 
वही 4.3.17 


तद्‌ यथा महामत्स्य उभे कूले अनुसंचरति पूर्वं चापरं चैवमेवायं पुरुष एतावुभावन्तावनुसंचरति स्वप्नान्तं च बुद्धातं च। वही 


4.3.18 
अस्यैतदारप्तकामात्मकाममकामां रूपां शोकान्तरम्‌। वही 4.3.21 


अत्र॒ पितापिता भवति मातामाता लोका अलोका देवा अदेवा वेदा अवेदाः अत्र स्तेनोऽस्तेने भवति भ्रूणहाभ्रूणहा 


चाण्डालोऽचण्डालः पौलक्सोऽपौलक्सः श्रमणोऽश्रमणस्तापसोऽतापसः। वही 4.3.22 
अनन्वागतं पुण्येनानन्वागतं पापेन तीर्णो हि तदा सर्वाञ्छोकान्‌ हदयस्य भवति। वही 
बृह उप0 शां० भा0 वही 

तद्‌ वा अस्यैतदतिच्छन्दा बृह0 उप0 4.3.21 

छन्दः कामः। बृह0 उप0 शां० भा0 वही 

कामश्च सङ्गः। बृह0 उप0 शां० भा० 4.4.16 

वही 

यद्‌ वै तन्न पश्यति पश्यन्‌ वै तन्न पश्यति न हि द््टुदष्टर्विपरिलोपो विद्यतेऽविनाशित्वात्‌। वही 4.3.23 
केनोपनिषद्‌ 1.2 

बृह0 उप0 शां० भा0 4.3.23 

वही 

न तु तददितीयमस्ति ततोऽन्यद्‌ विभक्तं यत्‌ पश्येत्‌। बृह उप0 4.3.23 

वही 4.3.24-29 


`यद्‌ वै तन्न विजानाति विजानन्‌ वै तत्न विजानाति न हि विन्ञातुर्विज्ञातेर्विपरिलोपो विद्यतेऽविनाशित्वान्न तु तदद्वितीयमस्ति 


तदोऽन्यद्‌ विभक्तं यद्‌ विजानीयात्‌। वही 4.3.30 
यत्र वा अन्यदिव स्यात्‌ तत्गन्यो अन्यत्‌ पश्येदन्योऽन्यज्जिप्रेदन्योऽन्यद्‌ रसयेदन्योऽन्यद्‌ 
वदेदन्योऽन्यच्छृणुयादन्योऽन्यन्मन्वीतान्योऽन्यत्‌ स्पृशेदन्योऽन्यद्‌ विजानीयात्‌। वही 4.3.31 


स प्राणच्चेव प्राणे नाम भवति। वदन्वाक्पश््योश्चक्षुः ुण्वञ्रोत्रं मन्वानो मनस्तान्यस्यैतानिकर्मनामान्येव। वही 1.4.7 


श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनो यद्वाचो ह वाचं स उ प्राणस्य प्राणश्चक्षुषश्चक्षुः। केनोपनिषद्‌ 1.2 
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74. 


सलिल एको द्रष्टाद्वैतो भवति। बृह0 उप0 4.3.32 
वही 4.3.2 

वही 4.3.3 

वही 4.3.4 

वही 4.3.5 

आत्मैवास्य ज्योतिर्भवतीत्यात्मनैवायं ज्योतिषास्ते पल्ययते कर्म कुरुते विपल्येतीति। वही 4.3.6 

एषा यस्य परमा गतिरेषा यस्य परमा सम्पदेषोऽस्य परमो लोक एषोऽस्य परम आनन्द एतस्यैवानन्दस्यान्यानि भूतानि 
मात्रामुपजीवन्ति। वही 4.3.32 

यो वै भूमा तत्सुखम्‌। छा0 उप0 23.1 

नाल्पे सुखमस्ति। वही 


उद्दालको हाऽऽरुणिः श्वेतकेतुं पुत्रमुवाच स्वप्नान्तं मे सोम्य विजानीदीति। छां0 उप 6.8.1 
वही 


स वा एतस्मिन्‌ स्वप्नान्ते रत्वा चरित्वा दृष्टैव पुण्यं च पापं च पुनः प्रतिन्यायं प्रतियोन्याद्रवति बुद्धान्तायैव । बृह0 उप 4.3.34 
बुद्धान्तन्तायैव जागरितस्थनाय बृह0 उप0 शां० भा 4.3.16 
छा0 उप 6.8.1 | 
तद्‌ यथास्मिन्नाकाशे श्येनो वा सुपर्णो वा विपरिपत्य श्रान्तः संहत्य पक्षौ संलयायैव ध्रियत एवमेवायं पुरुष एतस्मा अन्ताय 
धावति यत्र सुप्तो न कंञ्चन कामं कामयते न कञ्चन स्वप्नं पश्यति। बृह उप0 4.3.19 
स्वपिति नाम सदा सोम्य तदा सम्पन्नो भवति स्वमपीतो भवति तस्मादेनं स्वपितीत्याचक्षते स्वै ह्यपीतो भवति। छां0 उप 
6.8.1 
एतत्सुप्तोऽभूद्य एष विज्ञानमयः पुरुषस्तदेषां प्राणानां विज्ञानेन विज्ञानमादाय य एषोऽन्तर्हदय आकाशस्तस्मिञ्छेते तानि यदा 
गृहणात्यथ हैतत्पुरुषः स्वपिति नाम तद्गृहीतं एव प्राणे भवति वाग्गृहीतं चकषु्गृहीतं श्रोत्रं गृहीतं मनः। बृह उप0 2.1.17 
छां0 उप 6.8 
-अथ यदा सुषुप्तो भवति न कस्यचन वेद हिता नाम नाद्यो द्वासप्ततिः सहस्राणि हदयात्पुरीततमभिप्रतिष्ठन्ते ताभिः प्रत्यवसृप्य 
पुरीतति शेते। वृहा0 उप0 2.1.19 
तौ ह पुरुषं सुप्तमाजग्मतुस्तमेतैर्नामभिरामन्त्रयाज्चक्रे बृहन्‌ पाण्डरवास। सोम॒ राजन्निति स नोत्तस्थौ तं पाणिनापेषं 
बोधयाञ्चकार स होत्तस्थौ। बृह उप0 2.1.15 
बृह उप0 शां० भा0 वही 
वही पृ0 434 
स होवाचाजातशत्रुत्रिष एतत्सुप्तोऽभूद्य एष विज्ञानमयः पुरुषः क्वेष तदाभूत्कुत एतदागादिति! बृह0 उप 2.1.16 
वही 2.1.17 | 
छां0 उप 6.8.1 
वह उप 2.1.20 
सुषुप्तस्थान एकीभूतः प्रज्ञानघन एवानन्दमया ह्यानन्दभुक्चेतोमुखः प्राज्ञस्तृतीयः पादः। मां० उप0 1.5 
स्वप्नादिप्रतिबोधचेतः प्रति द्वारीभूतत््वाच्चेतोमुखः। बोधलक्षणं वा चेतोद्वारं मुखमस्य स्वप्नाद्यागमनं प्रतीति चेतोमुखः। मां0 उप 
शा० भा0 1.5 
भूतभविष्यज्ज्ातृत्वं सर्वविषय ज्ञावृत्वमस्यैवेति प्राज्ञः। सुषुप्तेऽपि हि भूतपूर्वगत्या प्राज्ञ॒ उच्यते। अथवा 
प्रज्ञप्तिमात्रामस्यैवासाधारणं रूपमिति प्राज्ञः। वही। 
निगृहीतस्य मनसो निर्विकल्पस्य धीमतः। 
प्रचारः स तु विज्ञेयः सुषुप्तोऽन्यो न तत्समः।। माण्डू0 उप0 3.34 
गौड0 का0 3.35 
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91. 
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93. 


दैतस्याग्रहणं तुल्यमुभयोः प्राज्ञतुर्ययोः। 

बीजनिद्रायुतः प्राज्ञः सा च तुर्ये न विद्यते। वही0 1.13 

सवस्तु सोपलम्भं च द्वयं लौकिकमिष्यते। 

अवस्तु सोपलम्भं च शुद्धं लौकिकमिष्यते। वही 4.87 

अवस्त्वनुपलम्भं च लोकोत्तरमिति स्मृतम्‌। 

ज्ञानं ज्ञेयं च विज्ञेयं सदा बुद्धैः प्रकीर्तितम्‌। वही0 4.88 

हेयज्ञेयाप्यापाक्यानि विज्ञेयान्याग्रयाणतः। 

तेषामन्यत्र विन्ञेयादुपलम्भच्त्रिषु स्मृतः। वही0 4.90 

मा0 उप0 8 

अकारो वै सर्वा वाक्‌। एेत० आ0 2.3.6 

जागरितस्थानो वैश्वानरोऽकारः प्रथमा मात्राप्तेरादिमत्तवाद्वाप्नोति ह वै सर्वान्कामानादिश्च भवति य एवं वेद। वही 9. 
मां० उप0 शां० भा० 3 

स्वप्नस्थानस्तैजस उकारो द्वितीया मात्रोत्कर्षादुभयत्वादोत्कर्षति ह वै ज्ञानसन्ततिं समानश्च भवति। मां0 उप 10 
वही 11 | | 
मितेमितिमानं मीयते। मां० उप0 शां० भा० वही 

अपीतिरप्यय एकीभावः। वही | 
अमात्रश्चतुर्थोऽव्यवहार्यः प्रपञ्चोपशमः शिवोऽद्वैत एवमोङ्कार आत्मैव संविशत्यात्मनात्मानं य एवं वेद। मां० उप 12 
अपूर्वेअनन्तरो बाह्योऽनपरप्रणवोऽव्ययः। गौड का0 1.26 

ओंकार एवं इदं सर्वम्‌। छां0 उप 2.23.3 

एतदालम्बनम्‌। वही 1.2.17 

ओमित्यात्मानं युञ्जीत। मेत्री उप0 6.3 

प्रणवो धनुः शरोहयात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते। 

अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयो भवेत्‌। मु0 उप0 2.2.4 

गौड़ का० 1.25 
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उपनिषदो रहस्यमयो विस्तारः 
आचाय आद्या चरण ज्ञा # 


पृष्ठभूमि : 1. (अ) भारतीयौपनिषदां व्याख्याः विश्लेषणानि च भारतीयभाषासु वेदेशिकभाषासु विशेषतः 
आंग्लभाषायामपि समुपलब्धानि सन्ति। एकैकस्याः अपि उपनिषदः कतिपयाष्टीका-रिप्पण्यश्च विराजन्ते। 

(आ) अथापि उपनिषदामेकत्र शोधात्मकाः केचन निबन्धाः संग्रहीतव्याः नात्र कश्चन मतभेदः। फलतः 
श्रेयान्‌ प्रेयांश्चायं प्रयासः। एतत््रमे एव मयाऽप्येकः संक्षिप्ततमो निबन्धः सरल-बोधगम्यसंस्कृतभाषायां 
प्रस्तूयते। अत्रोपनिषत्‌-शब्दस्य विविधसाधुत्वप्रकारेण साकं तस्याः भेद-प्रभेदां च स्वल्पं विवरणमप्यत्रास्ति। 

(इ) उत्रेदमपि सदा स्मरणीयं यत्‌ श्रुतयः एव वेदाः। यथाश्रुतादेवी वाक्‌ वेदः। तं त्रिकालज्लाः महर्षय 
महता तपसा कण्ठस्थीकृत्य ऊंकारमयीं शब्दब्रह्मात्मिकां अपौरुषेयां वाणीं वेदमन्त्ररूपेण विस्तृतवन्तः, ये च 
वेदाः क्रमशः लिप्यात्मिकाः जाताः। तेषां वेदानामेवेयं विस्ताररूपा उपनिषद्‌। 

विषय प्रवेशः. 2. उपनिषद्‌ शब्दस्य साधुत्वविवरणम्‌--षदलु विशरणगत्योः धातुना- निर्मितोऽयं 
शब्दः--उप+नि+षद्‌ धातोः “धात्वादेः षः सः' इति पाणिनिसूत्रेण षकारस्य सकारे कृते, क्विप्‌ प्रत्यये-- तस्य 
सर्वापहारलोपे पुनः-“सदिरप्रतेः' इति सूत्रेण सकारस्थ षत्वे कृते “उपनिषदः इति सिद्धयति यस्यार्थः विशरण- 
प्रसरणशीला, गतिशीला। 

3. उप-समीपे, वेदसमीपे निषीदति-तिष्ठति, तं प्रसारयति-गूढार्थं प्रतिपादयति, इति उपनिषद्‌। फलतः 
वेद-ब्राह्मणग्रन्थानां गृढार्थानां निश्चयात्मिका विशदा व्याख्या। इत्थं च उपनिषद्यते प्राप्यते ब्रह्मविद्या अनया इति 
उपनिषद्‌। वेदान्तशास्त्रम्‌- वेदशिरोभागश्च। 


अस्य शब्दस्य गृढात्मकरहस्यम्‌, रहस्यवादिज्ञानम्‌, परमात्मनो विषये सत्यज्चानम्‌, पावनं धार्मिकञ्ञानम्‌, 
गोपनीयम्‌, एेकान्तिकत्वमित्यादयो बहवोऽर्थाः कोशेषु विभिन्नरीकासु च दृश्यन्ते। यथा-- 


प्रतीयमानमात्मानं ब्रहमापस्तद्वयं यतः 
निहन्त्यविद्यां तज्ज्ञं च तस्मादुपतिषद्‌ भवेत्‌। 
# पूर्वं कुलपति, कामेश्वर सिह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा, बिहार 
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तथा 
प्रवृत्ति हेतुन्निःशेषान्‌ तन्ूलोच्छेदकत्वतः 
यतोवस्त्रदयेद्धिद्यां तस्मादुपनिषद्‌ भवेत्‌। 
निहत्यानर्थमूलं स्वाविद्यां प्रत्यक्तया परम्‌, 
नयत्यपास्तसंभेदमतो वोपनिषद्‌ भवेत्‌। 


4. उपनिषदो भेदाः--अस्या 1180 अशीत्युत्तर एकशताधिसहस्रसंख्याः सन्ति। यथा-ऋग्बेदस्य-21 
यजुर्वेदस्य 109, सामवेदस्य 1000, अथर्ववेदस्य 50= 1180 


तेषु मुक्तिकोपनिषदि 108 अष्टाधिकशतोपनिषद्‌ भेदाः प्रदर्शिताः। तत्र ऋग्वेदस्य 10, शुक्लयजुर्वेदस्य 
19, कृष्णयजुर्वेदस्य 32, सामवेदस्य 16 तथा अथर्ववेदस्य 31=योगः 108 संख्याः। 


5. उपर्युक्त विस्तृत संख्याकाः उपनिषदः वेदार्थ रहस्यप्रतिपादिकाः, एतिहासिक कथामयाः सन्ति। अत्र 
108 संख्याकानामुपनिषदां केवलं नामानि तेषु 30 त्रिंशत्‌ नाम्नां रहस्यात्मकाश्चार्याः विलिख्यन्ते। सर्वेषां नामानि 
विस्तारभयान्न प्रदीयन्ते। यथासमयमावश्यकतानुसारं तेषामपि व्याख्यायुतानि नामानि प्रदास्यन्ते। 

6. यथा 108 उपनिषदः-- 


एतरेयश्च छान्दोग्यं बृहदारण्यकं तथा। ब्रह्म कैवल्य जाबाल श्वेताश्वा हंस आरुणिः। मैत्रायणी कौषतिकी 

बृहज्जावाल तापनी, कालाग्नि रुद्रमत्रेयी सुबाल क्षारि मन्त्िकाः। सर्वसारं निरालम्बं रहस्यं वज्जसूचिकम्‌। तेजो 

नाद ध्यान विद्या योगतत्त्वात्म बोधकम्‌। परिव्राट्‌ त्रिशिखीसीता चूडा निर्वाणमफलम्‌। दक्षिणाशरभं स्कन्दं 

महानारायणाऽद्यम्‌। रहस्यं राम तपनं वासुदेवं च मुद्गलम्‌। शाकिल्यं पौङ्कलं भिक्ष महत्‌ शारीरिकं शिखा। 

तुरीयानीन संन्यास परित्राजाक्षमालिका, अव्यक्तैकाक्षरं पुण्या सूर्याक्ष्यध्यात्म कुफ्रिका। साविन्यात्मा पाशुपतं ` 

परत्रह्मावधूतकम्‌। त्रिपुरा तापनं देवी त्रिपुरा कठ भावना। हदयं कुफली भस्म रुद्राक्षगण दर्शनम्‌ 
वार सार महावाक्य परब्रह्मागनिहोत्रकम्‌। 


गोपाल तापनं कृष्णं याज्ञवल्क्यं वराहकम्‌। शारयायनी हयग्रीवं दत्तात्रेयं च गारुडम्‌। कलि जाबालि 
सोभाग्य रहस्यं ऋचमुक्तिकाः"' 


7. अत्र स्थितानां शब्दानामेकदेशवाचिनां शब्दविवृतिः 

यथा--हंसः-- परमहंसः, बिन्दुः-अमृतबिन्दुः, नादः-अमृतनादः, शिरः-अथर्वशिरः, शिखा-- 
अथर्वशिखा, तापनी- नृसिंहतापनी, रहस्यं शुकरहस्यं, तेजः तेजो बिन्दुः, परित्रार्‌-नारदः, त्रिशिखी- त्रिशिखी 
ब्राह्मणः, चूडा-- योगचूडामणिः, मण्डलं मण्डलब्राह्मणः, दक्षिणा-- दक्षिणामूर्तिः, अद्वयं-- तारकः, रहस्यम्‌-- 
रामरहस्यम्‌, महत्‌- महोपनिषद्‌, शिखा--योगशिखा, परिव्राजः परमहंस परिव्राजकः, पूर्णा--अन्नपूर्णा 
कटः=करटरुद्रः कुण्डली--योगकुण्डली, भस्म--भस्मजालः, गणः-- गणपतिः, दर्शनं--जाबालदर्शनम्‌, 
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अग्निहोत्रं - प्राणाग्निहोत्रकम्‌, कलिः-कलिसन्तरणं, रहस्यम्‌-- सरस्वती रहस्यम्‌। 


उपर्युक्ताष्टोत्तरशतमुपनिषदां मध्ये समागत त्रिंशत्‌ (30) नाम्नां सङ्केतं (रहस्यं) प्रद्शितवान्‌। एतेषां 
व्याख्याऽतिदुस्तरा। 


8. अन्ततः उपनिषत्सु याः कथाः समागता, ताः अति महत््वपूर्णाः। ऋग्वेदस्य “शाकलः शाखायाः एेतरेय 
ब्राह्मणे समग्रा हरिश्चनद्रोपाख्यानकथा विद्यते। यां कथामाधारीकृत्यैव भगवान्‌ वेदव्यासः श्रीमदेवीभागवत- 
महापुराणे सप्तमस्कन्धे सविस्तरं हरिश्चनद्रोपाख्यानं वर्णितवान्‌ 


9. इत्थमेव समस्तपौराणिकी कथा वेदोपनिषन्मूलैव। क्रमशः संक्षिप्तमपि सरलतया सामान्यजन 
बोधगम्याऽपि ताः कथाः विश्लेषणीयाः यथाकालम्‌। 


[] 





(क त 
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सर्वनिषेध से आत्मा के अजन्यत्व की सिद्धि 


डों० पुष्पा दीक्षित *# 


ईश्वर ने सृष्टि बनाई, इसका नाम आरम्भवाद है। ईश्वर सृष्टि बन जाता है, इसका नाम परिणामवाद है। 
ईश्वर है तो ज्यों का त्यो, पर भासता है सृष्टि के रूप मे, इसका नाम विवर्तवाद है। विवर्तं का अर्थ है, विरुद्धं 
वर्तनम्‌ विवर्तः। ईश्वर अपने स्वरूप के विरुद्ध दिख रहा है। एक होकर भी अनेक दिखं रहा है। वस्तुतः यह 
जगत्‌ ज्यों का त्यों परमात्मा है ओर यह जीव भी ज्यों का त्यों परमात्मा ही है। ` 

आरम्भवाद में परमात्मा सुष्टि को बनाता है, किन्तु इसमें अनेक दोष आते हैँ कि निरवयव परमाणु्ओं का 
संयोग कैसे होता है? उनका वजन क्या है? यदि नहीं है तो वस्तुओं मे कहोँ से आता है, आदि। परिणामवाद 
मे, जैसे दूध से दही बन जातौ है, अथवा बीज से वृक्ष बन जाता है, उसी प्रकार परमात्मा से जगत्‌ बन जाता 
है, किन्तु इस मत मे परमात्मा को बीज के समान पफूटना पड़ेगा। दूध के समान विकृत होना पड़ेगा। दही कभी 
भी वापस अपना स्वरूप दूध नहीं बन सकता है, तो जगत्‌ भी कभी ईश्वर नहीं बन सकेगा ओर मोक्षप्राप्ति 
असंभव हो जायेगी। अतः उपनिषदों ने सृष्टि के कारण के रूप मे अजातवाद या विवर्तवाद की सिद्धि की। 
अजातस्यैव भावस्य जातिमिच्छन्ति वादिनः८^अजायमानो बहधा विजायते आदि। 

वेदान्तमत में जगत्‌ अजात है, कभी पैदा ही नहीं हुआ। जीव भी अजात है। परमात्मा भी अजात है। एक 
ही सदवस्तु है, जिसमें सर्वज्ञ, अल्पज्न दोनों ही विवर्त है। सर्वज्ञान तथा अल्पज्ञान का विषय जो जगत्‌ है, वह 
भी विवर्त ही है ओर सर्व का ज्ञातृत्व तथा अल्प का ज्ञातृत्व भी विवर्त ही है। जो सद्वस्तु है, वह न तो जगत्‌ 
के रूपमे पैदाहोतीहै,न ही जीव के रूप में पैदा होती है। उसका रूपान्तर होता ही नही, क्योकि जो वस्तु 
रूपान्तरित होती है वह, विकारी, सावयव तथा सान्त होती है। रूपान्तरित न होने के कारण यह अजन्मा है। स 
बाह्याभ्यन्तरो ह्यजः-- मुण्डक 2.1.2 

यह जो उपनिषदों मे कहा जाता है स एकधा भवति, द्विधा भवति, त्रिधा भवति, पञ्चधा 
भवति, इसका तात्पर्य यह नहीं है कि वह चैतन्य फटकर टुकड़े-टुकडे हो गया, अपितु श्रुति का तात्पर्य यह है 
कि परमाणु, प्रकृति आदि जयत्‌ के कारण नहीं है, क्योकि श्रुति तो यह भी कहती है कि नेह नानास्ति 
क्िञ्चन--कटोपनिषद्‌/न नानेति चाम्नायाद्‌- माण्दूक्यकारिका।/वस्तुतो विचार्यमाणे परमार्थे इह नाना 


# अध्यक्ष संस्कृत विभाग, शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बिलासपुर, मध्य प्रदेश 
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व्छिञ्चन नास्ति -बृहदारण्यकोपनिषद्‌ आदि। 
परमार्थं विचार का अर्थं है ईमानदारी की दृष्टि, असलियत की दृष्टि, वास्तविक दृष्टि। वास्तविक दृष्ट 
यही है कि अजात वस्तु जात हो नहीं सकती, अतः अजात ब्रह्मतत्त्व का जगदाकार में परिणामं नहीं होता 
अपितु अजात ब्रह्मतत्त्व ही जगदाकार में भासता है। अजात का अर्थ है अजातत््वोपलक्षित, जातत्वेन भासमान 
जगत्‌, जीव ओर ईश्वर तथा अजातत्त्वेन भासमान इनका अनिर्वचनीय कल्पित कारण ओर उस अजाततव से 
उपलक्षित संकेतित जो विशुद्ध अविनाशी परिपूर्ण प्रत्यक्चैतन्याभिन्न अद्वय तत्त्व, उसे कल्पित वृत्ति से अज कहते 
है- अजः कल्यितसंवृत्या परमार्थेन नास्त्यजः। 
यह जो भासना है, वह नानाकार है परन्तु वेद तो साफ कहता है कि नानात्व नहीं है, तो यह सृष्टि आई 
कहाँ से? इसके लिये जानना चाहिये कि ज्ञान दो प्रकार का होता है-- पौरुषेय तथा अपोौरुषेय। इद्धिय, मन, 
बुद्धि आदि से जन्य ज्ञान पौरुषेय है। पौरुषेय ज्ञान में नानात्व है क्योकि इसमे तीन प्रकार की संवित्‌ होती है। 
देश कौ संवित्‌, काल की संवित्‌, वस्तु की संवित्‌। जैसे- देवदत्त काशी में बारह वर्षो से है। इस वाक्य में 
"कहँ है" इस प्रश्न के उत्तर मे. जो ज्ञान होता है, वह देश की संवित्‌ है। 'कबसे है इस प्रश्न के उत्तर मे जो. 
ज्ञान होता है, वह काल की संवित्‌ है। “क्या है या कोन है" इस प्रश्न के उत्तर मेँ जो ज्ञान होता है, वह वस्तु 
की संवित्‌ हे। देश, काल, वस्तु, इन तीन रूपों मे होने वाली संवित्‌ (क्न) नाना है। ध्यान दे कि इन तीनो में 
जो देश, काल, वस्तु है, .वे तो नाना है, किन्तु “संवित्‌ तो तीनों मे "एकः ही हे। उसमें मानात्व नही। जिसमें 
नानात्व नहीं, वही सद्वस्तु हे। 
जो सृष्टि क प्रतीति है, अथवा सुष्ट मे नानात्व की प्रतीति है, वह रज्जु मे सर्प की भाँति, आकाश मे 
नीलिमा कौ भोति आविद्यक है। जो न हो ओर भासे, उसी का नाम अविद्या या माया है। यही एक मे अनेक को 
दिखाती हे। इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते बृहदारण्यक 2.5.191 श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ मे कहा है कि ईश्वर के 
पास एक जाल है, उसे फैलाते ही एक का अनेक दिखने लगता है। य एको जालवानीशत ईशनीभिः- 
श्वेताश्वतर--3.1 
अपौरुषेय ज्ञान में नानात्व का निषेध है। देशसंवित्‌, कालसंवित्‌, वस्तुसंवित्‌ मे जो देश, काल, वस्तु है, 
उन्हे हटाकर जो “संवित्‌' मात्र शेष बचती हे, वह केवल संवित्‌ है, इसमे न तो देश है न काल न वस्तु। यह 
केवल संवित्‌ देश, काल, वस्तु से अपरिच्छिन्न है तथा चतुर्विध अभावों से शून्य है। देश, काल, वस्तु का 
अपवाद करके ही इसे जाना जा सकता है। इसमे नानात्व अथवा दैत नहीं है। उपदेादयं वादो ज्ञाने दतं न 
विद्यते- माण्दुक्यकारिका। 
एेसा मानने पर तो शंका होगी कि उपनिषदं म जो सृष्टिविषयक श्रुति है, अथवा अन्यत्र भी सृष्टि 
विषयक जो वचन हैँ, उनका मिथ्यात्व होने लगेगा? जैसे--यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते/जन्माद्यस्य यतः/ 
अहं सर्वस्य, प्रभवः आदि। 
वस्तुतः ये श्रुतियांँ सृष्टि का काल ओर सृष्टि का स्थान बतलाने के लिये नहीं है, अपितु यह बतलाने के 
लिये हैँ कि जिसमे सृष्टि होती है, उसी में स्थिति होती है, लय भी उसी मे होता है। जिसके दिमाग में सृष्टि घुस 
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गई है, उसमे से सृष्टि को निकालकर ब्रह्य को भरने के लिये ही ये श्रुतियोँ है। मायया जायते तु सः, 
अजायमानो बहुधा विजायते आदि श्रुतियाँ इसका प्रमाण हेँ। वस्तुतः इस ब्रह्म को न तो किसी ने पैदा किया 
है न ही इससे कुछ पैदा होता है। श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ मे कहा है न चास्यं कश्चिज्जनिता, न तस्य कार्य 
करणं च विद्यते। 
जब दो तरह की श्रुतिं सुनते है तो मन में शंका होती है कि कार्यकारणभाव का प्रतिपादन करने वाली 
श्रुति सत्य है अथवा कार्यकारणभाव का निषेध करने वाली श्रुति सत्य है? तो बताया *अज्ञतज्जञाभ्यां 
व्यवस्था '। जो अज्ञ अधिकारी है उसके लिये यह सृष्ट परमात्मा से पैदा "हुई है ओर. जो तञ्ज्ञ अधिकारी हे 
उसके लिये यह कुक पैदा ही नहीं हुञ। 
अन्न के लिये नानात्व है, तज्ज के लिये नानात्व का निषेध है। श्रुतियों मे नानात्व की निन्दा है-- नानात्वं 
निन्दयते। कठोपनिषद्‌ कहती है - मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति। ` 
विशेष के सान को विज्ञान कहते है। यही नानात्व है। इन बहुत से विशेषो मे जो एकत्व है, उसी का 
नाम ज्ञान है। गीता, उपनिषद्‌ तथा श्रीमद्भागवत आदि ग्रन्थ इसी का प्रतिपादन करते हँ। यह एकत्व का ज्ञान 
ही दुःखों का निवर्तक है। ईशोपनिषद्‌ कहती है तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः। 
तो जो यह कार्य है, यह कारण है, यह दृश्य है, यह द्रष्टा है, यह धां है, यह धारक है, आदि जो भेद 
बताये, वे मूल तत्तव को समञ्जने के लिये हैँ। यह मूल क्या है? विचार करके पाते है कि जगत्‌ का मूल कारण 
केवल सत्ता नहीं है क्योकि सत्ता मे परिवर्तन नहीं होता, सत्ता मेँ कोई जन्म नहीं होता, एेसा कोई नियम नहीं 
होता। इसलिये उपनिषद्‌ कहती है कि जगत्‌ के मूल मे चैतन्यसत्ता है। चैतन्यसत्ता मे जन्म नहीं हो सकता 
क्योकि यह हमारा अपना स्वरूप है जो कि हर हाल मेँ साक्षी ही रहता है। इस साक्षी का ज्ञान इद्धियो से नहीं 
होता। यह तो आत्मानुभवस्वरूप है। 
पर इस अज आत्मा को जाने कैसे? इसे विधिमुखेन नहीं जाना जा सकता। अर्थात्‌ "यह एेसा ेसा रै, 
इस प्रकार इसे नहीं बतलाया जा सकता। तो इसे जानने की दूसरी पद्धति है निषेधमुख पद्धति। अर्थात्‌ यह °ेसा, 
एेसा नहीं है", यह बतलाना। माण्डूक्यकारिका कहती है - 
स एष नेति नेति व्याख्यातं निहनुते यतः। 
सर्वमग्नाह्यभावेन हेतुनाजं प्रकाशते।। | 
आत्मा किसी भी शब्द से ग्रहणयोग्य नहीं है। अतः यह श्रुति उसके विषय में बतलाये हुए सभी भावों 
का निषेध करती है। इसी निषेध रूप हेतु के द्वारा, यह अज. आत्मा प्रकाशित होता हेै। 
बरृहदारण्यकोपनिषद्‌ मे इस निषेधमुख पद्धति से अनेक बार ब्रह्म का निरूपण किया गया है- द्वे वाव 
ब्रह्मणो रूपे मूर्तञ्चामूर्तञ्च, मर्त्य चामृतञ्च, स्थितञ्च यच्च सच्च त्यच्च- 2.3.11 
एसा नहीं है कि केवल मूर्तं ही ब्रह्म की उपाधि है, अमूर्तं भी उसकी उपाधि ही है। गति भी वही है, 
स्थिति भी वही है। ब्रह्म इन दोनों उपाधिविशेषों से रहित मन ओर वाणी का अविषय है। इसलिये नेति-नेति 
कहकर श्रुति मे उसका निर्देश किया जाता है। पदार्थ मे रहने वाले किसी भी विशेष को वाणी से ही प्रकाशित 
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किया जा सकता है। यह निर्विशेष है, अतः -वाणी इसे प्रकाशित नहीं कर सकती। इसलिये उसके विषय मे नेति 
नेति' यही वेद का आदेश है। इससे बढ़कर कोई उत्कृष्ट अदेश नहीं है। “सत्य का सत्यः यह उसका नाम है। 
"अत आदेशो नेति नेति, न ह्येतस्मादिति नेत्यन्यत्परमस्ति अथ नामधेयं सत्यस्य सत्यम्‌" यह एक ही 
वाक्य इस उपनिषद्‌ मे अनेक बार प्रयुक्त हुआ हे। 

. ` श्रीमद्भागवत में इसे ही अतद्व्यावृत्ति कहा गया है। तद्‌ है ब्रह्म, उससे भिन्न जो कुछ भी है, वह सब 
अतद्‌ ही है। इस अतद्‌ की व्यावृत्ति करके अर्थात्‌ अतद्‌ को हराकर जो कुछ भी शेष बचे, वही ब्रह्म है। सब 
कुक को हटाकर .जानना ही इसे जानने की विधि है। विधिमुखेन इसका प्रकाश करना असंभव है। इसलिये 
मुमुक्ष एवं विचारशील पुरुष परमपद के अतिरिक्त वस्तु का परित्याग करते हुए नेति नेति के द्वारा उसका निषेध 
करते हुए, एेसी वस्तु प्राप्त करते हँ, जिसका कभी निषेध नहीं हौ सकता, यही भगवान्‌ विष्णु का परमपद है। 

परं पदं वैष्णवमामनन्ति तद्‌, यन्नेति नेतीत्यतदुत्सिसृक्षवः। । श्रीमदभागवत 12.6.32 
यह दो नार नेति नेति क्यों कहा है? इसलिये कि एक से मूर्तं का निषेध किया है, दूसरे से अमूर्तं का। 
एक से साकार का निषेध होता है, दूसरे से निराकार का। निराकार से विशेष साकार है ओर साकार से विरोष 
निराकार है। अतः साकार ओर निराकार, ये दोनों ही विशेष रूप है। अतः सर्वविशेष का निषेध करने के लिये 
अशेषविशेषनिषेधावधित्वेन परमात्मा का निरूपण है। बृहदारण्यकोपनिषद्‌ के चतुर्थं अध्याय मेँ कहा है कि 
विशेषो के प्रतिषेध के अतिरिक्त ब्रह्म का उपदेश है ही नहीं। सारे विशेषो का प्रतिषेध कर देने के बाद जो रह 
जाता है, वही ब्रह्म है। पर यह “बचना सामान्य बचने से भिन्न है। 10 मेँ से 9 घटाये तो? शेष बचा 1. यह 1 
न हे, क्योकि इसमे कुछ जोड़कर इसे बढाया जा सकता है ओर इसमे से कुक घटाकर इसे घटाया जा 
सकता है। | | 

पर सृष्टि का निषेध करके यह जो वचता है, वह इस प्रकार का 'शेष' नहीं है, बल्कि यह अशेष है। 
इसमे कुछ भी शेष नहीं है, न प्रकृति है, न माया है, न जगत्‌ है। इसमें कुछ भी जोड़कर इसे बढाया नहीं जा 
सकता है ओर इसमें से कुछ भी घटाकर इसे घटाया नहीं जा सकता हे,. अतः यह अशेष है। इसीलिये भागवत 
मे कहा- निषेधशेषो जयतादशोषः। | 

बृहदारण्यकोपनिषद्‌ के दूसरे अध्याय मेँ मूर्त, अमूर्तं का प्रश्न उठाकर, प्रश्न उठाते है कि यह पृथ्वी 
किसे ओतप्रोत है? उत्तर देते है--पृथ्वी जल मे ओतप्रोत है अर्थात्‌ जल .के अतिरिक्त पृथ्वी कु भी नहीं है। 
जैसे कपड़ा सूत मे ओतप्रोत है, तो सूत के अतिरिक्त कपड़ा कुछ भी नहीं है। जल अग्नि मे, अग्नि वायु मे 
ओर वायु आकाश में ओतप्रोत है, 

कस्मिन्‌ खलु आकाश ओतश्च प्रोतश्च? ओर यह आकाश किसमे ओतप्रोत है? तो कहते है कहँ 
तक कें विस्तार, आत्मा में ही सब ओतप्रोत है। आत्मा के अतिरिक्त ओर कुछ नहीं है। अन्त मेँ कहते है स 
एष नेति नेति इति आत्मा। अर्थात्‌ न पृथ्वी, न जल, न अग्नि, न वायु, न आकांश। यह तो समञ्चाने के लिये 
उपाय है। इसी प्रकार चौथे अध्याय मेँ विश्व, तैजस, प्राज्ञ का वर्णन करके अन्त मे वही कहते है पँचवें तथा 
छठवें अध्याय मे भी वही कहते हँस एष नेति नेति इति आत्मा। अर्थात्‌ न विश्व है, न तैजस है, न प्राज्ञ 
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है, न जाग्रत्‌ है, न स्वप्न है, न सुषुप्ति है। ये तो बस आत्मा को जानने के उपाय हँ। फिर कहते है अगृह्यो 
नहि गृहते, अशीर्यो नहि शीर्यते, आदि- बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 4.2.41 यह नेति नेति से वर्णन किया हुआ 
आत्मा इदमित्थन्तया अग्राह्य है। जिसमे कुक पदार्थं की सत्ता न हो उसे अगृह्य कहतेहै। ध 
यह अपवाद की विधि है। घट का निषेध किया, घट का जो स्थान था, उसका निषेध किया, घट का जो 
काल था, उसका निषेध किया, अनन्तकोटि ब्रह्माण्डो का निषेध किया, उनके कारण पञ्चभूतों का निषेध किया 
उनके कारण पञ्चतन्मात्र का निषेध किया, अहंकार का निषेध किया, देवतासहित आधिभूत, अध्यात्म के जैत 
का निषेध किया, स्थूल, सूक्ष्म कारण का निषेध किया, प्रकृति, प्रकृतिविकृति तथा विकृति का निषेध किया, हर 
ब्रह्माण्ड मे रहने वाले ब्रह्मा, विष्णु, महेश का निषेध किया, देश, काल, वस्तु का निषेध किया, तो अब रह क्या 
गया? वही रह गया जो इन सारे निषेधो को देख रहा है। यही है सारे निषेधो की अवधि। यह कौन है? हमीं इन 
सारे निषेधो को देख रहे है, अतः जानें कि बस निषेधो के बाद हमीं शेष रह गये हैँ। 
नेति नेति के द्वारा अपने से अन्य सभी का निषेध हो गया, तो जो यह प्रत्यक्रचेतन्याभिन्न अपना आपाः 
बचा है, उसका निषेध तो कोई भी नहीं कर सकता। वह तो स्वयंप्रमाण हे। यही आत्मतत्त्व है। यह खण्ड- 
खण्ड है कि अखण्ड? खण्ड तो उपाधियों से प्रतीत होते है। जब सारी उपाधियों का ही निषेध हो गया तो खण्ड 
कैसा? यह तो अखण्ड है। उपाधियोँ ही अध्यस्त होती है। उनके निषेध के बाद जो यह बचा है, यही तो 
सर्वाधिष्ठान है। इसी पर तो सारा जगत्‌ अध्यस्त होकर प्रतीत हो रहा हे। 
मां विधत्तेऽभिधत्ते मां विकल्प्यापोहयते त्वहम्‌। ` `. 
एतावान्‌ सर्ववेदार्थः शब्द आस्थाय मां भिदाम्‌। 
मायामात्रमनृद्यान्ते प्रतिषिध्य प्रसीदति।। श्रीमद्‌भागवत- 11.21.43 
श्रीमद्भागवत में कहा है कि सभी श्रुतियाँ कर्मकाण्ड मेँ देवताओं के रूप में मेरा ही वर्णन करती है, 
ज्ञानकाण्ड मे आकाशादिरूप से मुञ्ञमे ही अन्य वस्तुओं का आरोप करके, उनका निषेध कर देती है! सम्पूर्ण 
श्रुतियों का बस इतना ही तात्पर्य है कि मेरा आश्रय लेकर, मुञ्ञमे भेद का आरोप करती हँ, मायामात्र कहकर 
उसका अनुवाद करती है, ओर अन्त मे सबका निषेध करके मुञ्चमे ही शान्त हो जाती हँ ओर केवल अधिष्ठान 
रूप में मँ ही शेष रह जाता हू। 
इस सर्वात्मस्वरूप अधिष्ठान की सिद्धि मे न तो वृत्तिव्याप्ति चाहिये, न फलव्याप्ति चाहिये। वह तो ज्यों 
का त्यों है। यह तो किसी वस्तु की, महावाक्य की भी अपेक्षा नहीं रखता। महावाक्य भी कल्पितविधया ही 
उसमे प्रमाण होता है, वस्तुविधया नहीं। इसी से कहा है - 
प्रमाता च प्रमाणञ्च प्रमेयं प्रमितिस्तथा। 
यस्य प्रसादात्‌ सिध्यन्ति तत्सिद्धौ किमपेक्ष्यते। । 
आत्मा है, इसमे क्या प्रमाण है? प्रमाण माँगते हो तो बतलाओ, कि यह कैसे मालूम पडता है कि प्रमाण 
है? तौ सत्ता के होने से प्रमाण का होना सिद्ध होता हे, प्रमाता का होना सिद्ध होता है बह अपना आपा ही 
तो हे। 
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यदि कहो कि वह कितना बडा है? बड्प्पन तो देश में नापा जाता है। यदि कहो कि कितनी उमर है 

उसकी? वह तो काल में नापी जाती है। यदि कहो कि कितना वजन है? तो वह तो वस्तु में नापा जाता है। 

इसलिये जब तक अपवाद पक्का नहीं होता, तब तक नेति नेति का सच्चा ज्ञान नहीं होता। तभी तक वेदान्त में 
प्रमाण की आवश्यकता होती हे। इसीलिये शंकराचार्य भगवान्‌ कहते है अविद्यावद्‌ विषयाणि प्रत्यक्षाणि 
प्रमाणानि शास्त्राणि च। जब तक अज्ञान है, तभी तक प्रमाण ओर शास्त्र की आवश्यकता है। जब अज्ञान 
निवृत्त हो गया तब प्रमाण ओर शास्त्र की आवश्यकता नहीं है। नेति नेति तक तो पदों ओर वाक्यों की पहुंच है 

किन्तु नेति नेति के आगे जो रह जाता है उसमें किसी की पहुंच नहीं हे। 
 भेदसंसर्गहीनत्वं पदवाक्यार्थतात्मनः। 
दुःसम्भाव्यः स आत्मायं आत्मनैवानुभूयते।। 

सुरेश्वराचार्य भगवान्‌ कहते हँ कि इसमें भेद का किचित्‌ भी संसर्गं नहीं होता, इसलिये किसी भी पद या 

वाक्य का अर्थं आत्मा नहीं होता है। वह तो--स्वयं च तत्त्वं स्वयमेव बुद्धम्‌-अवधूतगीता। नेति नेति करमे 
के बाद, जो शेष बचे, वह स्वयं ही तत्तव है, स्वयं ही ज्ञान है। | 
इसलिये माण्डूक्यश्रुति प्रयत्नपूर्वक दैत का निषेध करती हे। दैत का निषेध होने पर, जो है, सो है. उसमें 
कोई देत नहीं, कोई खण्ड नही, कोई परिच्छेद नहीं, कोई अज्ञान नहीं। नेति नेति का अर्थं है समस्त उपाधियों 
का निषेध। उपाधियों का निषेध होने पर जीव की उपाधि अन्तःकरण का निषेध ओर ईश्वर की उपाधि माया का 
भी निषेध हो जाता है। इस प्रकार उपाधिजन्य सारे कार्यो का निषेध हो जाने पर, केवल आत्मतत्त्व अवशिष्ट रह 
जाता है, जो कि उपाधिजन्य नहीं है। इस प्रकार उसका अजन्यत्व स्वयं ही सिद्ध हो जाता है। सारे वेद ओर 
उपनिषद्‌ इस अजातवाद का ही उद्घोष करते हँ! अजातवाद पर अनेक श्रुति प्रमाण रहै अहमेव 
स्वरयमिदम्‌--ऋग्वेद/यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति-ईशावास्योपनिषद्‌/स एवेदं सर्वम्‌-- 
छान्दोग्योपनिषद्‌/दृष्टि ज्ञानमयीं कृत्वा पश्येद्‌ ब्रह्ममयं जगत्‌-तेजोबिन्दूपनिषद्‌/न च विद्या न चाविद्या न 
जगच्च न चापरम्‌--आत्मोपनिषद्‌त्वमेव सर्वं ॒त्वमेव सर्वं, न किञ्चिदस्ति त्वद्न्यतिरिक्तम्‌-- 

नारायणोपनिषद्‌/(अहं सर्वमिदं विश्वं परमात्माहमच्युतः--महोपनिषद्‌ आदि। 








उपनिषदों के पारिभाषिक शब्दों के निर्वचन तथा व्युत्पत्ति 


आत्मा--यास्क ने आत्मन्‌ शब्द की निरुक्ति की है आत्माततेर्वां आप्तेर्वा अपि वाप्त इव स्यात्‌ 
यावद्‌ व्याप्तिभूत इति (निरुक्त 3/15)। अर्थात्‌ आत्मन्‌ शब्द अत सातत्यगमने अथवा आप्लृ व्याप्तौ धातु 
से निष्पत्न है। 

आत्मा वह है जो सम्पूर्णं में व्याप्त सा हो। इस प्रकार अतति-सततं गच्छति, व्याप्नोति वा आत्मा, 
हस व्युत्पत्ति से व्यापकता आत्मा का स्वरूपगत धर्म मान्य है। सातिभ्यां मनिन्मनिणौ (उणादि सूत्र 4/15/4) के 
अनुसार अत्‌ धातु से मनिण्‌ प्रत्यय के द्वारा आत्मन्‌ की निष्पत्ति होती है। यास्क कहते हैँ एभ्यः पर आत्मा। 
तान्यस्मिन्नेकीभवन्ति अर्थात्‌ इद्धियादि से परे आत्मा है, जिसमें इन्धियादि सब एकत्व लाभ करते हैँ। इस 
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प्रकार यास्क ने आत्मा के तीन अर्थ लिये है - 
1. कोई भी व्याप्तिशील तत्त्व। 
2. अङ्गी तत्तव, जिसमें अङ्ग रूप से तत्त्वान्तर स्थित हो। 
3. परमचेतन तत्तव, जिसमे अन्य अवान्तर चेतन तत्त्वों का संघात बनता हो। 
भगवत्पाद शङ्कराचार्य ने केनोपनिषद्‌ 4/1 के भाष्य मे, उद्धरण में चार व्युत्पत्तियों का समाहार किया 
म 
यच्चाप्नोति यदादत्ते यच्चात्ति विषयानिह। 
यच्चास्य सन्ततोभावस्तस्मादात्मेति कीर्त्यते।। 
अर्थात्‌ विषयों की प्राप्ति, आदान ओर भोग तथा निरन्तर सत्ता के आधारो पर “आत्मा कहा जाता है। 
वेद में कभी-कभी पुत्र को आत्मा कहा जाता है- आत्मा वै पुत्रनामासि (तैत्तिरीय संहिता 2/11 तथा 
शतपथ ब्राह्मण बृहदारण्यक भाग 14/9/4) कौषीतकी उपनिषद्‌ आत्मा त्वं पुत्र। एेसे स्थलों पर पुत्र पर 
आत्मत्व का लाक्षणिक आरोप है, जिसमे सन्तानतन्तु की बीजगत अविच्छिन्नता का तात्पर्य निहित है। 
वेदों मे वायु को भी आत्मा कहा जाता है- आत्मा ते वातः ऋग्वेद (7/89/2) यह इसलिये कहा जाता 
है कि वह "सदागति" है। 
वेद मे जब सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च (ऋग्वेद 1/115/1) कहा जाता है, तब परमतत्त्व जैसे अर्थ 
मे आत्मा का उपचरित अर्थं होता है) 
जब आत्मा दक्षिणां वर्म कृणुते विजानन्‌ अर्थात्‌ आत्मा दक्षिणा को वर्म बनाता है ओर विज्ञानवान्‌ है, 
(ऋग्वेद 10/10/7/7) ेसा कहा जाता है, तब आत्मा का अर्थं जीव होता है। तब इसका अर्थ होता है-- 
देहेन्दियादिकं सर्वं परार्थमतति व्याप्नोति, अधितिष्ठति इत्यात्मा। 
इस प्रकार आत्मा का अर्थं अन्तर्यामी जीवात्मा भी है। इसीलिमरे व्यष्टि रूप में आत्मा को नियन्ता कहा 
जाता हे। 
उपनिषदों मे प्रतिशरीर आत्मा को प्रास कहा गया है। शारीर आत्मा प्रानेनात्मनान्वारूढः-- 
बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 4/3/35। 
आत्मा का व्यष्टि रूप जीव है, जो शरीर की गुहा में स्थित है। अणोरणीयान्‌ महतो महीयानात्मा 
जन्तोर्निहितो गुहायाम्‌ (कठोपनिषद्‌ 2/20, श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 3/20) इसी को मुण्डकोपनिषद्‌ 2/2/7 में 
"दिव्ये ब्रह्य पुरे द्येष व्योम्न्यात्मा प्रतिष्ठितः' कहा गया है। यह गुहा ओर ब्रह्मपुर हदय ही हे। इसीलिये 
छान्दोग्योपनिषद्‌ मे कहा है तस्यैतदेव निरुक्तम्‌-- हृद्ययमिति तस्माद्‌ हदयम्‌-- छान्दोग्योपनिषद्‌ `8/33। 
अतः हदि अयम्‌ हदयम्‌ इस व्युत्पत्ति से आत्मा को हदय में रहने के कारण उपनिषदां में “हृदयः भी कहा जाता 
हे। इसीलिये श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ मे कहा है कि वस्तुतः समष्टि आत्मा ही व्यष्टि रूप से हृदय में रहता हे। 
एष देवो विश्वकर्मा महात्मा सदा जनानां हदये सन्निविष्ठः। 
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हृदा मनीषा मनसाभिक्लृप्तो य एतद्‌ विदुरमृतास्ते भवन्ति।। श्वेताश्वतर 4/17 
जीवात्मा अर्थ मे आत्मा कौ व्युत्पत्ति होगी--यच्चाप्नोति यदादत्ते यच्चात्ति विषयानिह अर्थात्‌ 
विषयो की प्राप्ति, आदान ओर भोग करने वाला आत्मा हे। इसे अथर्ववेद मेँ "आत्मन्वद्‌" भी कहा गयाहै। यह 
इसलिये कि यही परम आत्मा ही सभी जीवात्माओं का अधिष्ठान हे, आधार हे। अतः सर्वव्यापक परमात्मा भी 
यही है। जीव जगत्‌ की सीमाओं से परे इस अनुपहित परम आत्मा का उपनिषदों मे विशेष प्रतिपादन है। इसमें 
प्रमाण है-- 
परीत्य भूतानि परीत्य लोकान्‌ परीत्य सर्वा प्रदिशो दिश्श्च। 
उपस्थाय प्रथमजामृतस्यात्मानमभि सं विवेश।। माध्यन्दिनी वाजसनेयी संहिता 32/11 
अर्थात्‌ सभी भूतो, लोकों, दिशाओं ओर विदिशाओं को व्याप्त कर प्रथम सृष्टि में उपस्थित होकर सब 
ओर से ऋत के आत्मा में प्रवेश कर गया। इससे परे कुछ नदीं है। सा काष्ठा सा परा गतिः।। कठोपनिषद्‌ 6/ 
7-8॥। 
एतमात्मानमेत आत्मानोन्ववस्यन्ति।। कौषीतकी उपनिषद्‌ 6/7-8 सभी आत्मा इसी आत्मा में पर्यवसान 
लेते है। अथवा- आत्मैवाभूत्‌ विजानतः।। ईशावास्योपनिषद्‌ 6/7 
ज्ञानी के लिये सब कुछ आत्मा ही हो जाता है ओर वह सभी मे आत्मा को देखता है। इसी प्रकार 
एको देवः सर्वभूतेषु गृढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा। 
कमाध्यक्षः सर्वभूतादिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुण्च।। श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 6/11 
नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। 
यमेवैष वृणुते तेन॒ लभ्यस्तस्येषात्मा विवृणुते तनुं स्वाम्‌।। कठोपनिषद्‌ 2/23, 
मुण्डकोपनिषद्‌ 3/2/3 | 
यह आत्मतत्त्व प्रवचन, मेधा अथवा बहुत शास्त्र ज्ञान से नहीं पाया जा सकता हे। वही जिसका वरण 
कर लेता हे उसी के समक्ष अपने स्वरूप को विवृत कर देता है। इसलिए यह अपरोक्षानुभूति है-- 
वेदाहमेतमजरं पुराणं सर्वात्मानं सर्वगतं विभुत्वात्‌। 
जन्मनिरोधं प्रवदन्ति यस्य ब्रह्मवादिनो हि प्रवदन्ति नित्यम्‌।। श्वेताश्वतर 3/31 
अर्थात्‌ मे इस जरा रहित सर्वात्मा, सर्वगत पुरातन तत्त्व को जानता हूं! जिसका जन्म नहीं होता ओर वह 
नित्य हेै। 
परमात्मा अर्थ मे आत्मा क व्युत्पत्ति होगी-- यच्चास्य सन्ततोभावस्तस्मादात्ेति कीर्त्यते।। अर्थात्‌ 
निरन्तर सत्ता का आधार “आत्मा हे। 
इस प्रकार उपनिषदों मे आत्मा के दो अर्थ हैँ _ जीवात्मा ओर परमात्मा। 
ईश्वर--'“ईश रेश्वर्ये'' धातु से स्थे्ञभासपिसक्वसो वरच्‌ (पा० सू० 3/2/174) अतः पाणिनि के 
अनुसार “वरच्‌ प्रत्यय होकर इश्वर शब्द निष्पन्न होता है। ईश्वर सामान्यतः ईश्वरत्व विशिष्ट का अर्थ देता हे। 
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अतः किसी भी विभूतिशाली को सापेक्ष रूप से ईश्वर कहा जा सकता है। जिसमें ईश का शील धर्म तथा 
साधुकारिता हो (पा० सू° आक्वेस्तच्छीलतद्धर्मतत्साधुकारिषु 3/2/134) पाणिनीय सूत्रों मेँ सापेक्ष ““ईश्वर' 
के ही प्रयोग स्वामी या अधिपति अर्थं के साथ पाये जाते हे। महाभाष्यकार ने कहा है ईर्वरतेश्वरभावः 
(महाभाष्य 2/3/9) अर्थात्‌ ईश्वर का भाव ईश्वरता या एश्वर्य हे। इस “वरच्‌ प्रत्यय से बने हुए ईश्वर शब्द 
का स्त्री रूप "अजाद्यतष्टाप्‌ ' सूत्र से ईश्वरा होता हे। 

यदि वह स्वयं ईश्वरत्व विशिष्ट हो, किन्तु ईश्वर की स्त्रीमात्र हो, तो “ईश्वरी' भी हो सकता है। ईश्वरी 
बनाने के लिये उणादि "वरट्‌' प्रत्यय से बना हुआ “ईश्वर शब्द लेना होगा। अश्‌ धातु से अश्नोतेराशुकर्मणि 
वरट्‌ च इस उणादि सूत्र 5-57 से उणादि “वरट्‌ प्रत्यय लगाकर भी (ईश्वरः शब्द निष्पन्न होता है। रित्‌ प्रत्यय 
होने के कारण स्त्रीलिङ्ख मे इससे टिडढाणञू्यसज्दघ्नञूमात्रय्‌तयप्‌ठक्‌ठञजूकञ्‌क्वरपः (पा० सू० 4/1, 
48) से डीप्‌ प्रत्यय करके “ईश्वरी बनता हे। 

काल-- संज्ञा पद “काल' मृत्यु एवं समय का अर्थ देता है परन्तु विशेषण पद के रूप में “काल' कृष्ण 
पर्याय है। पाणिनि ने काल समय तथा वेला को एक सूत्र मे बद्ध किया हे (कालसमयवेलासु तुमुन्‌ 3/3, 
167) यहीशब्द समय पर्याय के रूप में विचारणीय है। इसी का फलितार्थ मृत्यु है। काल नित्य द्रव्य सत्ता की 
शक्ति या जीवात्मा के सम्बन्ध मे कोई अनिर्वाच्य तत्व है या नहीं? इस विषय में दार्शनिक वैमत्य पाया जाता 
है। कुक प्रस्थानों में ईश्वर ही काल हे। निघण्टु में गत्यर्थक ““कालयति" का पाठ है। तदनुसार--कालः 
कालयतेर्गतिकर्मणः। (नि० 2/25/7)। स हि सर्वाणि भूतानि कालयति क्षयं नयति। (दुर्ग) 

अर्थात्‌ गत्यर्थक “कल या “कालः धातु से “काल की निष्पत्ति हे। अतः सभी प्राणियों का क्षय करने 
वाला काल है। पाणिनीय धातु "कल क्षेपे से कालयति रूप बनता है। क्षेप प्रेरणापर्याय है जिससे गति का ही 
अर्थं आता है। सदेव पुरो गति देने वाला पदार्थं काल हे। गीता 10/30 में आया है कालः कलयतामहम्‌। 

अर्थात्‌ कलना करने वालों मे परमेश्वर कालरूप हे। शाङ्कर भाष्य मँ कलन-को गणना पर्याय बताया 
गया है। अतः "कल गतौ संख्याने च'' इस पाणिनीय धातु से इसकी निष्पत्ति स्वीकृत हे। अर्थात्‌ गणना 
पर्याय संख्यानार्थक कल धातु से घञ्‌ प्रत्यय करने पर काल शब्द की निष्पत्ति हे। 

जीव-"जीव प्राणधारणे धातु से "कः प्रत्यय के साथ कर्तृवाच्यकृदन्त से "जीव' की निष्पत्ति है- 
जीवतीति जीवः (पाणिनि अष्टा०--सूत्र-3/1/135) यह प्राणधारण का कर्ता जीव हे। यह आत्मा का वह 
स्वरूप है जो संसारावस्था में प्राणादि से विशिष्ट रहता है। इसका विविध दर्शनां मे वैविध्य के साथ विचार हआ 
हे किन्तु उपनिषद्‌, गीता, भागवत एवं ब्रह्मसूत्र की सामग्री ह सभी वेदिक दर्शनों का आधार रही हेै। स्थूल रूप 
से परे भगवान्‌ का सूक्ष्म अव्यक्त रूपरहैजोनतो स्थूल रूप की तरह आकारादि गुणों वाला है ओर न देखने, 
सुनने मे आता है। वही सूक्ष्म शरीर है। इसी सूक्ष्म शरीर मे जब आत्मा का आरोप होता है या प्रवेश होता है 
तब वह “जीव' कहलाता है। इसका बार-बार जन्म होताहै। जीव जब भगवान्‌ के स्वरूप को भूल जाता है तब 
वह अपने को अलग मान बेठता है, इसी से जीव को संसार चक्र मे आना पडता ह तथा उसे जन्म-पर-जन्म 
ओर मूत्यु-पर-मूत्यु प्राप्त होती है। यह मनुष्य योनि ज्ञान ओर विज्ञान का मूल स्रोत है। जो इसे पाकर भी 


183 उपनिषत्‌-श्रीः 








अपने को परमात्मा नहीं जान लेता उसे कहीं किसी भी योनि में शान्ति नहीं मिलती। 
प्रकृति या प्रधान प्रधत्ते सर्वमात्मनि अथवा प्रकृष्टं धानमनेन, इन अर्थो में प्र उपसर्ग पूर्वक धा ` 
घातु से ल्युट्‌ च (पा० सू० 3.3.115) से ल्युट्‌ प्रत्यय करके प्रधान शब्द निष्पन्न होता हे। 
इस प्रधान को ही प्रकृति भी कहा जाता है। प्रकृष्ठा कृत्तिः कार्य यस्याः अथवा प्रकरोति इति, इन अर्थो 
मे प्र उपसर्ग पूर्वक कृ धातु से क्तिच्‌क्तौ च संज्ञायाम्‌" (पा० सू० 3.3.174) इस सूत्र से क्तिच्‌ प्रत्यय 
करके बनता है। 
ब्रह्म--सारे भारतीय दर्शनों का मूल स्रोत उपनिषद्‌ ही है तथा सारे उपनिषद्‌ एक स्वर से जिस तत्त्व का 
प्रतिपादन करते है, वही वेदान्तवेद्य ब्रह्म है। ब्रह्म शब्द “वृंहिर्‌ वृद्धो" से निष्पन्न होता है। यह धातु 
अन्तर्भाविण्यर्थं है। अतः इसका अर्थ वृंहति इति ब्रह्म न होकर "बृंहयति वर्धयति प्रजाः इति ब्रह्म । 
बृह धातु से उणादि सूत्र ““बृहर्नोऽच्च” से मनिन्‌ प्रत्यय करके तथा धातु के न्‌ को अत्‌ आदेश करके 
ब्रह्मन्‌ शब्द निष्पन्न होता है। अखिल विश्व में व्याप्त वह परम सत्ता जो सर्वव्याप्त है, वह ब्रह्म है। सर्वव्याप्त 
होने का अर्थं है कि एेसा कोई स्थान नहीं है, जहोँ वह नहीं हो। अर्थात्‌ समस्त विश्व उसी पर प्रतिष्ठित है। इसं 
प्रकार जो निर्गुण, निराकार, चिन्मात्र सर्वव्यापक तत्त्व है, जो जगत्‌ का अधिष्ठान है, वह क्रियाशून्य तत्तव ब्रह्म 


है। 





ब्रह्मा-- वही निर्गुण, निराकार, चिन्मात्र सर्वव्यापक तत्व जब त्रिगुणो से सम्पन्न होता है, तब उसमें 
क्रियाकारित्व उत्पन्न होता है। तब उस क्रियाशून्य तत्त ब्रह्य का ही नाम ब्रह्मा हो जाता हे। ब्रह्मा पद की व्याख्या 
करते हुए निरुक्तकार कहते हैँ कि- ब्रह्मा सर्वविद्‌ यः सर्वं वेदितुमर्हतिब्रह्मा परिवृढः श्रुततो ब्रह्य 
परिवृढ सर्वतः (नि० 1/8/1)। 

सर्वविद्यः का अर्थं है सर्व वेदितुमर्हति। सर्वा विद्यां वेद इति सर्वविद्यः तथाविधो 
ह्यासावधिकारी त्रयीविद्यासंयुक्तो येनासौ सर्वमेव वेदितुमर्हति अतोऽयं ब्रह्मा भवति। प्रर्न होता है कि 
यह सर्वविद्यत्व उसमे आया कहाँ से? तो एेतरेय ब्राह्मण कहता है कि त्रय्या विद्यया। (रेतरेय ब्राह्मण 
5.5.8) | 
यन्न में सर्व्न को ब्रह्मा कहा जाता है, जिसे अपेक्षित समस्त विषय का ज्ञान होना चाहिये। शास्त्र से 
0 (वृद्धि प्राप्त) को (उपचारतः) ब्रह्मा नाम दिया गया है क्योकि ब्रह्मतत्त्व सर्वतः परिवृढ है (परिव्याप्त 

)। 
ऋग्वेद मेँ "ब्रह्माणि" यह पद नपुंसकलिङ्ग मे आया है। (ऋ० 1.3.5, 6)। इसका अर्थ वेदिक धर्म हे। 
अमरकोष मेँ कहा गया. है कि वेदस्तत्त्वं तपो ब्रह्य ब्रह्मा विप्रः प्रजापतिः। अर्थात्‌ नपुंसकलिङ्ग ब्रह्मन्‌ शब्द 
के वेद, तत्त्व एवं तप अर्थ है तथा पुल्लिङ्ग ब्रह्म शब्द (ब्रह्मा) ब्राहमण तथा प्रजापति का वाचक हे। 
 माया--विश्वं माति मिमीते वा अस्याम्‌ इति माया। यह माया शब्द अदादिगण के मा माने धातु से 

अथवा जुहोत्यादिगण के माङ्‌ माने शब्दे च, धातु से 'माच्छससिभ्यो यः इस उणादि सूत्र 4.109 से य 
प्रत्यय करके निष्पन्न होता है। 
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लोक में प्रायः छल या मिथ्या प्रतिभास के अर्थ मे इसका प्रायोगिक व्यवहार किया जाता है, किन्तु 
वेदान्त मे ब्रह्म की शक्ति के अर्थ में इसके प्रयोग होते है। प्रतिपति मे परिच्छेद लाने वाला तत्त्व माया हे। 
निघण्टु में इसे प्रसापर्याय कहा गया है (निघण्टु 3/9) इसी प्रकार यास्क ने भी ““प्रज्ञा" अर्थ ही किया हे। छन्द, 
यज्ञ, क्रत, व्रत, भूत एवं भव्य आदि जो कुछ भी वेद कहते ह, उस सबसे मायी विश्व कौ सृष्टि करता हे 
जिसमे जीव माया द्वारा बद्ध रहता है। माया प्रकृति तथा मायी परमेश्वर है। जिसके अंशो से यह समस्त जगत्‌ 
व्याप्त है। | | 

मनस्‌-- मनु अवबोधने धातु से ओणादिक असुन्‌ प्रत्यय द्वारा मनस्‌. शब्द की निष्पत्ति कौ जाती है। चित्त 
के समान यह भी अतिप्राचीन वैदिक शब्द है। जिसे अन्तःकरण के रूप में सर्वसम्मत स्थान मिला है। मनो 
मनोते: (नि० 4/1/5) अर्थात्‌ मननार्थक “मन धातु से मनस्‌ निष्पन्न होता है। शरीर तथा बाह्य विषयों से पर 
इद्धिय है, उनसे पर मन, उससे पर बुद्धि, बुद्धि से पर आत्मतत्व हे। यहाँ मन को इद्धो कौ अपिक्षा श्रेष्ठ बताने 
से स्पष्ट हे कि मन ही उनका परिचालक है ओर मन पर लुद्धि का नियन्त्रण हे। गीता में मन कौ श्रेष्ठता बताते 
हए कहा गया है कि-इन्दियाणां मनश्चास्मि 10/22 
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परवर्ती दार्शनिक सम्प्रदायो पर 
ओपनिषद सृष्टि प्रक्रिया का प्रभाव 


० सुभाष चन्द्र सचदेवा हर्ष" *# 


दार्शनिक जगत्‌ में उपनिषदों मेँ वर्णित सूष्टि प्रक्रिया ने एक अभूतपूर्वं भूमिका का निर्वाह किया है। यो तो 
प्रायःसभी भारतीय दर्शनो पर ओपनिषद सृष्टि-प्रक्रिया का प्रभाव स्पष्टतः प्रतिबिम्बित हे, तथापि “स्थालीपुलाकः 
न्याय से यहो सांख्य, वेदान्त एवं शेव दर्शन में परिलक्षितं ओपनिषद सृष्टि-प्रक्रिया के प्रभाव का विवेचन किया 


जा रहा है। 


सांख्यदर्शन 

(क) स॒ष्टि का कारण-सांख्य में सृष्टि के कारण के सम्बन्ध मेँ कारणद्य की मीमांसा की गई है 

0) उपादान कारण (1) निमित्त कारण। 

सांख्यानुसार मूल प्रकृति जगत्‌ का उपादान कारण है, परन्तु उसका कोई कारण नहीं है।' प्रकृति शब्द 
मूलतः किसी तत्त्व या पदार्थं का वाचक न होकर उपादान कारण का एेसा पर्यायवाची शब्द है, जिसको सांख्य 
ने उपादान कारण के लिए मुख्यतः प्रयुक्त किया हेै।2 पुरुष सृष्ट का निमित्त कारण है क्योकि पुरुष से संयोग 
होने पर ही जड़ प्रकृति मेँ चैतन्य का संचार होता है, परिणामतः नानाविध सृष्टि का विस्तार होता है। 

सृष्टि-कारण विषयक सांख्यशास्त्र की इस मान्यता पर आंशिक रूप से ओपनिषद सुष्ट-प्रक्रिया का प्रभाव 
है। जहां तक मूल-प्रकृति को सृष्टि का उपादान कारण मानने का प्रश्न है उसका उपनिषदों मे संकेत उपलब्ध 
नहीं होता। 
उपनिषदों में प्रायः आत्मा, परमात्मा एवं पुरुषः आदि शब्दों का समान अर्थ में प्रयोग हुआ है। ईशः, 
केनः एवं बृहदारण्यकोपनिषदऽ के अनुसार आत्मा (पुरुष) सृष्टि का निमित्त कारण है। इस दृष्टि से सांख्य पर 
उपनिषदों के प्रभाव का मूल्यांकन किया जा सकता है। उक्त॒ उपनिषदों के अतिरिक्त एेतरेयोपनिषद्‌? एं 


# वरिष्ठ प्रवक्ता, संस्कृत विभाग, हिन्दू कन्या महाविद्यालय, सोनीपत, हरियाणा 
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कटठोपनिषदः मे आत्मा (पुरुष) को सृष्टि का उपादान एवं निमित्त कारण स्वीकार किया गया हे। निष्पक्षतः कहा 
जा सकता है कि सांख्य में पुरुष को भले ही सृष्टि का उपादान कारण स्वीकार नहीं किया गया. परन्तु सृष्टि के 
निमित्त कारण के रूप में पुरुष (आत्मा) को प्रतिष्ठित करके सांख्य ने उपनिषदों की ही मान्यता का अनुमोदन 
कियाहे। ` 

सृष्टि क्रम-- सांख्यदर्शनानुसार प्रकृति एवं पुरुष के (परस्पर सपक्ष) संयोग से सृष्ट होती है। उक्त सुष्ट 
का क्रम इस प्रकार है। सर्वप्रथम प्रकृति (मूल प्रकृति) से महततव या बुद्धि तत्त्व की उत्पत्ति होती है, पुन 
महततव से अहंकार नामक तत्त्व उत्पन्न होता है ओर उस अहंकार से सोलह तत्त्वों (शब्द, स्पर्श, रूप, रस एवं 
गन्ध- ये पंच तन्मात्राएं तथा एकादश इद्धि) की सृष्टि होती है। उक्तसोलह तत्वों मे से भी क्रमशः शब्द 
तन्मात्रा से आकाश, स्पर्शतन्मात्रा से वायु, रूपतन्मात्रा से अग्नि, रसतन्मात्रा से जल तथा गन्धतन्मात्रा से 
पुथ्वी- इन पंचमहाभूतों की सृष्टि होती है।५ 

शवेताश्वतरोपनिषद्‌ में भी प्रकारान्तर से प्रकृति एवं महेश्वर (पुरुष) के संयोग से (अवयव भूत से) 
समग्र विश्व को व्याप्त प्रतिपादित किया गया है। 

यद्यपि सांख्याभिमत सुष्टि-क्रम में पर्याप्त अंश पर्यन्त मौलिकता का समाहार हुआ है तथापि उस पर 
मुण्डक एवं कठोपनिषद्‌ का यत्किञ्चित्‌ प्रभाव भी दृष्टिगोचर होता हे। मुण्डकोपनिषद्‌ मे कहा गया है कि प्राण 
मन एवं इन्धियों की उत्पत्ति के अनन्तर आकाश, वायु, ज्योति (अग्नि), जल (आपः) एवं पृथ्वी की सृष्टि 
हुई।1 सांख्य ने भी एकादशेन्िय (पंच ज्ञानेद्धिय, पंच कर्मद्धिय एवं मन) की उत्पत्ति के अनन्तर शब्द आदि 
तन्मात्राओं से क्रमशः आकाशादि पंचमहाभूतों की सृष्ट स्वीकार की हे। 

कठोपनिषद्‌ मे महत्‌ तत्त्व से अव्यक्त (मूल प्रकृति) तथा अव्यक्त से पुरुष. को पर (सुक्ष्म) बतलाया 
गया है।"3 इसे सांख्य की सृष्टि-प्रक्रिया का मूल कहा जा सकता हे। 


प्रकृति के तीन गुण 


सांख्य की मान्यता है कि प्रकृति के द्वारा उत्पादित सृष्टि मे जो वेविध्य परिलक्षित हो रहा है उसका मूल 
कारण है- प्रकृति के सत्व, रजस्‌ एवं तमस्‌ ये तीन गुण। 'सांख्यसूत्र' मे उक्त तीनों गुणों की साम्यावस्था को 
ही मूल प्रकृति कहा गया है।“ ड ० ब्रजमोहन चतुर्वेदी" का विचार है कि सांख्याभीष्ट उक्त तीनो गुणों की 
छान्दोग्योपनिषद्‌ में (व्रिवृत्करण' के रूप मेँ उपलब्धि होती है। अतः सांख्य के तीनों गुणों की कल्पना का 
आधार "छान्दोग्योपनिषद्‌" मे समुपलब्ध होताहे। ` 


सांख्याभिमत बुद्धिस 


सांख्य में पचास भेदो वाले प्रत्यय सर्ग अथवा बुद्धि सर्ग का विशेष महत्त्व हे। पाँच विपर्यय" (तमस 
मोह, महामोह, तामिस्र ओर अन्धतामिस्र), नौ तुष्टि (प्रकृति, उपादान, काल एवं भाग्य तथा पाँच विषयो-- 
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शब्दादि से उपरति), अठाईस अशक्ति (ग्यारह इन्धियों के उपघात, नौ तुष्टि एवं आठ सिद्धियों का अभाव) तथा 
आठ सिद्धि (ऊह, शब्द, अध्ययन, सुहत्‌प्राप्ति, दुःखत्रयनाश एवं दान)- ये पचास बुद्धिसर्ग है ।\8 
उक्त प्रत्ययसर्ग (वबुद्धिसर्ग) पर पूर्णतः श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। उपनिषद्‌ में 
सृष्टिचक्र के बाह्य घेरे को पचास अरो से संयुक्त स्वीकार किया गया है।'° ये प्रकारान्तर से पचास प्रत्यय सर्ग हैँ 
जिन्हें सांख्यशास्त्र ने ग्रहण किया है ।2 
निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि सांख्य प्रतिपादित क्रमिक सृष्टि एवं प्रत्यय सर्गं पर उपनिषदों का पर्याप्त 
प्रभाव परिलक्षित होता है। 


वेदान्त 


वेदान्त प्रतिपादित युष्टि-प्रक्रिया पर अन्य दर्शनों की अपेक्षा उपनिषदों का प्रभाव अधिक परिलकषित होता 
है। ° राममूर्तिं शर्मा की मान्यता है कि अन्य भारतीय दर्शनों की तुलना मे ओपनिषद दार्शनिक पृष्ठभूमि 
अद्वैत वेदान्त के अधिक निकट प्रतीत होती है" संभवतः इसीलिए उपनिषदों को वेदान्त नाम से ही अभिहित 
किया जाने लगा। सदानन्द की "वेदान्तो नाम उपनिषत्प्रमाणम्‌' जैसी उक्तियों के मूल में यही धारणा दृष्टिगोचर 


होती हे। 


सृष्टि का कारण 


` - वेदान्त के सर्वाधिक प्रामाणिक ग्रन्थ ब्रह्मसूत्र के "जन्माद्यस्य यतः नामक सूत्र के आधार पर ब्रह्म सृष्ट 

का निमित्त एवं उपादान कारण सिद्ध होता हे।२ 
यहौँ यह शङ्का संभावित होती है कि जिस प्रकार दण्ड आदि निमित्त कारण घटादि कार्यो में व्याप्त देखे 

जाते हँ, उस प्रकार परमात्मा (ब्रह्म) की स्थिति नहीं है। अतः ब्रह्म सृष्टि का निमित्त कारण केसे हो सकता है? 
दूसरे, जहो तक परमात्मा (ब्रह्म) की उपादानकारणता का प्रश्न है, वह भी ब्रह्म के विषय में उचित प्रतीत नहीं 
होता, क्योकि चेतनस्वरूप ब्रह्म सृष्ट का उपादान कारण कैसे हो सकता है? वेदान्तसार मेँ उक्त दोनों शङ्काओं 
का समाधान करते हुए कहा गया है कि अज्ञान से उपहित चैतन्य की प्रधानता के कारण ब्रह्म (चैतन्य) निमित्त 
कारण है तथा अपनी उपाधि (अज्ञान) की प्रधानता के कारण उपादान कारण हे। सुप्रसिद्ध वेदान्ताचार्य नृसिंह 
सरस्वती ने ब्रह्म मेँ उक्त कारणद्य की प्रतिष्ठा करते हुए कहा है कि जिस प्रकार अयस्कान्त (चुम्बक) के 
सम्पर्क से जड लोहे मेँ भी क्रिया देखी जाती है उसी प्रकार चैतन्य के संसर्ग से जड रूप अज्ञान में भी चेष्ट 
देखी जाती है, अतः वह निमित्त कारण हे। इसी प्रकार आकाशादि प्रपञ्च के माया के उपादान कारण होने से 
माया शक्ति सम्पन्न मायावी ब्रह्म भी उपचार से उपादान कारण भी कहा जा सकता है। 
` ~ उपर्युक्त विवेचन पर प्रधानतया तैत्तिरीयोपनिषद्‌ का प्रभाव हे, बादरायण (वेदव्यास) ने उक्त उपनिषद्‌ 
को प्रधान साक्ष्य मानकर वेदान्तिक सिद्धान्तो की पुष्टि की है। तैत्तिरीयोपनिषद्‌ के साथ-साथ एेतरेय, प्रश्न 
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कठ, मुण्डक, छान्दोग्य, माण्डुक्य एवं श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ में भी ब्रह्म अथवा `उसके लिए अन्य प्रयुक्त (सत्‌, 
रुद्र एवं प्राज्ञ आदि) विशेषणं द्वारा उसे सृष्ट का निमित्त एवं उपादान कारण प्रतिपादित किया गया हे। 

तैत्तिरीयोपनिषद्‌ में ब्रह्म से ही प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति एवं अन्ततः उसमें ही उनकी लीनता का वर्णन 
किया गया है।2 उत्पन्न करने के उपरान्त स्थिति (पालन) प्रदान करने का सामर्थ्य चेतनसत्ता में ही सम्भव है 
वह चेतन सत्ता ब्रह्म है, ओर उत्पत्ति तथा स्थिति (पालन) का निमित्त होने से निमित्त कारण है। उसमें प्राणियों 
कालय तभी हो सकता है जब वह प्राणियों का उपादान कारण हो, जैसे घटादि दूटने के उपरान्त अपने उपादान 
कारण मिट्टी आदि में मिल (लीन हो) जाते है। अतः उपनिषद्‌ वचनानुसार ब्रह्म का उपादान कारणत्व भी 
सिद्ध हो जाता है। 

एेतरेयोपनिषद्‌ के स इमांल्लोकानसुजत' नामक वचन से भी ब्रह्य का सृष्टिकारणता मे उपादान एवं 
निमित्तकारणत्व सिद्ध होता हे। 

प्रश्नोपनिषद्‌ में सृष्टि विस्तार के संकल्प वाले प्रजापति द्वारा “रयि' ओर “प्राण' की सर्वप्रथम रचना किये 
जाने का वर्णन उपलब्ध होता है। उक्त तत्त्वहय (रयि एवं प्राण) की सृष्टि का उदेश्य यह था कि भ्ये अनेक 
प्रकार की प्रजा उत्पन्न करेगे" यहां स्पष्टतः ब्रह्म का सृष्टि कार्य मे निमित्त एवं उपादानकारणत्व ध्वनित होता है 
क्योकि रयि ओर प्राण की सृष्ट निमित्त कारण को इईंगित करती है ओर पुनः रयि ओर प्राण से अन्य सुष्टि का 
विस्तार ब्रह्म के उपादान कारण होने पर ही सम्भव हे। 

कठोपनिषद्‌ में ब्रह्म को "वशी एवं “एक रूप का अनेक रूपों मे (बहुधा) विस्तार करने वालाः 
प्रतिपादित किया गया है! यहाँ सृष्टि के "वशी" रूप मेँ जो वर्णन है वह ब्रह्म के निमित्त कारणत्व का द्योतक हे 
तथा एक रूप को अनेक रूप प्रदान करने की क्षमता उपादान कारण मेँ ही सम्भव है। अतः ब्रह्म कारणद्वय से 
समन्वित हेै। 

मुण्डकोपनिषद्‌ मे मकड़ी, पृथ्वी एवं मनुष्य के दृष्टान्त द्वारा ब्रह्म के उपादान एवं निमित्त कारणत्व का 
निरूपण किया गया है ।२2 

शङ्कराचार्य की मान्यता है कि उपनिषदुक्त "मकड़ी किसी अन्य उपकरण कौ अपेक्षा किये बिना स्वयं ही 
अपने शरीर से अभिन्न तन्तुओं को रचती है--इन वचनां द्वारा सृष्टिकर्ता की `उपादानकारणता का अनुमोदन 
किया गया है।+ उनका यह भी विचार है कि पूर्वोक्ति दृष्टान्तो में "सृजन' एवं “गृहणन' आदि वचनों के आधार 
पर ब्रह्य सृष्टि का निमित्त कारण भी सिद्ध होता है, अतः उसे किसी अन्य निमित्त कारण की अपेक्षा नहीं हे।* 

छान्दोग्योपनिषद्‌ मेँ ब्रह्म को ही जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति एवं लय कां आधार स्वीकार किया गया हे।35 
अतः तैत्तिरीयोपनिषद्‌ के समान यहाँ भी ब्रह्म का कारणद्य (उपादान एवं निमित्त) से समन्वित होना सिद्ध होता 
हे। 

माण्दुक्योपनिषद्‌ में प्रास्षसं्क ब्रह्म को जीवों की उत्पत्ति एवं लय स्थान अभिहित करने के साथ-साथ 
सबका हेतु भी बतलाया गया हे।5 सबकी उत्पत्ति का कारण होने से ब्रह्म का निमित्तकारणत्व तथा सभी प्राणियों 
को अपने में लीन (लय) करने के कारण उसका उपादान कारणत्व भी सिद्ध होता है। 
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शवेताश्वतरोपनिषद्‌ मे ब्रह्य (रुद्र) को प्राणियों का ख्ष्टा, रक्षक एवं अन्ततः उनको अपने मे लीन करने 
वाला बतलाया गया है। ये तीनों कार्य उसी मेँ शक्य हँ जो सृष्टि का उपादान एवं निमित्त कारण हो। 


सुष्टि-उत्यत्तिक्रम 


 वेदान्त-सम्मत सृष्टिक्रम का त्रिविध वर्गीकरण किया जा सकता है--(क) सूक्ष्म भूतों की सृष्टि (ख) 
सुक्ष्म शरीर कौ उत्पत्ति (ग) स्थूल प्रपञ्च कौ सृष्टि। 

(क) सुक्ष्म भूतो की सृष्ट 

वेदान्तसार में सूक्ष्म भूतों की उत्पत्ति की क्रमिक व्याख्या करते हुए कहा गया है कि तमोगुण प्रधान 
विक्षेप शक्ति युक्त अज्ञान से उपहित चैतन्य से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, ओर 
जल से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। ये आकाशादि सूक्ष्म भूत, तन्मात्र ओर अपञ्चीकृत कहलाते हैँ।» 
उक्त सृष्टि-क्रम पर पूर्णतः तैत्तिरीयोपनिषद्‌ की छाया है। उपनिषद्‌ मे भी इसी क्रम से ही पंच सृक्ष्म- 
भूतो की सृष्टि का निरूपण हुआ है। आत्मा से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल 
(आपः) तथा जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। एसा प्रतीत होता है कि वेदान्त में सर्वथा ओपनिषदिक मान्यता 
को आधार बनाकर यह सष्टिक्रम स्वीकार किया गया हे। 

(ख ) सुश््म शरीर ८ लिङ्क शरीर ) को उत्पत्ति- 

वेदान्त. मेँ सूक्ष्म शरीर को लिङ्ग शरीर की भी संज्ञा दी गई है तथा उसके सत्रह अवयव स्वीकार किये 
गये हैँ पंच ज्ञनेद्धिय (श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा एवं घ्राण), बुद्धि, मन, पंच कर्मेद्धिय (वाक्‌, हाथ, पैर, वायु 
एवं उपस्थ), वायु पञ्चक (प्राण, अपान, उदान, व्यान एवं समान)“ 

उपर्युक्त सन्रह अवयवो की उत्पत्ति का क्रम इस प्रकार निर्दिष्ट हुआ है-- 

(1) ज्ञनेद्धिय (श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा एवं घ्राण)- ये पाचों आकाशादि के सात्विक अंशो से पृथक्‌- 
पृथक्‌ क्रम से उत्पन्न होते ^ अर्थात्‌ आकाश के सात्विक अंश से श्रोत्र, वायु के सात्विक अंश से त्वचा, तेज 
(अग्नि) के सात्त्विक अंश से चक्षु, जल के सात्विक अंश से जिह्वा एवं पृथ्वी के सात्विक अंश से घ्राण 
(नाक) इद्धिय की उत्पत्ति होती है। ` 

. 2) पुनः बुद्धि एवं मन की उत्पत्ति आकाशादि के सम्मिलित सात्त्विक अंश से होती हे।५ 

(3) कर्मेद्धिय (वाक्‌, हाथ, पैर, वायु एवं उपस्थ) पञ्चक की सृष्टि आकाशादि के रजोगुणांश से पृथक्‌- 
पृथक्‌ क्रम से होती है“ अर्थात्‌ आकाश के रजोगुण रूप अंश से वाक्‌, वायु के रजोगुण रूप अंश से पाणि 
(हाथ), अग्नि के रजोगुण रूप अंश से पाद (पैर), जल के रजोगुण रूप अंश से वायु ओर पृथ्वी के रजोगुण 
रूप अंश से उपस्थ इद्भिय की उत्पत्ति होती है। 
| (4) प्राण, अपान, व्यान, उदान एवं समान--यह वायु पञ्चक आकाशादि के सम्मिलित रजोगुण अंश से 
उत्पन्न होता है ।% 
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उक्त सृष्टि प्रक्रिया पर श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। 

(ग ) स्थूल प्रपञ्च की सृष्टि 

स्थूल प्रपञ्च कौ सृष्ट मं पञ्चीकृत भूतो की विशिष्ट भूमिका है। पञ्चीकरण की प्रक्रियानुसार आकाश 
वायु, अग्नि, जल एवं पृथ्वी--इन पाचों मेँ से एक-एक को दो बराबर भागों मे विभक्तः करके पुनः पहले 
अद्धशिों को चार-चार भागों मे बांट कर तथा पंचभूतों के अर्धाश में अपने को छोडकर द्वितीय अर्धाशों के 
चतुर्था को मिला देने से पंचभूत पञ्च हो जाते हे“ यह प्रक्रिया इस प्रकार प्रस्तुत की जासकती है वि 

आकाश~-आकाश 1/2+वायु 1/4+अग्ि1/4+जल1/4+पृथ्वी1/4 

वायु-वायु1/2+आकाश1/4+अग्नि1/4+जल1/4+पृथ्वी 1/4 

अग्नि-अग्नि1/2+आकाश1/4+वायु1/4+जल1/4+पृथ्वी 1/4 

जल-जल1/2+आकाश1/4+वायु1/4+अग्नि1/4+पृथ्वी 1/4 

पृथ्वी=पृथ्वी1/2+आकाश1/4+वायु1/4+अग्नि1/4+जल 1/4 

पञ्चीकरण की इस प्रक्रिया पर छान्दोग्योपनिषद्‌ अभीष्ट त्रिवृत्करणश्चुति का पूर्णं प्रभाव है। यह 
"वेदान्तसारः के रचयिता ने भी स्वीकार किया है तथा त्रिवृत्करणश्रुति को पञ्चीकरण प्रक्रिया का उपलक्षण माना 
हे।* त्रिवृत्करण की प्रक्रिया" के अनुसार अग्नि, जल एवं पृथ्वी में से प्रत्येक का आधा अपना होता है तथा 
शेष दो का चौथाई- चौथाई अंश होता है 

पृथ्वी-पृथ्वी1/2+अग्नि1/4+जल1/4 

अग्नि-अग्नि1/2+पृथ्वी1/4+जल1/4 

जल जल1/2+अग्नि1/4+पृथ्वी1/4 | 

एवंविध पञ्चीकरण पर स्पष्टतः त्रिवृत्करण का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। पञ्चीकृत भूतो से भूः, भुवः, 
स्वः, महः, जनः, तपः एवं सत्य इन ऊपर-ऊपर स्थित तथा तल, अतल, वितल, सुतल, रसातल, महातल ओर 
पाताल इन क्रमशः नीचे-नीचे स्थित लोकों की, ब्रह्माण्ड की तथा ब्रह्माण्ड के अन्तर्गत विद्यमान चार प्रकार के 
स्थूल शरीरो (जरायुज, अण्डज, उद्भिज्ज एवं स्वेदज प्राणियों) की तथा उनके योग्य अन्नपानादि की उत्पत्ति 
होती है। उक्त॒वेदान्तिक सृष्टि प्रक्रिया पर स्पष्टतः प्रश्नः", मुण्डकः, तैत्तिरीयः, छान्दोग्यः एवं 
बृहदारण्यकोपनिषद्‌ःऽ का प्रभाव दृष्टिगोचर होताहै। ` 


शेव दर्शन 


शैव सम्प्रदाय में “रद्र अथवा शिव को सृष्टि का कारण स्वीकार किया गया है।5 उक्त सिद्धान्त पूर्णं रूप 
से उपनिषदों के अनुकूल हे। मुख्य उपनिषदों मे शिव का रुद्र नाम ही अधिक प्रचलित है। “रुद्र शिव के स्वरूप 
की सर्वाधिक विवेचना श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ मे की गई हे। ड० रानाडे के अनुसार श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ शैव मत 
का प्रतिनिधि उपनिषद्‌ है।5 


191 उपनिषत्‌-श्रीः 
































उक्त उपनिषद्‌ में रुद्र (शिव) को ही जगत्‌ का कर्तां (कारण), अधिष्ठाता एवं संहारकर्ता बतलाया गया 
हे\ प्रश्नोपनिषद्‌ में प्राण को रुद्र॒ का पर्याय मानते हुए उसे सृष्टि का संहर्ता प्रतिपादित किया गया हे 
 सुष्टि-प्रक्रिया--शैव सम्प्रदाय की सृष्ट-प्क्रिया सांख्य से प्रभावित है। अतः शैव सम्प्रदाय की सृष्टि 
प्रक्रिया पर उपनिषदों के प्रभाव का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता हे। हम पहले ही सांख्य दर्शन की सृष्ट 
प्रक्रिया पर उपनिषदो -के प्रभाव का विवेचन कर चुके हँ, अतः विज्ञ पाठकगण उसी के आधार पर स्वतः ही 
सम्म सकते है कि ओपनिषद सृष्टि प्रक्रिया ने शैव सम्प्रदाय की सृष्टि प्रक्रिया को किस सीमा तक प्रभावित 
किया है। 
निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि ओपनिषद सृष्टि-प्रक्रिया ने अपने परवर्ती दार्शनिक सम्प्रदायो को पर्याप्त 
अंश तक प्रभावित किया है। विषय को एक निश्चित सीमा में रखते हुए यहोँ केवल सांख्य, वेदान्त एवं शेव 
दर्शन को आधार बना कर उक्त विवेचन किया गया हेै। 


सन्दभं सङ्केत 


(1) मूल प्रकृतिरविकृतिर्महदाद्याः प्रकृतिविकृतयः सप्त। (ईश्वर कृष्ण रचित "सांख्यकारिका3) 
(2) ईो0 रामकृष्ण आचार्य "सांख्यतत््व कौमुदीसंहिता' सांख्यकारिका, पृ0 23 
(3) अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषोऽन्तरात्मा सदाजनानां हृदये सन्निविष्टः। (श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 3/12) 
(4) ईशावास्यमिदं सर्व यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌। (ईशावास्योपनिषद्‌ 1) 
(5) श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनो यद्वाचो ह वाचं स उ प्राणस्य प्राणश्चक्षुषश्चक्षुः. ...भवन्ति। (केनोपनिषद्‌, 2 
(6) (क) आत्मैवेदमग्र आसीत्‌ पुरुषविधं....य एवं वेद। (बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 1/4/1) 
(ख) स वै नैव रेमे तस्मादेकाकी न रमते.....स इममेवात्मानं द्वेधाऽपातयत्‌. ...मनुष्या अजायन्त। (वही, 1/4/3) 
(7) आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्‌। नान्यत्किञ्चनमिषत्‌। स ईक्षत लोकान्नु सृजा इति। (एेतरेयोपनिषद्‌ 1/1/1) 
(8) एको वशी सर्वभूतान्तरात्मा एकं रूपं बहुधा यः करोति। (कठोपनिषद्‌, 2/1/12) 
(9) पुरुषस्य दर्शनार्थं कैवल्यार्थं तथा प्रधानस्य। 
पद्गुवन्धवदुभयोरपि संयोगस्तत्कृतः सर्गः।। (ईश्वरकृष्ण रचित सांख्यकारिका-21) 
(10) प्रकृतेर्महांस्ततोऽहहकारस्तस्माद्गणश्च षोडशकः। 
तस्मादपि षोडशकात्‌ पञ्चभ्यः पञ्चभूतानि।। (वही, 22) 
(11) मायान्तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम्‌। 
तस्यावयवभूतैस्तु व्याप्तं सर्वमिदं जगत्‌।। (श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 4/10) 
(12) एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च। 
खं वायुर्ज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी|। (मुण्डकोपनिषद्‌ 1/2/3) 
(13) महतः परमव्यक्तमव्यक्तात्पुरुषः परः। (कठोपनिषद्‌ 1/3/11) 
(14) सत्वरजतमसां साम्यावस्था मूल प्रकृतिः। (सांख्यसूत्र, 1) 
(15) 0 ब्रजमोहन चतुर्वेदी, "सांख्यकारिका, पृ0 160 
(16) यदगनेरोहितं रूपं तेजसस्तद्रूपं यच्छुक्लं तदपाम्‌, 
यत्कृष्णं तदन्नस्यापागादग्नेरग्नित्वं वाचारम्भणं विकारो नामधेयं त्रीणि रूपाणि इत्येवसत्यम्‌। (छान्दोग्योपनिषद्‌ 6/4/1) 
(17) योगसूत्र मँ विपर्यय क पौच भेदौ को ही पच क्लेशं (अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष एवं अभिनिवेश) अभिहित किया गया है। 
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(18) 


(19) 


(20) 
(21) 
(22) 
(23) 
(24) 
(25) 
(26) 
(27) 
(28) 


(29) 
(30) 


(31) 
(32) 
(33) 


(34) 
(35) 
(36) 
(37) 


(38) 
(39) 
(40) 
(41) 


(42) 
(43) 
(44) 


(45) 
(46) 
(47) 


योगसूत्र पर लिखे गये "योगभाष्य' मे स्पष्टतः कहा गया है-क्लेशा इति पञ्चविपर्यया इति अर्थः। (देखे-पतञ्जलि करत 
योगसूत्र 2/3 पर योग-भाष्य) 

पञ्चविपर्ययभेदाभवन्त्यशक्तिश्च करणवैकल्यात्‌। 

अष्टाविंशति भेदा तुष्टर्नवधाऽष्टधा सिद्धिः।। (सांख्यकारिका 47) 

तमेकनेमि त्रिवृतं षोडशान्तं शतार्धं विशति प्रत्ययराभिः। 

अष्टकैः षड्भिर्विश्वरूपैकपाशं त्रिमार्गभेदं द्विनिमितैकमोहम्‌।। (श्वेताश्वतरोपनिषद्‌, 1/4) 

0 वेदवती वैदिक श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ का दार्शनिक अध्ययन, पृ 244 ` 

ड0 राममूर्तिं शर्मा, वेदान्तसार, भूमिका, पृ० 14 

सदानन्द रचित वेदान्तसार, 3 

ब्रह्मसूत्र 1/1/2 

पं0 श्री जीवनशद्भुर तैत्तिरीयोपनिषद्‌ ओर ब्रह्मसूत्र, उपनिषद्‌ अ्ू, पृ0 66 

अज्ञानोपहितं चैतन्यं स्वप्रधानतया निमित्तं स्वोपाधि प्रधानतयोपादानं च भवति। (वेदान्तसार, 11) 

यथायस्कान्तसतिधानेजडमयं लौहं चेष्टते तथा चैतन्यसचनिधाने जडमयमज्ञानं. चेष्टते।. (सुबोधिनी, प0 15) ` 

पं0 जीवनशङ्कर याज्ञिक, तैत्तिरीयोपनिषद्‌ एवं ब्रह्मसूत्र, उपनिषद्‌ अह पृ0 64 

यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति। 

यत््रयन्त्यभिसंविशन्ति। (तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 3/1/1) 

एेतरेयोपनिषद्‌ 1/1/2 

तस्मै स होवाच प्रजाकामो वै प्रजापतिः स तपोऽतप्यत त तपस्तप्त्वा स मिथुनमुत्पादयते। रयि च प्राणं चेत्येतौ मे बहुधा 
प्रजाः करिष्यत इति। (प्रश्नोपनिषद्‌ 1/4) 

एको वशी सर्वभूतान्तरात्म, एकं रूपं बहुधा यः करोति। (कठोपनिषद्‌ 2/2/12) 

यथोर्णनाभिः... .-विश्वम्‌।। (मुण्डकोपनिषद्‌, 1/1/7) 

उर्णनाभिर्लूताकीटः किञ्चित्कारणान्तरमनपेक्ष्यस्वयमेव सृजते स्वशरीराव्यतिरिक्तानेव तन्तून्‌। (मुण्डकोपनिषद्‌ 1/1/7 पर 
शाद्भुर भाष्य) 

यथैते दृष्टान्तास्तथा विलक्षणं सलक्षणं च निमित्तान्तरानपेक्षात्‌। (वही) 

सर्व खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीत्‌। (छान्दोग्यपनिषद्‌, 3/14/1) 

एष योनिः सर्वस्य प्रभवाप्ययौ हि भूतानाम्‌। (माण्डूक्योपनिषद्‌, 6) 

एको हि रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुर्य इममौल्लोकानीशत ईशनीभिः, प्रत्यङ्जनांस्तिष्ठति संचुकोचान्तकाले संसृज्य विश्वाभुवनानि 
गोपाः। (श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 3/2) 

तमः प्रधानविक्षेपशक्तिमदज्ञानोपहितचैतन्यादाकाश आकाशाद्वायुर्वायोरग्निरगनेरापोऽद्भ्यः पृथिवी चोत्पदयते। (वेदान्तसार, 12) 
एतान्येव सूक्ष्मभूतानि तन्मात्राण्यपञ्चीकृतानि चोच्यन्ते। (वही) 

तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशसंभूतः। आकाशाद्वायुः वायोरग्निः। अग्नेरापः अद्भ्यः पृथिवी। (तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 2/1) 
सकक्ष्मशरीराणि सप्तादशावयवानि लिङ्गशरीराणि। अवयवास्तु ज्ञानेन्धियपञ्चकं, बुद्धिमनसी, कर्मेन्द्रियपञ्चकं वायुपञ्चकं चेति। 
(वेदान्तसार, 13) 

ज्ञानेन्द्रियाणि श्रोत्रत्वक्चक्षुजिहाप्राणाख्यानि। एतन्याकाशादीनां सात्विकांशेभ्यो व्यस्तेभ्यः पृथक्‌ पृथक्‌ क्रमेण उत्पद्यन्ते। (वही) 
एते पुनराकाशादिगत सात्विकांशेभ्यो मिलितेभ्य उत्पद्यन्ते। (वही) 

कर्मेन्द्रियाणि वाक्पाणिपादपायूपस्थाख्यानि। एतानि पुनराकाशादीनां रजोऽशेभ्यो व्यस्तेभ्यः पृथक्‌-पृथक्‌ क्रमेणोत्पद्यन्ते। 
(वेदान्तसार, 13) 

एतत्प्राणादि पञ्चकमाकाशादिगतरजोऽशेभ्यो मिलितेभ्यः उत्पदयन्ते। (वही) 

तमेकनेमि त्रिवृत्तं षोडशान्तं शतार्धं विशतिप्रत्ययराभिः। (श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 1/4) 

द्विधा विधाय चैकैकं चतुर्धा प्रथमं पुनः। 
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स्व स्वेतरद्वितीयाशैर्योजनात पञ्च पञ्च ते। । (पञ्चदशी, 1/17) 


(48) अस्याप्रामाण्यं नाशङ्कनीयं त्रिवृत्करणश्रुतेः पञ्चीकरणस्याप्युपलक्षणत्वात्‌। (वेदान्तसार, 15) 
(49) तासां त्रिवृतं... . .व्याकरोत्‌। (छान्दोग्योपनिषद्‌ 6/3/3) 
(50) चतुर्विधशरीराणि तु जरायुजाणडजोदभिज्जस्वेदजाख्यानि। (वेदान्तसार, 16) 
(51) अन्नं वै प्रजापतिस्ततो ह वै तद्रेतस्तस्मादिमाः प्रजाः प्रजायन्त इति। (प्रश्नोपनिषद्‌ 1/14) 
(52) सोमात्पर्जन्य ओषधयः प्रृथिव्याम्‌। पुमात्रेतः सिञ्चति योषितायां बहवीः प्रजाः पुरुषात्सम्प्रसूताः।। (मुण्डकोपनिषद्‌ 2/1/5 
(53) पृथिव्या ओषधयः। ओषधीभ्योऽन्नम्‌। अचनात्पुरुषः। (तैत्तिरीयोपनिष 2/1) 
(54) तेषां खल्वेषां भूतानां त्रीण्येव बीजानि भवन्त्यण्डजं जीवजमुद्भिज्जमिति। (छान्दोग्योपनिषद्‌ 6/3/4) 
(55) यत्सप्तान्नानि मेधया तपसाऽजनयत्पिता। एकमस्य साधारणं द्वे देवानभाजयत्‌. ...--पशुभ्य एकं प्रायच्छत्‌। 
(वृहदारण्यकोपनिषद्‌ 1/5/1) 
(56) यदुवंशी, *शैवमत", पृ0 31 
(31) 9 *€85४वशि8 ऽध्ला15 {0 [4४९ द्या एश[[ला 17 1116 1[1{ला८5 त 991४171 
(२.3. २1806, ^ (णाल ४८ ऽतर ग [तावा एा11050ृ00४, 7. 511) 
(58) यो देवानां प्रभवश्चोद्भवश्चविश्वाधियोरद्रो महर्षिः। (श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 3/4) 
(59) इन्द्रस्त्वं प्राणः तेजसा रुद्रोऽसि परिरक्षिता। (प्रश्नोपनिषद्‌ 2/9) 
[ 1 
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उपनिषदे ओर बुद्ध 
पं० मूलचन्द्‌ अवस्थी # 


भारतीय जीवन दर्शन उप॑निषदों कौ मानसी गङ्गा से आपूरित हे। भारतवर्ष की सभ्यता ओर संस्कृति 
मानवता के श्रेष्ठ सिद्धान्तो की स्थापना के लिए उपनिषदों की चिर ऋणी है। ओपनिषदिक ऋषियों की 
स्वच्छन्द-संयमित प्रतिभा तत्त्वबोध के माध्यम से उस उच्चतम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रेरित करती है जो 
उन्नत एवं आदर्श है, सान्त एवं पूर्णं हे। जन्म से मृत्यु पर्यन्त ज्ञान अथवा अज्ञान मे हमारा चिन्तनशील मन 
उपनिषदों की अध्यात्ममयी विचार तरज्ँ से आप्यायित रहता है। ज्ञान गङ्गा की इन्हीं लहरों के मध्य तेर-तेर 
कर हम जीवन की सर्वविध समस्याओं के शान्तिपूर्णं समाधान अर्थात्‌ कुछ मूल्यवान्‌ मोती निकालते रहते हे। 
कण-कण मे, क्षण-क्षण मे जीवन को आन्दोलित-अनुप्राणित करने वाली यह आध्यात्मिकता हमे निःसत्य- 
निःशेष न होने देगी, एेसा विश्वास हे। 

भारतीय तत्त्वचिन्तन की परम्परा का मूलस्रोत उपनिषद्‌ साहित्य हे। चिन्तन के इस चमत्कारिक संग्रह में 
समग्र विश्व को हतप्रभ कर देने की सामर्थ्य हे। यह सत्य है कि भारतीय जीवन की समग्रता से परिचय के 
लिए उपनिषद्‌ साहित्य एेसा वातायन है जिसमें से प्रत्येक दार्शनिक चिन्तन के लिए वायु ओर प्रकाश ग्रहण 
करता ही हे। आत्मा के अनुभवो को जानने एवं अन्यान्य तथ्यों के विश्लेषण के लिए भगवान्‌ बुद्ध को भारतीय 
प्रतिभा के उत्कृष्ट ग्रन्थ उपनिषद्‌ उपलब्ध थे--अभिधम्म कोश, 4-109। उपनिषदों कौ पंक्तियो तथा बोद्ध 
विचारधारा के सम्यक्‌ परीक्षण से यह ज्ञात होता है कि बोद्ध दर्शन अपने आपमें नितान्त मौलिक सिद्धान्त नहीं 
था, अपनी दार्शनिक पृष्ठभूमि उसने अधिकांशतः उपनिषदों की महत्त्वपूर्ण शिक्षाओं से ग्रहण की थी इस रूप में 
बोद्ध दर्शन उपनिषदों का अपार ऋणी हे। 

प्राचीनतम उपनिषदों के विचारक ऋषि-मनीषी, निश्चित रूप से बुद्ध के पूर्ववर्ती थे जिनमें प्रवाहण, 
जैमिनि, उदालक, आरुणि, श्वेतकेतु, याज्ञवल्क्य, सत्यकाम, जाबाल ओट जनक वैदेह आदि प्रमुख हैँ जिन्होने 
किसी न किसी प्रकार ज्ञात या अज्ञात रूप में बुद्ध पुरुष के निर्माण में योगदान दिया। बुद्ध पूर्णतः बुद्धिवादी थे। 
वे किसी भी तथ्य को विश्वास की कच्ची नीव पर रखना नहीं चाहते थे। प्रत्युत्‌ तर्कबुद्धि की कसरी पर सब 
तत्त्वो को कसना उनकी शिक्षा का प्रधान उदेश्य था! 


# प्रबन्धक, आर्यं कन्या डिग्री कोलेज, इलाहाबाद, उ0 प्र0 
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वस्तुतः उपनिषदीय युग का अवसान काल तथा बोद्ध युग का प्रारम्भ काल एक ही था ओर एक धीरे- 
धीरे दूसरे मे विलीन हो रहा था। बुद्ध ने स्वयं स्वीकार किया है कि आत्मसंस्कृति के प्रयत्न द्वारा जिस धर्म की 
स्थापना उन्होने की है वह नवीन धर्म नहीं, उपनिषदो के प्राचीन धर्म का ही पुनरीक्षण है, एक पुरातन आर्य मार्ग 
है। यह वही प्राचीन मार्गं है जो पूर्वं काल में सम्यक्‌ रीति से ज्ञान प्राप्त करने वाले व्यक्तियों द्वारा अनुसरित 
हुआ था। उसी मार्ग से मे गया हूँ ओर उसी मार्ग से चलता हुआ मेँ जरा एवं मृत्यु के विषय मे भली प्रकार 
जान सका हूं, भली प्रकार जान कर ही मेने इसे भिक्षु्ओं, भिक्षुणियो, उपासको, पुरुषों एवं स्त्रियों से कहा है। 
बोद्ध धर्मं की प्रतिष्ठा के लिए बुद्ध ने उपनिषदों के नैतिक सिद्धान्तो कौ नए दृष्टिकोण से पुनरावृत्ति की 
तथा उन्हें क्रमबद्ध रूप मे विकसित किया। उनकी शोकरहित करुणा तथा प्राणिमात्र के प्रति दया की भावना 
निश्चित रूप से उपनिषदां की देन हे। उपनिषदो के अनुकरण पर उन्होने बहुदेववाद तथा अविचारपूर्ण कर्मकाण्ड 
के प्रति घृणा की भावना रखते हुए कर्म के सिद्धान्त ओर मोक्ष प्राप्ति की सम्भावना पर अधिक बल दिया है। 
उपनिषद्‌ दर्शन के उत्कृष्ट सिद्धान्तो को क्रियात्मक रूप देकर मानव जीवन की दैनिक आवश्यकताओं के 
अनुसार ढाल दिया है। भगवान्‌ बुद्ध द्वार प्रयुक्त श्रमण' शब्द उपनिषद्‌ के आधार पर ही विश्लेषित है। बुद्ध 
ब्राह्मण सन्यासियों ओर बोद्ध भिक्षुओं को पुरे सम्मान के साथ ब्राह्मण शब्द से सम्बोधित करते थे तथा दोनों को 
एक ही श्रेणी में रखते थे। वस्तुतः व्यक्ति चाहे बोद्ध हो अथवा ब्राह्मण, वास्तविक सद्गुणं से सम्पन्न होने पर 
ही ब्राह्मण पद का अधिकारी होता है जन्मना जायते शूद्रः संस्काराद्‌ द्विज उच्यते! 
सत्य के साक्षात्कार द्वारा परमतत्त्व की प्राप्ति के लिए प्रबल प्रेरणा बुद्ध ने ओपनिषदिक सत्य से ग्रहण 
की थी-- सत्यमेव जयते नानृतम्‌। उपनिषदों ने भी अन्धकार के प्रति हार्दिक घृणा एवं प्रकाश के प्रति प्रेम के 
गढ रहस्यों को ही उद्घोषित किया है असतो मा सद्‌ गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। 
बुद्ध ने अपने धर्म की मौलिकताओं को उपनिषदो की परिधि में ही विकसित ओर विलसित किया है ओर अपने 
धर्म के माध्यम से उपनिषदों -के तात्तिक दर्शन को ही जनसाधारण में प्रचारित किया हे। 
बुद्ध ने उपनिषदों की आचार प्रधान शिक्षा को स्वीकार किया--आचारः प्रथमो धर्मः। उन्होने मानव 
जीवन की समग्र वेदनाओं एवं दुःखों का मूल कारण आचारहीनता को निश्चित किया एवं सत्कर्मो के आचरण 
मेँ मानव-जीवन की सुख-शान्ति-समद्धि स्वीकार की। आचार की श्रेष्ठता के लिए बुद्ध ने मन की विशुद्धि पर 
विशेष बल दिया है। बाहयाडम्बर का विस्तार कर लेने से संयम ओर सत्य की उपलब्धि नहीं हो पाती है। 
कषाय वस्त्र धारण करने की अपिक्षा मन के कषायत्व (राग-दवेष) का त्याग अनिवार्य है। असार संसार से 
वैराग्य की भावना रखते हए माया-मोह को छोड कर भिक्षु होना उचित है। बौद्धो की यह प्रवृत्ति कि जिस 
व्यक्ति को संसार से घृणा हो जाए, पुत्र ओर धन की कामना का त्याग कर संन्यासी जीवन व्यतीत रकना 
चाहिए, बृहदारण्यक के उपदेश के समान रै ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किज्चियत्‌ जगत्यां जगत्‌, तेन 
त्यक्तेन भुञ्जीथाः। 
उपनिषदों मे कहा गया है कि जीवन एक यज्ञ है जिसमें तपश्चर्या, साधु आचरण, सत्य भाषण आदि 
दक्षिणा है। बुद्ध हमारे हृदयो मे जलने वाली काम, क्रोध, लोभ ओर मोह की ज्वाला को शान्त करने के लिए 
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कहते समय एक प्रकार से उपनिषदो की ही भाषा बोलते हे। 

उपनिषदों के अनुसार अदय तततव अज है, अज ही अमर हैन जायते प्रियते वा विपश्चित्‌। न सत्‌ 
का नाश सम्भव है न असत्‌ की उत्पत्ति, इस एकत्व मे नानात्व का अन्वेषण एक दुराग्रह है मृत्योः स 
मृत्युमाप्नोति यह नानेव पश्यति। बुदध की भी यही मान्यता है--एकं हि सच्चं न दुतियमल्थि-- 
सुत्तनिपात। बोद्ध दर्शन ने परम्परा से इस सिद्धान्त को ग्रहण किया। आचार्य गौड़पाद ने अजादिवाद के इसी 
सिद्धान्त से असत्वाद व शून्यवाद का अनुमोदन किया। 

उपनिषत्कालीन ऋषियों ने आत्मा का हनन करने वाले लोगों के लिए अन्धकार से आवृत्त लोकों का 
प्रतिपादन किया है- असूर्य नाम ते लोका अन्धेन तमसावृताः, तस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो 
जनाः। बुद्ध ने भी स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा से की गई शारीरिक यन्त्रणा कौ निन्दा की हे। उनके अनुसार कठिन 
तपों ओर शरीर को सुखा देने वाले व्रत केवल कामनापूर्ति के विधायक हो सकते हें, आत्मज्ञान के सहायक 
 नहीं। आत्मा की प्राप्ति के लिए आत्मा को ही जानने, सुनने तथा समञ्ने से आत्मा ज्ञात हो जाता है -आत्मा 
वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यो मैत्रेय्यात्मनो वा अरे दर्शनेन श्रवणेन मत्या 
विन्नानेनेदं सर्वं विदितम्‌। सम्यक्‌ सम्बुद्ध कां उपदेश भी अपने विशुद्धतम रूप में उपनिषदों के समान ही 
अन्तर्चन पर अवलम्बित था। 

भगवान्‌ बुद्ध विभजञ्जवादी दार्शनिक रै। सत्य ओर असत्य का टीक-ठीक सन्तुलन कर उपदेश देते हं। 
उनके नैतिक ओर तात्विक विचार उपनिषदों के सत्य को अपरोक्षतः स्वीकार करते है। नचिकेता का कथन कि 
शरीर की मृत्यु के पश्चात्‌ प्राणी के मनों मे जो यह आशङ्का रहती है-अस्तीत्येके नायमस्तीति चेके--यही 
बौद्धो के अनात्मवाद का आरम्भिक तत्त्व है। तब बौद्ध दर्शन को नास्तिक कहने से उपनिषद्‌ दर्शन पर ही 
आघात्‌ होता है। तथागत ही जिसे "नास्ति कहे तो कौन मनीषी “अस्ति की व्याख्या कर सकता हे परन्तु 
तथागत तो "अस्ति-नास्ति' कुछ भी नहीं कहते, वे केवल मोन हँ। ओपनिषदिक ऋषि भी उस परम तत्व के 
विषय मे मौन ही तो है। वस्तुतः उस परम तत्त्व का चिन्तन दुरूहता के कारण गूढ अथवा गोपनीय ही है 
यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। बुद्ध ने इसी मोन मार्ग का अवलम्बन लिया। यदि उपदेश काल में 
उनसे कोई शिष्य अतिप्रश्न कर बैठता-- यह जगत्‌ नित्य है या अनित्य, लोक सान्त है या अनन्त, जीव तथा 
शरीर भिन्न है या अभिन्न, तब बुद्ध इन्हे अव्याकृत मानकर मोन रह जाते थे। यही उचित भी था क्योकि ये 
विषय अनव्यारव्येय है शब्दतः अभिव्यक्ति से परे। सत्य तो यह है कि बोद्ध धर्म मध्यम प्रतिपदा--मध्यम मार्ग 
का प्रतिनिधि है। वह दो अन्तां की अपेक्षा मध्य मार्ग पर चलना श्रेयस्कर मानता हे। उन प्रश्नों के उत्तर यदि 
सत्तात्मक दिये जाँ तो यह होगा शाश्वतवाद-आत्मा को नित्य मानने की स्वीकारोक्ति ओर यदि निषेधात्मक 
दिये जाएं तो यह होगा उच्छेदवाद-आत्मा को नश्वर मानने बालों का मत। बुद्ध को दोनों मत अमान्य थे अतः 
इन अतिप्रश्नों के उत्तर मे मोन ही समीचीन था। 

उपनिषदो मे सत्यकाम जाबाल के प्रति विद्याप्राप्ति के सम्बन्ध मे जाति प्रथा सम्बन्धी उदारता का प्रदर्शन 
किया गया है। बुद्ध याक्निक ब्राह्यण भारद्वाज को जब उसके जाति भाव सम्बन्धी अहंभाव पर फटकारते हुए 
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कहते है (जाति मत पृछ, आचरण पूछ ....... नीच कुल का भी पुरुष धृतिमान्‌ ओर पापरहित मुनि होता है 
१ जिसने ब्रह्मचर्य पूरा किया है, वही यज्ञ उपनीत है, तो वे प्रकारान्तर से उपनिषदों की ही भाषा का प्रवर्तन 
करते हें। वर्णं भेद के प्रति यह प्रवृत्ति श्रोत युग कौ अपेक्षा उपनिषद्‌ युग मे लोकप्रिय थी। वर्णं व्यवस्था का 
पूर्ण खण्डन कर समाज को मानवतावादी आधार पर रचने का प्रथम प्रयास शाक्यमुनि ने ही किया था। 
युद्ध के विषय में प्रसिद्ध था कि वे सोलह परिष्कारो वाली त्रिविध यज्ञ-सम्पदा को जानते थे। वे उद्घोष 
करते थे- ब्राह्मण लकड़ी जला कर शुद्धि मत मानो, यह बाहरी प्रक्रिया हे। कुशुल लोग उससे शुद्धि नहीं बताते 
जो बाहर से भीतर कौ ओर उन्मुख होती हे। ब्राह्यण।! मे दारुदाह छोड कर भीतर ही ज्योति जलाता हूं। मे नित्य 
आग वाला, नित्य एकान्त चित्त वाला होकर ब्रह्मचर्य का पालन करता हूं। ये बुद्ध-वचन यज्ञो के जटिल 
विधानों से रहित निष्कपट पवित्रता की मनुस्मृति दिला रहे है जिन्हे उपनिषदों का समर्थन प्राप्त हे। 
इस प्रकार बुद्ध वचनां मेँ अनेक प्रकार के सद्खेत हे जो उपनिषदों की भावनाओं का प्रकाशन करते है! 
उपनिषदों के मनीषियों कौ उदात्त विचार परम्परा बुद्ध युग में बुद्ध के अनुभव ओर व्यक्तित्व कौ अमिर छाप 
लेकर अभिव्यक्त होती हेँ। अतः बुद्ध काल में अदृष्ट रूप से उपनिषदों के ज्ञान की परम्परा भारतीय वातावरण 
मे प्रस्तुत थी। अवान्तरकालीन बौद्ध दर्शन उसी मार्ग पर अग्रसर होता है जिस पर उपनिषद्‌ काल के ऋषिगण 
गये थे। 
तथागत का यह विनम्र व्यक्तित्व था जिसके कारण न केवल विचारशील भारत अपितु विश्व का एक 
विशाल खण्ड उनके प्रति नमित हुआ। यज्ञमय धर्म मे आस्था रखने वाले ब्राह्मण समाज ने भी उत्तरकाल में 
उनके विशाल व्यक्तित्व, चारित्रिक गुण एवं अपूर्वं तपस्या के कारण उन्हँ विष्णु का साक्षात्‌ अवतार स्वीकार 
किया-- | 


केशव धृत बुद्ध शरीर जय जगदीश हरे। 
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उपनिषदः कर्मकाण्डं च 
डों० गणे उमाकान्त ं थिटे + 


वैदिकसाहित्यस्य द्रौ भागौ स्तः। मन्त्रभागः, ब्राह्यणभागः च। ब्राह्मणभागे त्रयः उपभागाः। ब्राह्मणभागः, 
आरण्यकभागः, उपनिषद्भागः च। अत्रेदमवधेयं, यद्‌ उपनिषदां समावेशः वस्तुतः ब्राह्मणभागे एव वर्तते। यद्यपि 
विवेचनस्य सोलभ्यार्थम्‌ उपनिषदामुल्लेखः स्वतन्त्रतया भवति तथापि ब्राह्यणसाहित्यस्यैव भागभूतम्‌, 
उपनिषत्साहित्यम्‌। स्थूलतया ब्राह्यणभागस्य विषयः कर्मकाण्डम्‌ उपनिषद्‌भागस्य च ज्ञानकाण्डम्‌ इति वर्ण्यते 
तथापि तन्न संपूर्णतया वास्तविकम्‌। केवलं प्राधान्येन व्यपदेशा भवन्ति इति न्यायमनुसृत्य तादृशं वर्णनं क्रियते। 
वस्तुतः ब्राह्मणभागेऽपि ज्ञानकाण्डं वर्तते उपनिषद्भागेऽपि कर्मकाण्डं वर्तते। केवलं ब्राह्यणभागे कर्मकाण्डस्य 
प्रमाणं ज्ानकाण्डस्य प्रमाणापेक्षया अधिकं वर्तते। उपनिषद्भागे च ज्ञानकाण्डस्य प्रमाणं कर्मकाण्डस्य 
प्रमाणापेक्षया अधिकं वर्तते। अस्मिन्‌ निबन्धे उपनिषत्साहित्ये यत्‌ कर्मकाण्डं तस्य कश्चिद्‌ विचारः प्रस्तुतः। 

अन्नरूपस्य ब्रह्मणः यः प्रतिष्ठा इति उपासनां करोति सः प्रतिष्ठितो भवति, महान्‌ इति यः उपासनां करोति 
स महान्‌ भवति, मन इति यः उपासनां करोति स मानवान्‌ भवति, नमः इति यः उपासनां करोति तस्मे सर्वे 
कामाः नमन्ति, ब्रह्म इति यः उपासनां करोति सः ब्रह्मवान्‌ भवति, ब्रह्मणः परिमरः इति यः उपासनां करोति 
तस्य शत्रवः ग्रियन्ते। (तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 3.90) 

बृहदारण्यकोपनिषदि (6.4.14 तः आरभ्य) संततिप्राप्त्यर्थं विविधाः उपायाः विहिताः सन्ति। गोरवर्णः, 
एकं वेदम्‌ अध्येतुं समर्थः दीर्घायुः च पुत्रः भवतु इति यदि इष्यते तर्हिं दुग्धे पक्वः ओदनः घृतेन सह 
दंपतिभ्यां भक्षणीयः। पिङ्गलः, पिङ्गाक्षः द्रौ वेदो अध्येतुं समर्थः दीर्घायुः च पुत्रः यदि इष्यते तर्हि दध्योदनः 
भक्षणीयः। श्यामवर्णः, रक्ताक्षः, त्रीन्‌ वेदान्‌ अध्येतुं च समर्थः पुत्रः भवतु इति यदि इष्यते तर्हि तिलैः सह 
पक्वः ओदनः ताभ्यां भक्षणीयः। विद्वान्‌, प्रसिद्धः सभागामी, वक्तृत्वसंपत्नः पुत्रः भवतु इति यदि इघ्यते तर्हिं 
गोमांसेन सह पक्वः ओदनः भक्षणीयः। अस्मिन्‌ एव संदर्भे अग्निः अनुमतिः सविता इत्यादिभ्यः देवताभ्यः 
आहुतयः दातव्याः इत्यपि उक्तं वर्तते। संभोगसमये विष्णुः त्वष्टा, प्रजापतिः सिनीवाली, अश्विनौ इत्येतासां 
देवतानां मन्त्रपठनं कर््तव्यम्‌। प्रसूतिसमये पल्याः उपरि यथा वायुः ...इत्यादि मन्त्रेण जलं प्रोक्षणीयम्‌। 


# रीडर, संस्कृत विभाग, पुणे विश्वविद्यालय, पुणे, महाराष्ट 
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पुत्रजन्मानन्तरम्‌ अग्निं प्रदीप्य अग्निमुद्दिश्य आहुतयः होतव्याः। पुत्रस्य दक्षिणे कर्णे वाक्‌ इति शब्दः त्रिवारम्‌ 
उच्चारणीयः। तथेव तस्य वेदः इति एकं गूढं नाम कार्यम्‌। 
कोषीतकिनब्राह्यणोपनिषदि (2.5) संततेः दीर्घायुःप्रप्त्यर्थं कर्म॒विहितम्‌। तत्र प्रतिमासम्‌ अमावास्यायाः 
अनन्तरं यदा चन्द्रः दृश्यते तदा तं प्रति हरितं तृणं प्रक्षेपणीयम्‌ तथा च पुत्रवियोगदुःखेन रोदनं मम मा भवतु 
इति प्रार्थना करणीया। कोषीतकितब्राहमणोपनिषदि एव (2.7) उक्तं यद्‌ पिता ग्रामान्तरात्‌ यदा प्रतिनिवर्तते तदा 
तेन पुत्रस्य शिरः स्पृष्ट्वा प्रजापतिः इन्द्रः इत्यादीन्‌ देवानुदिदश्य मन्त्राः पठनीयाः तत्र च पुत्रस्य दीर्घायुःप्राप्त्यर्थ 
प्रार्थना कर्तव्या, त्रिः च शिरः अवघ्राय हिंकारः कर्तव्यः इति। 
पापनाशनार्थम्‌ अपः आचम्य सूर्यो मम पापं दूरीकरोतु इति प्रार्थना कर्तव्या] (कौ० ब्रा उप० 2.5) 
उपनिषद्ग्रन्थेषु बहवः अभिचाराः अपि विहिताः। अभिचारः वेदिककर्मकाण्डस्य अविच्छिन्नः भागः। सर्वेषु 
वेदिकेषु कर्मसु अभिचारः व्यापकरूपेण दृश्यते। इदं च वैशिष्ट्यम्‌ उपनिषदग्रन्थेष्वपि प्रतीयते। यस्य पुत्रः नास्ति . 
स॒ यजमानः आप्यायस्व....(ऋ० 1.91.17), सं ते पयांसि (ऋ० 1.17,18)। यमादित्याः....(तै० सं° 
2.3.5.3) इति एतान्‌ मन्त्रान्‌ पठित्वा शत्रोः पुत्राः, पशवः नश्यन्तु इति प्रार्थनां कुर्वीत (कौ० ब्रा° उप० 2.5) 
बरह्ज्स्य द्वेषं कुर्वाणः ब्रह्यज्ञेन वा द्विष्यमाणः नरः स्वयमेव नश्यति। (कौ० त्रा० उप० 2.5) स्वस्य भार्याया 
नारं नाशयितुं पतिः आमपात्रे अग्निं प्रदीप्य तस्मिन्‌ शरनामकं तृणं विपरीतं प्रक्षिपेत्‌। तस्मिंश्च समये अहं तव 
प्राणान्‌ हरामि इत्याशयं प्रकटीकुर्वन्तं मन्त्रं पठेत्‌। एतत्‌ कर्म जानता ब्राह्मणेन शप्तः कोऽपि नरः निरिद्धियो 
भूत्वा ्रियेत्‌। (वृहदारण्यकोपनिषद्‌ 6.4.18) अन्येषां वस्तूनि प्राप्तुं कोषीतकिब्राह्मणोपनिषदम्‌ (2.2) अनुसृत्य 
एवं कर्म कर्तव्यम्‌। पोर्णमास्याममावस्यायां वा अनिन प्रदीप्य तस्मिन्‌ आज्याहुतीः जुहुयात्‌। एताः आहुतयः 
वाक्‌, प्राणः इत्यादिदेवताभ्यः दातव्याः भवन्ति। तथा च अन्यस्य यद्‌ वस्तु इष्यते तत्‌ सा देवता ददातु इति 
अपेक्षा तत्र प्रकरीक्रियते। लाङ्गूलोपनिषदि हनूमानेवं प्रार्थ्यते-- मम सर्वान्‌ शत्रून्‌ छिन्धि, भक्षय, मां च रक्ष 
एतादृशान्‌ शब्दानुच्चार्य ओं हां हीं हं हुं फट्‌ घे स्वाहा इत्युच्चार्य आहुतिः होतव्या 
कस्याश्चित्‌ स्त्रियाः वशीकरणार्थ पौर्णमास्याम्‌ अमावास्यायां वा अननं प्रदीप्य तस्याः वाक्‌, प्राणाः, 
मनः, चक्षुः, कर्णः इत्यादयः सर्वे अंशाः मयि अर्पिताः भवन्तु इति अर्थ प्रकटीकुर्वतः मन्त्रान्‌ पठित्वा, कर्ता 
आहुतीः जुहुयात्‌। ततः आहुतिगन्धम्‌ आघ्राय, उच्छिष्टेन आज्येन स्वशरीरस्य अञ्जनं कृत्वा वशीकर्तुमिष्टां स्त्रियं 
स्पृशेत्‌ तस्याः वा समीपे तिष्ठेत्‌। अथ वा वायुं पृष्ठतः कृत्वा तया वा संभाषेत। ततः सा वशीभवति। (कौ० ब्रा 
उप० 2.3) 
कानिचित्‌ कर्माणि अध्यापकेन कर्तव्यानि तैत्तिरीयोपनिषदि विहितानि। तत्र बुद्धिम्‌ अमृतत्वं च प्राप्तं इन्द्र 
प्रर्थ्यते। आत्मनः ज्ञानं सुरक्षितं तिष्ठतु इति हेतोरपि प्रार्थना क्रियते। विद्यार्थिनः मां प्रति आगच्छन्तु इति इच्छन्‌ 
आचार्यः तादृशार्थेन उपपन्नान्‌ मन्त्रान्‌ पठेत्‌ धात्रे आहुतीः दद्यात्‌ यशस्वी, श्रीमानहं भवेयम्‌ इतीच्छन्नाचार्यः 
भगमुद्दिश्य होमं कुर्यात्‌। (तै० उप० 9.4) 
अक्ष्युपनिषदि चाक्षुष्मतीं विद्यां पठन्‌ नरः न कदाचिदन्धो भवेत्‌। तस्य च कुले न कोऽपि अन्धः जायेत। 
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उपनिषद्ग्रन्थाः तत््वज्ञानपराः इति मन्यमानैः अस्माभिः तत्र वर्णितानि एतानि यातुधर्मात्मकानि कर्माणि 
अपि मनसि कर््तव्यानि। उपनिषदः यक्षविरोधिन्यः, कर्मकाण्डपराड्मुखाः अध्यात्मप्रधानाः च इति केचन 
विद्वांसः मन्यन्ते। ब्राह्यणानां प्राबल्यम्‌ न स्वीकृतवद्भिः कषत्रियैः उपनिषद्गताः विचाराः प्रकटीकृताः इति केचन 
विद्वांसः मन्यन्ते। तस्य मतस्यापि मर्यादाः एतादृशस्य कर्मकाण्डस्य अवलोकनेन स्पष्टीभवेयुः। उपनिषदः 
तत्त्वज्ञानपरायणाः परं धर्म विषये उदासीनाः इति ये चिन्तयन्ति तेषामपि विचारः न समीचीनः इत्येतदनेन 
स्पष्टीभवेत्‌। वस्तुतः उपनिषदग्रन्थेषु यक्ञविरोधिनः विचाराः अपवादभूताः। उपनिषदः वैदिकीं 
यन्ञविषयकविचारसरणि न केवलं समर्थयन्ते अपि तु स्वयमपि तत्र योगदानं कुर्वन्ति इति एतत्‌ उपनिषत्सु 


कर्मकाण्डविषयकान्‌ उल्लेखान्‌ दृष्टवा सिद्धयति। ड 
¬ € 
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रामचन्द्र पंडित विरचित छन्दोबद्ध द्ोपनिषद्रहस्य 
-अल्पन्ञात स्वोपन्न ग्रन्थ 


ड० मुकुंद लालजी वाडेकर # 


उपोदघात-- संस्कृत भाषा में अलग-अलग शास्त्रों से सम्बन्धित अनेक ग्रन्थ विद्वानों ने लिखे दैँ। भारत 
के हर प्रदेश में से शास्त्रों में ग्रन्थ प्रणीत करने वाले पंडितं की परम्परा रही है। रामचन्द्र पंडित भी उन्हीं 
विद्वानों मेँ से एक हैँ, जिन्होने न केवल एक ही शास्त्र मे, अपितु अनेक शास्त्रों की अपनी विद्रता से अनेक 
शस्त्रो में स्वतन्त्र ग्रन्थं का प्रणयन किया लेकिन उनका यह प्रदान आधुनिक संशोधकों के निदर्शन में अभी तक 
लाया नहीं गया हे। इसलिए इस संक्षिप्त शोधपत्र मे रामचन्द्र पंडित का संस्कृत साहित्य में प्रदान ओर 
विशेषतया उनका वेदान्तपरक संक्षिप्त ग्रन्थ दशोपनिषद्रहस्य के बारे में विश्लेषण किया गया है। बह अप्रकाशित 
वेदान्त ग्रन्थ हस्तलिखित ग्रन्थ के रूप में ही अभी तक रहा था जिसका अभ्यास ओर सम्पादन करके मैने यह 
लेख लिखा हे। 

रामचन्द्र पंडित का परिचय-- कोल्हापुर के सिद्धेश्वर महाराज के रामचन्द्र पंडित सबसे बडे पुत्र थे। 
उनकी कुल परम्परा ओर कुल वृत्तान्त के बारे मेँ काफी जानकारी प्राप्त होती है। सिद्धेश्वर महाराज एक 
प्रथितयज्ञ भगवद्धक्त ओर साधुपुरुष थे। उनका जन्म चैत्र शुक्ल नवमी शकसंवत्‌ 1664 याने 1743 ईसवी सन 
को हुआ था। उनकी माता का नाम गोदावरी ओर पिता का नाम रामभट बाबा था। वे माध्यंदिन वाजसनेयी 
शाखा के थे ओर उनका गोत्र कृष्णात्रि था। वेद ओर अनेक शास्त्र का उन्होने अध्ययन किया था। अद्वैतानंद, 
` योगानंद ओर वैकुंठानंद जैसे महान्‌ संतं के सम्पर्क मेँ आने से उनका मन भी अध्यात्म की तरफ रुचि लेने 
लगा ओर बाद में दिव्य साधनों के कारण वे भी सिद्ध पुरुष बन गये। उनका जीवन अनेक चमत्कारिक कथाओं 
से जुड़ा हआ है। 

ेसे तेजस्वी महापुरुष के रामचन्द्र पंडित पुत्र थे। उनका जन्म चैत्र कृष्य नवमी को शक संवत्‌ 1971 में 
याने 26 अप्रेल 1769 को हुआ। उन्होने परम्परागत पद्धति से व्याकरण, न्याय, धर्मशास्त्र, अलंकारशास्त्र, 


# जनरल एडिटर एवं प्रोफेसर, प्राच्य विद्या मंदिर, म0 स0 विश्वविद्यालय, बड़ोदरा, गुजरात 
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श्रोतस्मार्तं कर्म ओर मन्त्रशास्त्र का अध्ययन किया था। ऋग्वेद ओर यजुर्वेद `का उनका अध्ययन ग्यारह साल 
की अल्प आयु में पूरा हुआ। बाद में उन्होने विशिष्ट पंडितं के पास से व्याकरण, न्याय, श्रोत, मन्त्र, वेदान्त 
वगैरह शास्त्रों में प्रवीणता प्राप्त की। छन्दःशास्त्र ओर काव्यनाटकादि का परिशीलन उन्होने किया ही था। 
ज्योतिषशास्त्र ओर संगीतशास्त्र मे भी वे पारंगत थे। 23 वर्ष की आयु तक उन्होने अनेक शास्त्रों ओर कलाओं 
मे प्रागल्भ्य प्राप्त किया था। विद्वानों की वादसभा मे भी अन्य विद्वान्‌ का अपमान किये बिना खुद कौ विद्वत्ता 
प्रदर्शित करते थे। जीवन के परिणत काल में उनका जीवन ज्यादातर अध्यात्म कौ ओर ज्ुका हुआ था। उन्हें 
कर्म, ज्ञान ओर उपासना मार्ग मे अधिक रुचि होने लगी ओर खुद विदेही जनक का आदर्शं सामने रखकर 
जीवन जीने लगे। कोल्हापुर के राजा छत्रपति ने उनका शिष्यत्व स्वीकार किया। राजा ने पूरा राज्य ओर महाराज 
यह खिताब भी उनको भेंट किया, लेकिन रामचन्द्र जी को उसमे कोई आसक्ति नहीं थी। उन्होने वैशाख शुद्ध 
तृतीया शकसंवत्‌ 1742 याने 24 अप्रेल 1830 को समाधि ग्रहण की। 

पंडित जी रामजी के परम भक्त थे। प्रस्तुत दशोपनिषद्रस्य ग्रन्थ के आरम्भ में उन्होने श्री राम को प्रणाम 
करके मंगलारम्भ किया हे। अन्तिम श्लोक मे भी उन्होने खुद को श्रीराम भगवान्‌ के पदकमल का भंग अर्थात्‌ 
भ्रमर एेसा वर्णन किया है। गुरु प्रसाद से ब्रह्म के साथ रेक्य का बोध हुआ था, एेसा अपने बारे मे वे बताते हे! 
अन्तिम पुषिका में वे अपना परिचय "विद्वन्मुकुटालङ्कारहीरवरः ओर "राजयोगिवर्य' एेसा प्रस्तुत करते हेँ। 

रामचन्द्र पंडित के ग्रन्थ-- रामचन्द्र पंडित ने संस्कृत ओर मराठी भाषा में अनेक विद्वत्तापरिपूर्ण ग्रन्थों 
की रचना की। उनके बहुत से ग्रन्थ अप्रकाशित ओर अल्पन्ञात रहे हे। 

(1) प्रातिश्ञास्यज्योत्स्ना- वेदलक्षण विषयक यह ग्रन्थ वेदिक व्याकरण ओर वेदपठन की दृष्टि से 
उपयुक्त हे। 

(2) बेठ-- वेदिक ऋचाओं के संस्मरण के उपयुक्त वेदलक्षणविषयक ग्रन्थ] 

(3) कुण्डेन्दु--कुण्डलक्षण विषयक यह ग्रन्थ नवग्रहों के पीठ वगैरह बनाने कौ प्रक्रिया के उपयुक्त। 
लीलावती--यह गणित का ग्रन्थ इसमे सरलता से स्पष्ट किया हे। क्षेत्र के मापन के उपयुक्त गणित की युक्तियोँ 
इसमें पायी जाती है। 

(4) वृत्ताभिराम--छन्दःशास्त्र का एक महत्त्व का ग्रन्थ कवियों ओर साहित्य शास्त्र के विद्वानों के 
उपयुक्त। 

(4) इईजावास्योपनिषद्‌भाष्य--ईशावास्य उपनिषद्‌ को व्याख्या। वेदान्त का ग्रन्थ। 

(6) अधिकरणसंग्रह-- ब्रह्मसूत्र के अधिकरणों पर आधारित वेदान्तशास्त्र का छन्दोबद्ध ग्रन्थ। 

(7) दोपनिषद्रहस्य--स्वोपक्ञवृत्ति के साथ-- वेदान्त का संक्षिप्त ग्रन्थ। अपनी खुद लिखी हुई वृत्ति 
के साथ। 

(8) श्रीरामलीलासहस्रनाम-- वैचित्रयपूर्णं ठंग से लिखा हुआ स्तोत्न। राम भगवान्‌ के जीवन ओर कार्य 
का विवरण, साथ में उनका सहस नाम भी पाया जाता हे। 

(9) राममहिम्नस्तोत्र-- शिवमहिम्नस्तोत्र के समान राममहिम्नस्तोत्र। 
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इसके व्यतिरिक्त (10) शयनोत्सव, (11) प्रबोधोत्सव (12) भगवद्गीता--गीत-अभंग- भगवद्गीता के 
00 श्लोकों पर विरचित 700 अभंग (मराठी अभंग-स्तोत्र) का संग्रह। (13) अष्टावक्रगीता समरलोको (14) 
अगणित सुभाषित, आर्या, अभंग, पद, साकी वगैरह कौ रचना। 
दशोपनिषद्रहस्य- सिद्धेश्वर महाराजा की गुरु परम्परा मे यशवंत महाराज थे। अभी उनके वंशज है। 
उनके व्यक्तिगत ग्रन्थ संग्रह मे से उनके अनुराग ओर असीम अनुग्रह के कारण मुञ्चे दशोपनिषद्रहस्य यह 
हस्तलिखित ग्रन्थ मिला। रामचन्द्र पण्डित, उनका जीवन ओर वंश परम्परा के बारे मे भी उन्होने मुञ्चे अवगत 
कराया। तेरह पत्र संख्या के देवनागरी सुंदर हस्ताक्षर में लिखित यह ग्रन्थ 10.430.4 सेंटीमीटर के कागज पर 
उपलब्ध है। मध्य में मूल ग्रन्थ ओर ऊपर तथा नीचे के स्थान में उसकी स्वोपन्ञ व्याख्या दी गई हे। 
शीर्षक के अनुसार यह दस उपनिषदों के रहस्य बताने वाला छोटा सा, लेकिन अपूर्व छान्दोबद्ध ग्रन्थ है। 
हर एक उपनिषद्‌ का रहस्य एक खग्धरा छन्द में विरचित श्लोक मेँ प्रस्तुत किया गया हे। ये लोक कवि ने 
खुद ग्रथित किये है। कुल बारह श्लोक हे। पहला श्लोक उपोद्घात स्वरूप ओर मंगलारम्भ का है। अन्तिम 
श्लोक में कवि ने अपने बारे मे ओर इस ग्रन्थ के बारे में बताया है। दूसरे श्लोक से ग्यारहवें श्लोकं तक 10 
श्लोकों मे दस उपनिषदों का रहस्यमय ओर गृढ़ संदेश प्रस्तुत किया हे। वे दस उपनिषद्‌ हँ - 
ईशकेनकटप्रष्नमुण्डमाण्डूक्यतित्तिरिः। 
एेतरेयं च छान्दोग्यं बृहदारण्यकं तथा।। 
इस ग्रन्थ मेँ मुण्डक पहले ओर बाद में प्रश्न लिया है, यह परिवर्तन है। इस ग्रन्थ की ओर एक विशेषता ` 
यह हे कि लेखक ने खुद हर एक श्लोक की वृत्ति लिखी है, जिसमे उन्होने हर एक श्लोक को समञ्याने के 
लिए हर एक उपनिषद्‌ के मूल अवतरणं को उद्धूत करके विषय को सरल किया हे। वृत्ति मे उपनिषदं के 
अतिरिक्त, भगवद्गीता, श्रीराम गीता, शांकरभाष्य, अपरोक्षानुभूति, भागवत, रामहदय वगैरह ग्रन्थों से उद्धरण 
लिये है। शांकर सिद्धान्त के प्रति उनका आदरभाव स्पष्ट हे। 


इस प्रकार दस उपनिषदों के सारभूत रहस्य को छन्दोबद्ध ग्रन्थ मे कवि ने प्रस्तुत किया है। विद्वानों के 
परिशीलन के लिए मूल श्लोकों का पाठ इस लेख के साथ दिया है। 


दणोपनिषद्रहस्यम्‌ 


(श्रीमत्सिद्धेश्वरसूनुश्रीमद्रामचन्द्रपण्डितविरचितम्‌) 
॥. श्रीरामो लक्ष्मणाय स्वचरणशरणायोच एतद्रहस्यं 
निष्कामैः कर्मभिः स्वैर्भवति शुचिमनो यस्य सोऽत्राधिकारी। 
प्राप्य श्रीदैशिकास्यच्छुतिशिर-उदितैस्तत्त्वमस्यादिवाक्यैः 
स्वात्मब्रह्यैक्यबोधं जनिमृतिरहितो मोदते नित्यमुक्तः।। 
(ईशावास्योपनिषद्रहस्यम्‌) 
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सत्ये मय्येव भातं चरमचरमतोऽन्तर्बहिश्चाहमेको 
मत्तोऽन्यन्नास्ति किंचिज्जगदपि सवितुर्मण्डले पूरुषोऽहम्‌। 
इत्थं यस्य प्रबोधो गुरुवरकरुणापाङ्खतस्तस्य तृष्णा 

संदेहो मोहशोको भयजननजरामृत्यवो नैव सन्ति।। 
(केनोपनिषद्‌ रहस्यम्‌) 

स्वान्तः प्राणाक्षिवाणीप्रभृति च विषयाभासकं यस्य योगाद्‌ 
यन्न प्राप्नोति चैतद्विदितमविदितं यद्धवेत्नात्मरूपम्‌। 
इन्द्राद्या देवमुख्या अपि किल न विदुर्यस्य शक्तिं निगूढां 
तद्धं येन सोऽसौ भवति नरवरोऽनन्तसोख्यप्रतिष्ठः।। 
(कटवद्युपनिषद्रहस्यम्‌) 

सृक्ष्मात्सृक्ष्मो महीयान्महत उत धिया साधनैर्यो न लभ्यो 
बुद्धिस्थो योऽशरीरो रविबुधदहना यस्य भासा विभान्ति। 
षडभिर्भावस्वभावे रहित उप सदास्तीतिरूपेण वेद्य- - 
स्तं साक्षात्कृत्य धीरो गुरुवचनबलाज्जायते नित्यशान्तः।। 
(मुण्डकोपनिषद्रहस्यम्‌) 

जायन्ते विस्फुलिङ्गा अनलत इह यद्वत्प्रदीप्तात्सरूपा- 
स्तद्त्सर्वेऽपि भावा खलु यत उदिता यान्ति यस्मिल्लयं -ते। 
अप्राणः सर्वविद्यः प्रणववरधनुः स्वात्मबाणेकलक्ष्य- 

स्तं जानन्नात्मरूपे त्यजति स भवति ब्रह्मरूपो विशोकः।। 
(प्रश्नोपनिषद्रहस्यम्‌) 

प्राणः श्रद्धा खवायुज्वलनजलधरा इद्धियं मानसं च 

भक्तं वीर्य तपश्चाय सकलनिगमाः कर्मलोकाश्च नाम। 
यस्माज्जाताश्च यस्मिन्विलयमुपगताः षोडशैताः कला यः 
सर्वेषां संप्रतिष्ठा खलु तदधिगमाज्जायते वीतमूत्युः।। 
(माण्डुक्योपनिषद्रहस्यम्‌) 

जाग्रत्स्वप्नः सुषुप्तिस्त्रितयमपि मतेस्तदव्यपेक्षस्तुरीयः 
सर्वेषां यस्तु साक्षी गुणमलरहितोऽप्यात्तनानाभिधानः। 
भूताद्योऽचिन्त्य एकः स सकलजगतः प्रत्यगीशोऽयमात्मा 
ब्र्मो्ाराधिगम्यं विदितमिति भवेद्येव स ब्रह्मभूतः।। 
(तेत्तिरीयोपनिषद्रहस्यम्‌) 
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स्पृष्टवाकाशादिदेहावधिसकलमिदं तत्प्रविश्यान्तरस्थो 
यः सर्वेषामधीशो नियमयति सदानन्दचिद्रूप एकः। 
अन्नादीन्पञ्चकोशान्निजगुरुवचसा संविविच्यात्मभूतं 
तं विद्रान्ित्यतृप्तः किल भयरहितो वर्तते सर्वभूतः।। 
(एेतरेयोपनिषद्रहस्यम्‌) 
यो लोकंल्लोकपालान्सकलमपि पुरा भोग्यजातं हि तेषां 
स्पृष्टवान्तः संप्रविश्य स्थिरचरमखिलं प्रेरयत्यान्तरः सः। 
दृष्ट्वा नात्रेषदन्यत्सकलजगदधिष्ठानरूपोऽहमेकः 
प्रानं ब्रह्म येनाधिगतमिति स नावाप्तकामोऽमृतः स्यात्‌।। 
(छान्दोग्योपनिषद्रहस्यम्‌) 
मूद्रूपे ज्ञात एतद्घटमुखमखिलं तज्जमस्यानभिन्नं 
तद्रच्छीदेशिकेनानुभवति सततं ततत्वमस्येवमुक्तः। 
यस्मादाकाशमुख्यं भवति जगदिदं ब्रह्म तच्चाहमस्मी 
त्येतन्मत्तो न भिन्नं स भवति मनुजो ब्रह्म न ब्रह्मवेत्ता 
(वृहदारण्यकोपनिषद्रहस्यम्‌) 
यस्यानन्दस्य मात्रा विविधसुखमिदं येन सर्वेऽपि जीवाः 
प्राणन्त्यव्याकृतं प्राग्जगदिदमखिलं व्याकरोन्नामरूपेः। 
अन्तर्यामी हषीकाधिप इति विदितं व्यापकं ब्रह्य तत्रा- 
हं ब्रह्मास्मीति वेत्तेति विलयमसवस्तस्य नैवोच्छलन्ति।। 
(उपसंहारः) 
श्रीरामाङ्घ्प्रन्नभृद्धो गुरुचरणकृपापाङ्गलब्धेक्यबोधो 
यः श्रीसिद्धेशसूनुर्विरचितममुना रामचनद्राभिधेन। 
यच्छलोकैः पड्क्तिसंख्यैरिदमुपनिषदां सद्रहस्यं दशानां 
ज्ात्वार्थं संपटद्योऽनुभवति स सुखं सदगुयोः संप्रसादात्‌।। 
इति श्रीमद्विद्रन्मुकुटालङ्कारहीरवरश्रीराजयोगिवर्यश्रीसिद्धेश्वरसूनुश्रीरामचन्द्रपण्डितविरचितं 
दशोपनिषद्रहस्यं समाप्तम्‌।। 


[ 1 


206 











अवसाद से प्रसाद की ओर 
( ईशावास्योपनिषद्‌ के आधार पर ) 


डो ० प्रवेण सक्सेना # 


उपनिषद्‌ वैदिक ऋषि की ज्ञान यात्रा का अन्तिम पड़ाव है, चरम परिणति हे। उपनिषदों के चिन्तन कौ 
समस्या जगत्‌ के आदिकारण को जानने की थी। पहले उन्होने इस आदि कारण को प्राकृतिक जगत्‌ मे खोजा 
फिर उसे मनोवेक्ञानिक जगत्‌ मे तलाशा। इस खोज, तलाश या अन्वेषण कौ प्रक्रिया मे उसे जिस ‹रहस्यमय 
अनुभूति की प्राप्ति हर्द उसे ही “परमसत्य, "परमात्मा या ब्रह्म जेसी संज्ञाएं मिलीं। मानव जीवन का चरम 
उदेश्य भी "परम सत्यः का साक्षात्कार निश्चित किया गया परन्तु उपनिषद्‌ के इस चरम-आदर्श को प्राप्ति जीवन 
से परे की वस्तु नहीं थी। वह समस्या मात्र सैद्धान्तिक भी नहीं थी। बिल्कुल व्यावहारिक, नैतिक, धार्मिक ओर 
जीवन की समस्या थी। उपनिषदों के चिन्तन ने तलाशा ओर पाया कि आत्मा ओर परमात्मा एक ही शरीर कौ 
हदय गुहा मे बसते हे। जीवात्मा पाँच कोषो या सुक्ष्म शरीरो के भीतर हे। वे हँ अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, 
विज्ञानमय ओर आनन्दमय। जीवन का उदेश्य अन्नमयकोष से “आनन्दमयकोष' पहुंचना हे या स्थूल से सूक्ष्म 
की ओर जाना है। इधर हे (अन्नमय प्राणमय कोष तो उधर है विज्ञानमय-आनन्दमय कोष। दोनों के मध्य में 
स्थित ह "मनोमय कोष। मन के संकल्पो-विकल्पों से ही मनुष्य के उत्थान-पतन होते हँ, बन्धन-मोक्ष होते हे। 

उपनिषदों के ज्ञान को अध्यात्म विद्या कहा जाता हे। यह विद्या सामान्य जनों की मानसिक समस्याओं 
का समाधान जुटा सकती है या नहीं एेसा संदेह बहुतों हारा प्रगट किया जाता हे परन्तु सोचने कौ बात यह हे 
कि जिस विद्या की दृष्टि में "अमृतत्त्व या “आनन्द' ही चरम उदेश्य हो वहां मनुष्य के मानसिक कष्ट, तनाव, 
अवसाद या अशान्ति रह ही कहाँ सकते हैँ? 

मनुष्य अपने आप मे एक समस्या है ओर इसका कारण हे, मनुष्य का मन। जब तक मन है, तब तक 
समस्याएं रहेगी ही क्योकि मनुष्य मन से ही चालित होता हे ओर मन अपने आप मे हमारी आदतों, हमारे 
पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक संस्कारों से बना है। आधुनिक मनुष्य कुक विशिष्ट शक्तियों से 
युक्त है ओर कुछ विशिष्ट परिस्थितियों से प्रभावित है। इसलिए इसकी समस्या को विशेष सन्दर्भ में रेखांकित 


# रीडर, संस्कृत विभाग, जाकिर हुसैन महाविद्यालय ( सान्ध्य ) दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली 


207 उपनिषत्‌-श्रीः 








किया जाना चाहिए तथा उसका समाधान भी उसी विशिष्ट प्रकार से किया जाना चाहिए्‌। निरन्तर बढते 
ओद्योगीकरण, यंत्रीकरण, बाजार ओर विज्ञापन के नये-नये तरीके ओर टेलीविजन इन सबका एक गठबन्धन 
बन गया है जिसके द्वारा भोग के साघन-प्रसाधन बृहत्‌ स्तर पर बनाकर महलों से लेकर ज्ञोपडियों तक में 
प्रक्षेपित किये जा रहे है! इस प्रक्षेपण से मनुष्यो मेँ उपभोग की वस्तुएं खरीदने की ललक जगती है, नहीं खरीद 
पाने की स्थिति में हर्ष्या, घृणा, हिसा उत्पन्न होती है। वैसे भी इच्छाएं, आवश्यकताएं अनन्त हैँ, उनका पूरा होना 
संभव नहीं होता। पर इन इच्छाओं, आवश्यकताओं या भोगों की मांग परा करके ही सुख मिलेगा, यही भ्रान्ति 
मानसिक समस्याओं को जन्म देती है। भय, असुरक्षा की स्थिति, धनी-निर्धन के बीच बढती हुई खाई एेसे 
अनेक तत्त्व हैँ जिनके कारण व्यक्तिगत ओर समष्टिगत स्तर पर जीवन नष्ट हो रहा है। इन चिन्ताओं का हल, 
भ्रमपूर्णं स्थिति से मोक्ष दिलवाने का कार्य उपनिषदो के चिन्तन में ही निहित है। 

सुख-शान्ति की खोज मे, भोगों की मृगमरीचिका मे भटक रहा है मनुष्य। सत्ता-सम्पत्ति की दौड़ में 
मनुष्य भीतर लौटने का मार्ग भूल गया है। अन्तर्मुखी होने का सुख वह नहीं जानता। इस अवस्था में उपनिषदं 
का चिन्तन व मनन ही हमें चिन्ता-तनावों से मुक्ति की राह सुञ्चाता है। अतः यहाँ वर्णित ब्रह्म विद्या इस 
आधुनिक युग में भी नितान्त प्रासद्धिक है। 

उपनिषदों की शब्दावली मेँ अविद्या है "बन्धनः ओर विद्या है "मोक्ष'। अविद्या मे भेद, नानात्व ओर 
अहंकार होता है। यह अहंकार व भेद बुद्धि ही बन्धन मेँ डाढुती है। इसके कारण जीवात्मा, इद्धियो, मन, बुद्धि 
अथवा शरीर से अपना तादात्म्य करने लगता है। वस्तु जगत्‌ का ज्ञान बन्धन उत्पन्न करता है। अहंकार, स्वार्थ 
तथा वासनां या इच्छाएं ही मनुष्य के मानसिक स्वास्थ्य को, उसकी शान्ति को हानि पहुंचाती हँ। अहंकार से 
द्ूटकर विद्या द्वारा अपने तात्त्विक रूप ब्रह्म को पहचान कर, उससे तादात्म्य करने से बन्धन छूट जाते हँ। परम 
तत्तव ब्रह्म के चिन्तन के साथ उसे प्राप्त करने के साधनों का विचार भी यँ उपलब्ध है। वास्तव में उपनिषदों 
मेँ ज्ञान-कर्म अथवा दर्शन-जीवन में भेद नहीं किया गया है। इन साधनो पर विस्तार से विचारविमर्शं यहाँ 
उपलब्ध होता है। इनके पालन से, इनके माध्यम से जीवन का परम श्रेय अर्थात्‌ शान्ति, मोक्ष या अमृतत्त्व पाया 
जा सकता है। ज्ञान, भक्ति, कर्म, अन्तर्मुखता, शुद्धि (मानसिक), गुरु से दीक्षा, योग, मनन, चिन्तन तथा 
निदिध्यासनादि के द्वारा जीवन के चिर उदेश्य को सिद्ध किया जा सकता हे। इनमें से किसी एक साधन से भी 
हम भीतर की यात्रा शुरू करे। धीरे-धीरे अन्य विशेषताएं अर्जित करते हुए मंजिल तक पहुंच ही सकते है! 
आध्यात्पिक जीवन के इन आवश्यक तत्त्वो के भीतर समस्त नीतिशास्त्र भी समाहित हं। इन तत्त्वों के माध्यम 
से जो परम रहस्यात्मक अनुभूति मिलती है, उससे वासनाओं संदेहं तथा भ्रमों का अन्त होता है जिसे 
नकारात्मक उपलब्धि कह सकते है। सकारात्मक लाभ के रूप मे मिलती हे ऊर्जा, शक्ति, निर्भयता ओर 
आनन्द। | 

एक वाक्य मेँ यदि उपनिषद्‌ विद्या को परिभाषित करना हो तो कह सकते हँ 

सा विद्या या विमुक्तये 
अर्थात्‌ विद्या वही है जो मोक्ष दिलवाए। दुःखों से छुडवा दे। यहाँ दुःखों से भाव मानसिक कष्ट, 
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अवसादं या तनावों काही है। यह तो बिल्कुल स्पष्ट है कि मानव की इने समस्याओं का समाधान मात्र 


सैद्धान्तिक स्तर पर नहीं है वरन्‌ व्यावहारिक है। कारण मोक्ष की स्थिति कोई मरणोपरान्त की स्थिति नहीं है कि 
मर गये स्वर्गं पा लिया, तन-मन के कष्टौ से छूट गये। यह इसी जीवन मेँ व्यावहारिकः धरातल पर सिद्ध की 
जाने वाली स्थिति है। ऋषियों ने तभी जीवन्मुक्तावस्था सिद्ध की थी। इतिहास मे भी राजा जनकः का उदाहरण 
यही सिद्ध करता है कि राज्य कार्य मे संलग्न रहते हए भी 'ऋषि' बना जा सकता है, “अमृतत्त्व पाया जा 
सकता है। 

मानव जीवन में दुःख को नकारा नहीं जा सकता किन्तु आनन्दस्वरूप परमेश्वर की सृष्टि मँ मात्र दुःख 
ही दुःख हो आनन्द कहीं हो ही नहीं, यह हो ही नहीं सकता। दुःख ही दुःख होता तो कौन जीता, कोन जीना 
चाहता? क्यों तो मनुष्य सौ या उससे भी अधिक का जीवन पाने की प्रार्थना करता? जीव के कल्याण के लिए 
ही तो भोगापवर्ग की रचना हई है। एमे मे जल मेँ कमलवत्‌ जीवन व्यतीत करते हुए भोगों को भोगते हए 
अपवर्गः अर्थात्‌ मोक्ष की ओर उन्मुख रहते हुए ही अभीष्ट सिद्ध हो सकता हे। ` तब अवसन्न होने का, खिन्नता 
या उदासी का प्रश्न ही निरस्त हो जाताहे। 

इसी भूमिका के परिप्क््य मे यदि उपनिषदों का अध्ययन किया जाए तो हमारी आधुनिकतम समस्या 
अवसाद" का समाधान मिल सकेगा। उपनिषदों की संख्या शताधिकं है, परन्तु मुख्य उपनिषद्‌ तेरह माने जाते 
है। इनमे से ही एक है “ईशावास्योपनिषद्‌! इसी उपनिषद्‌ के मन्त्रौ के अध्ययनं से हम इस मनोवैज्ञानिक 
समस्या का हल ददने का प्रयत्न करेगे तथा "अवसाद से प्रसाद की ओर जाने की राह दंढेगे। 

इस उपनिषद्‌ का प्रथम मन्त्र सर्वप्रथम अखिल ब्रह्माण्ड में “परम चेतन' कौ सत्ता कौ अभिव्यक्ति को 
बात करता है तथा इसी मन्त्र की दूसरी पंक्ति मे एक विधेयात्मक आदेशं है तो दूसरा निषेधात्मक आदेश है 

| ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌ 
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यस्विद्‌ धनम्‌।। 

अर्थात्‌ “अखिल ब्रह्माण्ड मेँ जो कुछ भी जड चेतन रूप जगत्‌ है, यह सब ईश्वर से व्याप्त है। उस 
ईश्वर को साथ रख कर त्यागपूर्वकं भोगते रहो। इसमे लोभ मत रखो, क्योकि -धन किसका है, अर्थात्‌ किसी का 
भी नही। सर्वत्र एक दिव्य चेतना की उपस्थिति मनुष्य के मन को दो प्रकार से प्रभावित करती है। एकं ओर तो 
वह मनुष्य को आत्मविश्वास तथा ऊर्जा से भरकर नकारात्मकता से बचाती हँ तो दूसरी ओर आस्तिकता का 
बह भाव मन मे भरती है कि मनुष्य स्वतः दुष्कर्म से या पाप से बचता हे। इस संसार के भोग-उपभोग इस 
सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ प्राणी के लिए हैँ तो पर उनका भोग उसे त्याग-पूर्वक करना चाहिए्‌। यही विधेयात्मक आदेश 
है। "तेन त्यक्तेन" का अर्थं कुछ विद्वान्‌ इस प्रकार करते हँ कि “इस संसार के त्याग से" अपने आपको स्थापित 
करो (भुञ्जीथाः)। "यह आदेश सांसारिक जनों के लिए न होकर, संन्यासियों के लिए है एेसा अर्थं वे करते 
है। “परन्तु' त्यागपूर्वक भोग का अर्थं कर्मफल का इच्छा त्याग भी लिया जा सकता है जिसे गीता में निष्काम 
कर्म की संञा मिली है। एेसा कर्म ही मनुष्य को दुःख से दूर रख सकता है, “मा गृधः' निषेधात्मक अदेश है, 
"गृध्‌" धातु के कई अर्थ होते हँ, लोभ करना, इच्छा करना, लालच करना, चाहना या इच्छुक होना आदि-आदि। 


209 उपनिषत्‌-श्रीः 





उपनिषद्‌ भोगों को त्याग पूर्वक भोगने का हिमायती है। आसक्ति लोभ या लालच की प्रवृत्ति न हो, यही अभीष्ट 
है। इन्हीं शब्दों के साथ जुड़े हैँ अन्तिम वाक्य, "कस्य स्विद्‌ धनम्‌'। कुछ लोग “मा गृधः" के साथ इसे जोड 
कर परी पंक्ति का अर्थ करते हँ “किसी के भी धन का लालच मत करो'। कुछ विद्वानों ने स्वतन्त्र रूप से इस 
पंक्ति का अर्थं किया हे धन किसका है, अर्थात्‌ किसी का भी नही। भोग दो प्रकार के है भोग से भोग, त्याग 
से भोग। हम उतना ही खा सकते है, जितना पेट मेँ समा सके, पच सके। उससे अधिक ग्रहण करने से शरीर 
रोगग्रस्त हो जाता है। पर रसना के लालच मेँ एेसा ही होता है। यही बात कपडे पहनने के सम्बन्ध मे भी हे। 
हञ्छरो-हजारों जोड़े वस्त्र हों पर पहनेगे तो एक बार मे एक ही न। चार मकान हों पर एक ही स्थान मे तो रह 
पाएगे। दस कारे खड़ी हों द्वार पर, लेकिन कहीं जाना हो तो एक मे ही न वैदेगे। यही बात अन्य सब भोगो के 
सम्बन्ध में हे। भावार्थ है भोग से भोग अमर्याद नहीं किया जा सकता। त्याग का पर्याय दान है। दान से भोग 
की सीमा नहीं है। सैकड़, हजारो, लाखो लोगों को भोजन-वस्त्रादि दान दिया जा सकता है। लोककल्याण के 
कार्यो कौ भी कोई सीमा नहीं है। दान से लाभान्वित होने वाले लोगों को सुखी देखकर प्राप्त होने वाला 
-आनन्द' भी इसी तरह असीमित है। परन्तु मनुष्य स्वार्थपरता ओर लोभ की प्रवृत्तिवश ही भोगों का अतिसंग्रह 
करता जाता है। इसीलिए निर्धन ओर धनी के बीच की खाई बढती जाती है। यही नहीं भोगों के अतिवाद से वह 
मन कौ शक्ति, सुख, चैन खो वैठता है ओर अवसाद, चिन्ता-तनाव का सिलसिला चल पडता है। लोभ (काम, 
क्रोध, तथा मोह. भी) मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। सन्त जन इस शत्रु का जय करने का एक ही उपाय बताते 
है वह हे त्याग या दान। ईशावास्योपनिषद्‌ का प्रथम मन्त्र भी मनुष्य के इस मूलभूत शत्रु का नाश करने कौ 
प्रणा देता है। | | 

कर्म का सिद्धान्त गतिशीलता का द्योतक है। गतिशील रहकर मनुष्य अवसाद से, चिन्ता से मुक्त रहता है 
तथा दीर्घ जीवन पाता है | 

कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः ¦ 
-. कर्म करते हुए ही सौ वर्षं जीने की इच्छा करे। “कर्म' बहुआयामी शब्द हे। प्रशस्ततम कर्म, श्रेष्ठ 
पुरुषार्थ, सत्कार सङ्गतिदानात्मक कार्य, जनता की भलाई के कर्म, लोक-संग्रह कारक कर्म सभी कर्म की परिधि 
मे समा जाते ह। कुछ लोग निष्काम कर्म से भी यहौँ अभिप्राय लेते है। ईश्वर के प्रति समर्पण भाव से कर्म 
करके मनुष्य उनमें लिप्त नहीं होता ओर कोई मार्गं नहीं है जिससे मनुष्य कर्मबन्धन से मुक्त हो सके-- . 
एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्मं लिप्यते नरे।। 

उपनिषद्‌ के ऋषि जीवन से प्रेम करते है। जो जीवन से प्रेम करता है वह गतिहीन, अकर्मशील या 
दुष्कर्मो मे लीन नहीं होसकता। जीवन के प्रति प्रेम का अर्थं स्वार्थं मे लिप्त रहना नहीं है अपितु अपने जीवन 
तथा समाज या समष्टि के जीवन के लिए उपयोगी कर्मं करना हे। यों तो मनुष्य शारीरिक रूप से आलस्य में 
प्डाभीरहेतो भी मनसे तो निरन्तर कर्म.करता ही रहता है। परन्तु दीर्घ-स्वस्थ (शारीरिक मानसिक दोनों रूप 
से) जीवन के लिए शारीरिक श्रम की अपनी महत्ता है। आधुनिक चिकित्सक भी तनाव मुक्ति के लिए शारीरिक 
व्यायाम की सिफारिश करते है, 
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अवसाद की नकारात्मक स्थिति जब असामान्य हो जाती है तब मनुष्य आत्मघात पर उतारू हो जाता है। 
अज्ञान ओर दुःख क्लेश रूपी महान्‌ अन्धकार से आच्छादित जन “आत्महन्ता होते है, “आत्मघाती होते है, 
एेसा इस उपनिषद्‌ मेँ वर्णित है।। मानव जीवन परम दुर्लभ है। इस जीवन में ही चिन्तन के उस परम स्तर तक 
पहुंचा जा सकता है जिसके फलस्वरूप व्यक्ति सब प्राणियों को अपने में तथा सब जनों में स्वयं को देखता 
है। एेसा करने से उसके मन मे, स्वार्थ से उपजी घृणा जैसी दुष्परवृत्ति नहीं रहती। स्वार्थ, लोभ ओर धृणा से ही 
मनुष्य शोक व दुःख में डूब जाता है परन्तु "विजानतः" विशेष रूप से जिसने (चेतना की एकता को) जान 
लिया, पहचान लिया उसके लिए कैसा मोह ! कैसा शोक? मन्त्र मे अनुपश्यतः' शब्द विशेष अर्थं लिए हे। 
सैद्धान्तिक रूप में यह मान लेना कि सबके भीतर एक आत्मा है, एक चेतना है, बहुत सरल है पर इसे व्यवहार 
मे उतारना कठिन है, बहुत ही कठिन है। इसीलिए “विजानतः' विशेष रूप से जानने वाले ओर अनुभव करने 
वाले ओर 'अनुपश्यतः' निरन्तर साक्षात्‌ करने वाले (के लिए) जैसे शब्दं का प्रयोग यहाँ हुआ हे। एेसे व्यक्ति 
के कर्म सबकी सेवा, सबको सुख देने के लिए ही होते है। उसी मेँ वह आनन्दमग्न रहता हे। 

इसी सन्दर्भ मे यहाँ विद्या-अविद्या, संभूति-असंभूति की चर्चा हुई हे। विद्या-अविद्या के माध्यम से ज्ञान 

मार्ग व कर्ममार्ग विवेचित हुआ है। उपनिषद्‌ को न मात्र ज्ञान इष्ट है, न केवल कर्म। ज्ञानकर्म के समन्वय से ही 
अमृतत्तव' पाने की बात यँ कही गई है “संभूतिः का अर्थ हे (अविनाशी परमेश्वर' तो असंभूति का 
“विनाशशीलः। इन दोनों का समन्वय ही मनुष्य को “अमृत का भागी" बनाता है।ऽ ‹संभूति' का एक ओर अर्थ 
लिया जा सकता है “सब के लिए एेश्वर्य- इस प्रकार यह संघ शक्ति का प्रतीक होगा। (असंभूति' असंघ 
भावना अर्थात्‌ वैयक्तिक स्वतन्त्रता की उद्घोषणा है। दोनों के समन्वित रूप का अर्थ होगा कि उपनिषद्‌ केवल 
व्यष्टि कल्याण की बात नहीं करता अपितु समष्टि कल्याण के लिए प्रयतनशील है। सच्चा मोक्ष वही है जो 
व्यक्ति के साथ समस्त को मुक्त करवाए, सबको आनन्द से सिचित करे। जिस परमचेतना या परम तत्व की 
व्याख्या से यह उपनिषद्‌ प्रारम्भ होता है, वह सत्य स्वरूप' है परन्तु "सत्य का मुख स्वर्णं पात्र से ठका हे) 
आज के युग मे जबकि देश में, विश्व मेँ सर्वत्र भ्रष्टाचार का बोलबाला है, यह मन्त्र बहुत सटीक है। सोने के 
लालच में ही तो सब रिश्वतखोरी ब घोटाले होते हैँ तथा सत्य ठका रह जाता है परन्तु “सत्य स्वरूपः का 
साक्षात्कार करना जीवन का उदेश्य हो तब सुवर्णं लोभ छोड्ना ही पडता है-- 
हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌। 
तत्त्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये।।५ 

इसीलिए प्रार्थना है कि मेँ यवनिका, आवरण या पर्दा हटा कर सत्य का दर्शन कर सरवूं। हमारी बहुत सी 
समस्याएं चिन्ताएं तथा तनाव "सत्य का आश्रय नलेनेसेहीहोते है। कहा भी जाता है कि एक ्ूठ को 
छिपाने के लिए सौ ज्चूठ बोलने पडते है। पर एक "सच' सबको हरा देता है “सत्यमेव जयते परन्तु सत्य को 
स्वीकारने, बोलने व मानने का साहस होना चाहिए। नैतिक गुण के रूप में एक सत्य ही एेसा है कि इसके 
पालन से अन्य गुण भी व्यक्तित्व मेँ विकसित हो जाते हँ तथा मनुष्य निश्चिन्त रहता हे। 

इसी उपनिषद्‌ के सोलहवें मन्त्र की अन्तिम पंक्ति- योऽसावसौ पुरुष सोऽहमस्मि- "यह जो वह है 
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जीवात्मा मे अभेद अनुभव किया जाता है। अभेद की यह अनुभूति आनन्द की भूमिका है। "भेद' जहाँ है वहाँ 
दुःख है, कष्ट है, अवसाद है। अवसादमुक्ति के लिए “स्व' का विस्तार करना नितान्त आवश्यक हे) | 
मनुष्य के जीवन में "्रार्थना का विशेष महत्त्व है। यह प्रार्थना ही है जो मनुष्य को आत्मविश्वास से 
भरकर र अवसाद की, दुःख-क्लेश की स्थितियों से उबारती है। तभी ईशावास्योपनिषद्‌ के अन्तिम मन्त्र मेँ 
प्रार्थना है 
“हे देव। हमें अच्छे मार्ग से ले जाकर अभ्युदय की ओर पहुंचा। सर्वज्ञ, सर्वत्र होने से तू हमारे सब कर्मो 
का साक्षी है। कुटिलता ओर पाप हमसे दूर हो। इसलिए हम नमस्कार पूर्णं वचन बार-बार कहते है; 
` सुपथ-पुण्य, कुपथ-पाप दो मार्ग ह। एक सुखशान्ति आनन्द की ओर जाता हे, दूसरा दुःख अशान्ति व 
निरानन्द की ओर। उपनिषद्‌ का ऋषि कामना करता है, प्रार्थना करता है, सुपथ की ओर चलने की। प्रार्थनाके 
साथ प्रयत भी जरूरी है तभी प्रार्थना सफल होती है। ईश्वर के प्रति विश्वास, नमन, प्रार्थना के शब्द कुटिलता 
से दूर हटाते हँ, सरलता की ओर ले जाते है। जहोँ सरलता है, सहजता है, सामान्यता है वहीं शान्ति है. प्रसाद 
हे। अवसाद वहाँ रहता ही नहीं 
अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्‌ विश्वानि देव वयुनानि विद्रान्‌। 
युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठं ते नम॒ उक्तिं विधेम।।? 


| वह परम पुरुष (आप है), मे भी वह हु भक्ति की चरमावस्था को प्रकट कर रही है, जब विश्वात्मा तथा 
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ईशावास्योपनिषद्‌ की त्याग भावना ओर गीता 
| | डो० मीना शुक्ला *# 


उपनिषदो मे प्राथम्येन उल्लेख्य ईशावास्योपनिषद्‌ के पहले ही मन्त्र में “^तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः" कह 
कर त्याग-पूर्वक किसी. भी फल के उपभोग का निर्देश किया गया है। सामान्यतया देखने पर इस वाक्य मेँ स्पष्ट 
विरोधाभास लक्षित होता है। एक ही साथ त्याग भी ओर उपभोग भी सुनने में निश्चित रूप से अटपटा लगता है 
लेकिन ओपनिषदिक ऋषि अपने कथ्य में पूर्णतया स्पष्ट है। वे यह बतलाना चाहते हैँ कि मनुष्य को कोई भी 


कर्म जब करना चाहिए तो उसकी फल प्राप्ति के विषय में लोभग्रस्त नहीं होना चाहिए। जब कर्म किया है तो 


फल प्राप्त होगा ही। लेकिन उस फल के प्रति आकर्षण का भाव नहीं होना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह 
किसी भी प्राप्त वस्तु का अपनी जरूरत के अनुरूप ही उपभोग करे। एेसा लगता है कि उपर्युक्त भाव से प्रेरित 
होकर भी बहुत बाद में हिन्दी-कवि रहीम ने कहा है 
साड इतना दीजिए जामे कुटुम समाए। 
मँ भी भूखा ना रहं साधु न भूखा जाए।। 
गीता के अटारहवें अध्याय के प्रारम्भिक श्लोकों में स्पष्ट रूप से त्याग की भावना का विवेचन हुआ है। 
यद्यपि इस प्रसंग मे केवल त्याग की ही भावना का उल्लेख हुआ, किन्तु निश्चित रूप से त्याग के इस भाव में 
भोग की भावना अनुस्यूत है। बिना भोग के त्याग की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। 
गीता के अठारहवे अध्याय को सम्पूर्णं गीता का सार-संक्षेप माना जाता है। प्रारम्भिक पद्यौ मे संन्यास 
ओर त्याग दोनों के स्वरूप को स्पष्ट किया गया है। गीता के पञ्चम अध्याय मे जहां सर्वकर्माणि मनसा 
संन्यस्यास्ते सुखं वशी" कह कर सभी कर्मो को मन से त्यागने के भाव को अभिव्यक्त किया गया है वही 
बारहवे अध्याय मे स्व॑कर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्‌? में सभी कर्मो के फल को त्यागने के विषय में 
कहा गया है। इस तरह एक जगह कर्मो को त्यागने की बात कही गयी है तो दूसरी जगह कर्म-फलों को त्यागने 
का उल्लेख हुआ है। इस विरोधी भाव को स्पष्ट करने के लिए ही गीता मे कहा गया है कि काम्य कर्मो का 
त्याग “संन्यासः कहा जाता है, किन्तु सभी कर्मो के फल के त्याग को "त्याग" कहा जाता है- 


# प्रवक्ता, संस्कत विभाग, रची कालेज, राँची, बिहार 
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काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः। 
सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः।।3 ॑ 
उपर्युक्त श्लोक मे यह स्पष्ट किया गया है कि कामना-युक्त अर्थात्‌ काम्य कर्मो का त्याग तो संन्यास हे, 
लेकिन सभी कर्मो के फलों का त्याग ही त्याग है। दार्शनिक सम्प्रदायो में नित्य, नैमित्तिक ओर काम्य तीन 
प्रकार के कर्मो का उल्लेख हुआ है, जिनमें से काम्य कर्म मानवों को संसार-चक्र में उलञ्ञाने वाले होते है। 
अतः इन्हीं का त्याग करने से मानव संन्यास को प्राप्त करते हे, एेसा कहा गया है। पुत्रकामो यजेत, 
“स्वर्गकामो यजेत" इत्यादि वाक्य काम्य कर्मो की ओर ही निर्देश करते हे।.एेसे भावों के रहते मानव संन्यास को 
पराप्त नहीं कर सकता है। इसी स्थान पर यह कहा गया है कि कर्म के फलों को पूरी तरह से त्याग देना चाहिए, 
अर्थात्‌ कर्म के फलों के प्रति किसी प्रकार की अभिलाषा नहीं रहनी चाहिए। इस भाव को गीता में पहले भी 
कहा गया है - 
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।+ 
उपर्युक्त वचन से यह प्रतीत होता है कि कर्म को त्यागने की बात नहीं कही गयी है, अपितु कर्मो के 
फल को त्यागने का उल्लेख हुआ है। अन्यत्र स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि लभते नरःऽ जैसे वाक्यमें भी 
गीता में यह कहा गया है कि अपने-अपने कर्मो मे लगा हुआ मनुष्य अन्ततः सिद्धि को प्राप्त करता है। इस 
तरह कर्मों के करने मे दोष नहीं है, अपितु कर्मो के फल के प्रति अभिलाषा मे दोष है। जब कोई व्यक्ति अपने 
कर्मो के फल की अभिलाषा करेगा तो निश्चित रूप से उस फल के प्रति लोभ-युक्त होगा ओर वह भोग में 
फंसेगा। फल का अभिलाषी सर्वदा अपने सामान्य कर्म का विशिष्ट लाभ प्राप्तः करना चाहता है ओर अन्ततः 
उसकी यह फलाभिलाषा कभी भी समाप्त नहीं हो पाती हे। एेसी .स्थिति में वह हर समय लोभी बना रहेगा ओर 
प्राप्त फल के प्रति उसके मन मे कभी भी तुष्टि नहीं होगी। इसी भाव को ध्यान में रख कर ईशावास्योपनिषद्‌ मेँ 
कहा गया है कि त्याग-पूर्वक उपभोग करना चाहिए। . - 
यह स्वाभाविक है कि मनुष्य जब मृत्यु-लोक में विद्यमान रहेगा तो उसे अपने जीवन को संचालित करने 
के लिए उपभोग का सहारा लेना पडेगा, परन्तु वह उपभोग एेसा होना चाहिए जिससे अन्य व्यक्ति को किसी 
प्रकार की हानि नहीं हो। यह कहा जा सकता है कि कोई व्यक्ति यदि अपने प्राप्य फल का उपभोग करता है तो 
उससे दूसरे को क्या हानि होगी? किन्तु यह स्वाभाविक है कि जब मनुष्य अपने कर्म-फल को प्राप्त करता है 
तो उस फल के प्रति उसकी तृष्णा समाप्त नहीं होती है ओर इस तरह उसके मन मेँ परिग्रह की भावना बढ़ने 
लगती हे। यद्यपि वेदों से लेकर बाद तक के सनातन साहित्य मे अपरिग्रह की भावना का स्पष्टीकरण हुआ है 
किन्तु जैन-दर्शन मे यह भावना मुखरित हुई है। 
गीता मे गतागतं कामकामा लभन्ते वाक्य में यह प्रतिपादित किया गया है कि जो व्यक्ति काम्य कर्म 
करने वाले हैँ वे सदैव इस संसार में आते-जाते रहते हे। 
गीता मे यह प्रश्न उठाया गया है कि सबसे अच्छा होता है कि कर्मोकाही त्याग कर दिया जाए तो 
एसी स्थिति मे कारणरूप कर्म के अभाव मे कार्यरूप उसके फल भी समाप्त हो जायेगे किन्तु इस लोक में 
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रहते हुए. मनुष्य के लिये कर्म-रहित हो पाना सम्भव ही नहीं है। अतः गीता मेँ कहा गया है कि यज्ञ, दान तथा 
तप इत्यादि कर्मो का त्याग कदापि नहीं करना चाहिए। 
| श्री कृष्ण ने आगे वहीं कहा है कि यह त्याग भी तीन प्रकार का होता है- सात्विक, राजस ओर तामस। 
| इनमे से सर्वप्रथम तामस त्याग का विवेचन करते हुए गीता मे कहा गया है कि मोह-वश नियत-कर्मो का त्याग 
| तामस त्याग है 
| नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते। 
मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः।।४ 
कहने का अभिप्राय यह है कि कभी-कभी मोह-वश व्यक्ति एेसे कर्मो को भी त्याग देता है जो उसके 
लिए करणीय हे। एसे कर्मा के.करने से उस व्यक्ति का आचरण तो पवित्र होता ही है, साथ ही एेसे कर्मो से 
समाज मं विद्यमान अन्य मानवो का भी उपकार होता है। एसे कर्मो का त्याग मोह-वश होता है, इसीलिये रेसे 
त्याग को तामस त्याग कहा गया है। 
` आगे राजस त्याग का विवेचन करते हुए-गीता मे कहा गया है कि यदि व्यक्ति एेसा समञ्ञ ले कि सभी 
कर्मं दुःख-रूप ही ह, अतः शारीरिक क्लेश के भय से एेसे कर्मो का त्याग ही उचित है, तो एेसे त्याग को 
राजस त्याग-करहेगे-- ` | 
| दुःखमित्येव यत्कर्म कायक्लेशभयात्त्यजेत्‌। 
स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्‌। ° 
जिस कर्म-फल में वैराग्य की भावना नहीं होती है, किन्तु उसके कर्म के अनुष्ठान को दुःखात्मक समञ्च 
कर कोई व्यक्ति उस कर्म का त्याग कर देता ह ओर रसे त्याग में व्यक्ति अपने शरीर के प्रति लोभ-युक्त 
रहता है, इसीलिये एेसे त्याग को राजस त्याग कहा गया है। 
सात्त्विक त्याग का विवेचन करते हुए गीता मे कहा गया है कि "अवश्य ही इस शास्त्र-विहित कर्म को 
किया जाना चाहिए एेसा सोच कर जो व्यविति उसके फल के प्रति चिन्ता नहीं करता हआ नियत-कर्म को 
करता है, एेसे त्याग को सात्विकत्याग कहते है _ 
| कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽजजन। 
संगं त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्विको मतः। । 
वस्तुतः वही त्याग त्याग हे जिसमें मनुष्य कर्म तो करता है, किन्तु उसके फल के प्रति बह इच्छा नहीं 
रखता है। गीता के अटारहवें अध्याय के दूसरे श्लोक मे जिस त्याग का उल्लेख हुआ है, वह वस्तुतः यही 
सात्त्विक त्याग हे। एेसी स्थिति में यद्यपि कर्म का त्याग तो नहीं होता है, किन्तु कर्म के फल के प्रति किसी 
प्रकार की अभिलाषा नहीं रह जाती है, अतः एेसा कर्म उस त्याग से भी बढकर है। इस अंश में 
ईशावास्योपनिषद्‌ का त्याग-पूर्वक उपभोग करने वाला सिद्धान्त पूरी तरह से एक ही प्रतीत होता है। 


जो सात्विक-त्यागी होता है वह पसे दुःख को भी सह लेता है जिसका परिणाम अन्ततः सुखदायक होता 
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है ओर एसे सुख की इच्छा भी नहीं करता है जो सांसारिकता में डालने वाले होते हँ।'" त्यागी व्यक्ति के 
स्वरूप का विवेचन करते हए उपसंहार रूप मे गीता मेँ कहा गया है कि यद्यपि जो शरीरधारी होता है वह किसी 
भी तरह पूर्णतया कर्म का त्याग नहीं कर सकता है, अतः जो कर्म-फलं का त्यागी होता है उसे ही वास्तविक 
त्यागी माना जाएगा-- 
न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्मांण्यशेषतः। 
यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते। । ५ 
गीतां मेँ स्पष्ट रूप से यही कहा गया है कि मानव शरीर धारण करने के कारण मनुष्य कर्म तो करेगा, 
परन्तु उस कर्म के प्रति लोभाविष्ट नहीं होगा श्रीकृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए बताया है कि कर्मो के फल 
के प्रति आसक्ति का भाव त्याग कर यज्ञ, दान, तप आदि कर्मो को अवश्य करना चाहिये- 
एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च। ` 
कर्तव्यानीति मे पार्थं निश्चितं मतमुत्तमम्‌।। 
उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि मनुष्य को कर्म तो करना चाहिए, परन्तु उस कर्म के 
फल के ग्रति लोभ-युक्त नहीं होना चाहिए। एेसा कर्म तभी हो सकता है जब मनुष्य उत्कृष्ट कर्मो `को करता 
हआ उन्हे अपने लिए नहीं अपितु उन कर्मो को समाज-हित के लिए करता है लेकिन जब किसी के कर्म का 
फल समाज कौ प्राप्त होगा तो स्वाभाविक है कि उस कर्म के फल की प्राप्ति उस व्यक्ति को भी होगी ही, 
क्योकि वह व्यक्ति भी उस समाज का ही एक अंश है। इस तरह अपने ही द्वारा किये गये कर्म का फल उस 
व्यक्तिविशेष को प्राप्त होगा, किन्तु उस व्यक्ति को एेसा व्यवहार करना चाहिए मानो उस कर्मके फलके 
प्रति उसके मन मे किसी प्रकार की आसक्ति नहीं हे। 
गीता का उपर्युक्त भाव पूर्णतया ईशावास्योपनिषद्‌ के तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः इस भाव को अनूदित 
करता हुआ प्रतीत होता है। उपनिषद्‌-वाक्य यह बतलाता है कि प्राप्त वस्तु का त्याग-पूर्वक उपभोग करना 
चाहिए। यहाँ -पर प्राप्त वस्तु का अभिप्राय कर्मो के फल से हौ है। इस तरह गीता के "कर्म फलो का त्यागः 
अथवा उपनिषद्‌ के "त्याग पूर्वक उपभोगः दोन का अभिप्राय एक ही हो जाता हे। | 
यद्यपि उपर्युक्त दोनों ग्रन्थो के उक्त भाव एक ही तरह का अभिप्राय देने वाले है, फिर भी हम एेसा नही 
कह सकते है कि ईशावास्योपनिषद्‌ से प्रभावित होकर ही गीता का यह अंश विरचित हुआ हे। वस्तुतः भारतीय 
संस्कृति मे विराजमान भाव के आधार पर ही उपनिषदो मे तथा गीता आदि ग्रन्थो मेँ भी मानवो के कर्म॑ ओर 
उनसे प्राप्त होने बाले फलं के उपभोग का एक समान विवेचन हुआ हे) । 
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कठोपनिषद्‌ का कथ्य 


राजणेखर व्यास + 


भारतीय संस्कृति अध्यात्म प्रधान है। इस आध्यात्मिक ज्ञान का प्रतिपादन वेदान्त अर्थात्‌ उपनिषदो मं 
किया गया है। मानव जीवन का लक्ष्य पारमार्थिक सत्य का अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त करना है, जिसके लिए उपनिषद्‌ 
प्रमाण ग्रन्थ है। कठोपनिषद्‌ दस प्रमुख उपनिषद मे से एक हे। 

अब तक जगत्‌ मे एेसा कोई मनुष्य नहीं हुआ होगा जिसके मन में मृत्यु के रहस्य को जानने कौ 
जिज्ञासा उत्पन्न नहीं हुई होगी। यह सदैव विवाद का विषय रहा है कि देह की मूत्यु के बाद किसी तत्त्व का 
अस्तित्व रहता है या नहीं। इसी विवादास्पद विषय को नचिकेता ने अपनी जिज्ञासा के रूप मे साक्षात्‌ यमराज 
के समक्ष रखा है, जिसका समाधान प्रस्तुत “कठोपनिषद्‌” मेँ किया गया है। इसी कारण से आध्यात्मिक जगत्‌ 
में इस उपनिषद्‌ को विशेष महत्त्व एवं सम्मान प्राप्त हुआ है। इसकी दूसरी विशेषता यह हे कि इसमे आत्मज्लान 
के लिए आवश्यक विवेक वैराग्यादि गुणों का निरूपण - भी अत्यन्त आकर्षक शैली. मे कथा के माध्यम से 
विस्तारपूर्वक किया गया है। एेसा विवेचन अन्य उपनिषदों मे नहीं मिलता हे। 

समस्त दस प्राचीन उपनिषदों मँ कठोपनिषद्‌ सम्भवतः सबसे अधिक स्पष्ट `है। उपनिषद्‌ का अर्थ ह ब्रह्म 
विद्या। कठ में ब्रह्मविद्या का निरूपण बहुत स्पष्ट मिलता है। उसके मुख्य तत्त्वं की पुनरावृत्ति कई बार हुई हे। 
अन्य उपनिषदों की भाँति इसमे उपासना का भी वर्णन है, किन्तु उससे प्रतिपाद्य विषय में दुरूहता नदीं आई हे। 
इसमें शुद्ध आत्मा अर्थात्‌ ब्रह्म या परम सत्‌ विवरण बड़ विस्तार से है। इस संसार की समस्त विभीषिकाओं 
ओर दुःखों का कारणः अज्ञान है। मनुष्य अपनी सहज प्रकृति या बुद्धि के कारण अपने आपको शरीर मानता है। 
यही अविद्या है। “अहं” का अर्थं शरीर नहीं हो सकता है। मे आत्मा, स्वयं प्रकाशस्वरूप, शाश्वत, नित्य, शुद्ध 
चेतनस्वरूप हौ" आत्मा को इस रूप में पहचानने बुद्धि ओर विवेक से उसे समञ्चन ओर निर्मल दृष्टि से उसे 
देखने तथा अनुभव करने को ज्ञान कहते हैँ।' "नचिकेताः ने इसी आत्म-विद्या को जानने की आकांक्षा कौ ओर 
यमराज ने उसी का दर्शन कराया। इस कार्य मे अनेक विधियो का उपयोग किया गया, किन्तु सम्पूर्णं वर्णन बडी 
सरल शैली में हुआ है। समस्त ग्रन्थ का यही प्रतिपाद्य विषय है। स मोदते मोदनीयं हि लब्ध्वा अर्थात्‌ 
“आनन्दमय आत्मा को प्राप्त कर वह प्रसन्न हो जाता है।'' आत्मा परमानन्द स्वरूप है। आत्मा ही सुख का 
# कार्यक्रम उपनियन््रक, दूरदर्शन निदेशालय, मण्डी हाउस, नई दिल्ली 
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स्तोत्र है। वह आत्मा आत्मा ही रूप है। वह पहले से ही प्राप्त है। अतः उसकी प्राप्ति का अर्थ है उसे केवल 
जानना। उसे आम या सेब जैसी किसी वस्तु की भाति न प्राप्त किया जाता है ओर न उसका स्वाद लिया जाता 
है। शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा इस शरीर मे अपने पूर्णं वैभव के साथ विद्यमान है। अज्ञान में पड़ा मनुष्य यद्यपि 
अपने समस्त कार्य इस चैतन्य से ही करता है किन्तु वह इसे नहीं जानता है। अतः श्रुति आश्चर्य ओर दुःख के 
साथ कहती हैँ 

उत्तिष्ठत! जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत 


“उठो जागो ओर महात्माओं के चरणों मेँ बैठकर आत्मा को जानो, उसका दर्शन करो।" आत्मा का यह 
ज्ञान हमारे अज्ञान को नष्ट कर देता है। कठोपनिषद्‌ मेँ इसका वर्णन बार-बार हुआ हे। विवेक ओर श्रद्धा से पूर्ण 
शिष्य उसे सुनकर ओर अध्ययन कर भली-भांति जान सकता है। ^“ नित्य ओर परमानन्द स्वरूप ब्रह्य हूँ मेँ 
शरीर, इन्ियों ओर मन के परे हु" यह ज्ञान मनुष्य उपनिषद्‌ सुनकर जान सकता है किन्तु वह पूर्णं ज्ञान ही है 
अतः उसका कोई बड़ा लाभ देखने मेँ नहीं आता है, मन में आत्मा के इस स्वरूप की सतत स्मृति कि में शुद्ध, 
आनन्द स्वरूप, अज, अमृत आत्मा हूं ही पूर्णं ज्ञान है। गंगा की तरह सतत प्रवाहित यह ज्ञान ही अविद्या को 
नष्ट कर शाश्वत शान्ति प्रदान कर सकता है। 

कोई इक्का-चालक -भी सड़क के किनारे वेदान्त प्रवचन सुनकर क्षण भर के लिए आत्मा का ज्ञान प्राप्त 
कर सकता हं। यद्यपि उसने सुना कि वह आत्मा है किन्तु वह अपने आपको आत्मा के रूप मे नहीं समड्ञ 
सकता, क्योकि उसका मन अपने शरीर ओर शरीर भाव मेँ बहुत डूबा होता है। आत्म-भाव लाने के लिए उसके 
मन में कोई स्थान नहीं रहता है। उसका काम ओर लोभ से भरा मन नाना प्रकार के राग-दवेष, आशा-निराशा, 
भय-चिन्ता्ओं से आक्रान्त होने के कारण मै ओर मेरे मन का शरीर-भाव त्याग कर कुर क्षणों के लिए भी 
आत्मा का चिन्तन, ज्ञान ओर अनुभूति शान्त सन्तुलित ओर एकाग्र मन मेँ ही हो सकता है। काम-कलुषित ओर 
चिन्ता मे व्याकुल मन उसे नहीं जान सकता। 

कठोपनिषद्‌ को पद्ने, सुनने वाले यदि विवेकशील हुए तो उन्हे आत्मा के बरे मेँ ज्ञान हो जायेगा अर्थात्‌ 
अपनी बुद्धि में आत्मा की प्रकल्पना कर सर्कैगे किन्तु आत्मा के इस ज्ञान से वह आत्मवित्‌ नहीं हो जायेगा। 
यह ज्ञान पूर्णं नहीं हे। यह आत्मा का प्रच्छन्न ज्ञान है। यदि श्रोता का मन शुद्ध, एकाग्र, श्रद्धावान्‌ ओर शान्त 
हुआ तो वह आत्मज्ञान प्राप्त कर उसमें स्थिर हो सकता है। उसे आत्मा का सतत स्मरण रह सकता है। अतः 
यदि वेदान्त का श्रोता आत्मा का पूर्णं ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैँ ओर उससे अपना अज्ञान नष्ट कर परम शान्ति 
ओर आनन्द मेँ मग्न होना चाहते हैँ तो उन्हे अपना मन शुद्ध, शान्त ओर एकाग्र बनाना चाहिए। अतः मन्त्र में 
यह सम्मति स्पष्ट रूप से दी गयी है 

नाविरतो दुश्चरितात्‌ नाशान्तो नासमाहितः। 
नाशान्तमानसो वापि प्रज्नानेनैनमाप्नुयात्‌।। 
“जो व्यक्ति सदा पाप कर्मो में प्रवृत्त है ओर विभिन्न इद्धियो-भोगों मे लिप्त है ओर जिसका मन शान्त 
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नहीं है उन्हे आत्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। इसीलिए वेदान्त में सर्व ब्रह्मज्ञान के साधक के लिए 
वैराग्यवान्‌ होना आवश्यक माना गया हे। वैराग्य, कामना की समस्त प्रकार की मलिनताएं नष्ट-कर मन को शुद्ध 
ओर शान्त कर देता है। अन्य किसी उपनिषद्‌ मे वैराग्य का इतना स्पष्ट ओर सच्चा स्वरूप नहीं प्रस्तुत किया 
गया है जितना कठोपनिषद्‌ मे। कठोपनिषद्‌ में ब्रह्मविद्या का आकांक्षी नचिकेता का मूर्तिमान रूप है, 
ब्रह्मविद्या के अधिकारी का इतना विस्तृत वर्णन उपनिषद्‌ साहित्य में अन्यत्र कहीं नहीं मिलता। तवैव 
वाहास्तव नृत्यगीते अर्थात्‌ ये वाहन ओर नाचती-गाती युवतिं आप अपने पास ही रखें। नचिकेता के आचार्य 
यमराज ने जब ये वस्तुये उसे अर्पित की तो नचिकेता का सीधा-सा उपर्युक्त उत्तर था। यमराज नचिकेता के 
मन मे कामनाये उत्न्न करने मे असफल रहा। वैराग्य ओर ध्यान के अभ्यास से मन क्रमशः शान्त ओर एकाग्र 
हो जाता है। आत्मा के अपरोक्ष ज्ञान के लिए मन का एकाग्र होना नितान्त आवश्यक हे 
चित्तैकाग्रता रूप योग मुक्त होने पर परमात्मा के दर्शन हो सकते हँ ओर समस्त सुख-दुखों से मुक्त 
होकर निरपेक्ष पूर्णता ओर परम शति प्राप्त की जा सकती है। वह योग क्या है जिसे ब्रह्मज्ञानी कौ अनिवार्य 
साधना बताया गया है? श्रुति स्पष्ट कहती है 
यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह। 
बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहुः परमां गतिम्‌।। - 
तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिद्धियधारणाम्‌।। कठोपनिषद्‌ 6.10-11 
“जव पाँच इद्धया ओर मन नियंत्रित हो जाते है ओर बुद्धि भी स्थिर हो जाती ह तो उस सर्वोच्च स्थिति 
को योग माना गया है।'' यद्यपि प्राचीन ऋषि “स्थिरामिन्धियधारणाम्‌" अर्थात्‌ पांच इन्दि ओर मन के नियंत्रण 
को योग कहते है यही योग आत्मज्ञान, परमानन्द ओर पूर्णता प्राप्त कराने में सहायक होता हे। किन्तु आजकल 
पूर्वं ओर पश्चिम के पुस्तक-पाठियों ने उसका गलत अर्थं समज्ञ लिया हे। वे योग का अर्थ कु चमत्कार, 
सिद्धियाँ अथवा मन ओर इद्धियां की अद्भुत शक्ति मानने लगे हें। योग की पुस्तकों में कुण्डलिनी शक्ति ओर 
उसके जाग्रत करने की प्रक्रिया का वर्णन पढ कर उसमे योगी बनने की इच्छा उत्पन्न होती है। उन्हे आत्मन्ञान 
की इच्छा नहीं होती है। वे आत्मञ्ञान हेतु योग का अभ्यास नहीं करते। वास्तविक योग मन की एकाग्रता हे ओर 
उपनिषद्‌ आध्यात्मिक साधको को इसी योग का अभ्यास करने को कहते है] 
वैराग्य ओर मन की एकाग्रता के बिना आत्मज्ञान सम्भव न होने के कारण हर साधक को किसी भी 
मूल्य पर इन दोनों का अभ्यास करना चाहिए। कठोपनिषद्‌ के मन्त्रो का यही तात्पर्य हे। अतःसर्वप्रथम शुभ गुण 
सम्पन्न बनो, ईश्वर पूजा आदि शुभ कार्य करो, उसके सुन्दर रूप का ध्यान करो, उसका सतत स्मरण करो ओर 
इन सबके द्वारा अपने मन को शुद्ध करो। उपासना का भी अभ्यास करो, अर्थात्‌ जप, ध्यान ओर सगुण परमात्मा 
के सुन्दर गुणों का चिन्तन करो। निष्काम सेवा ओर उपासना से मन के विक्षेप दूर होगे ओर मन क्रमशः शुद्ध 
होता जायेगा। तब निश्चय ही आत्मज्ञान होगा। आत्मज्ञान प्राप्त कर आत्मभाव में ही रहने का अभ्यास करो। 
कठोपनिषद्‌ को सुनने-पदने से इसकी जानकारी भली-भोति हो जाती हे। 
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वेदान्त प्रवचन की कक्षाओं मेँ केवल बैठ कर ओर सुनकर ही सन्तुष्ट न हो जाओ। आत्मा का बौद्धिक 
ज्ञान केवल प्रारम्भिक सीद है। यह मत समञ्लो कि यही अन्तिम स्थिति है। यदि आप आत्मा का स्पष्ट ओर 
आनन्दमय दर्शन चाहते हैँ तो निश्चय ही आपको इसके बाद कई सीदियाँ पार करनी होंमी। “कठोपनिषद्‌ इसी 
महिमावान्‌ ब्रह्मविद्या का उपदेश देता हँ। निरन्तर कठिन आध्यात्मिक साधना करते हए सर्वोच्च स्थिति प्राप्त 
करने का प्रयत करते रहना ही जीवन है। “अपनी आत्मा का बौद्धिक ज्ञान प्राप्त कर कभी सन्तुष्ट मत हो 
जाओ। आत्म रूप होने का प्रयास करो ओर आत्मा ही बनो!” यही कठोपनिषद्‌ का कथ्य है। 


[1 
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कठोपनिषद्‌ का प्रतिपाद्य 
वेदाचार्य डों० रघुवीर वेदालंकार # 


कठोपनिषद्‌ की कहानी सुविदित है कि महर्षिं अरुण के पुत्र उदालक ने सर्वमेध नामक यज्ञ मे बूढी तथा 
दूध न देने योग्य गऊओं को भी दान मे दे दिया। एेसा करना उसके पुत्र नचिकेता को अच्छा नहीं लगा। उसने 
अपने पिता से एतद्विषयक प्रश्न किया। यह प्रसङ्ग हमे यह बतलाता हे कि व्यक्ति को सर्वदा उत्तम पदार्थ ही 
दान में देने चाहिए अन्यथा दाता का अनिष्ट ही होगा। नचिकेता इसे भी स्पष्ट करते हुए कहता है अनन्दा नाम 
ते लोकास्तान्‌ स गच्छति ता ददत्‌। अर्थात्‌ अनुपयोगी तथा महत्त्वहीन पदार्थो का दाता सुखरहित लोकों को 
प्राप्त करता है। नचिकेता ने तीन दिन तक निराहार रहकर यम के द्वार पर उनको प्रतीक्षा को। पिताने क्रोध में 
कह दिया था कि तुमह मृत्यु को दँगा। इस मृत्यु के द्वार पर नचिकेता स्वयं पहुंच जाता हे। इसे ही कठोपनिषद्‌ 
मे यम भी कहा गया है। यहौँ पर मृत्यु का अर्थं वह मृत्यु नहीं है जो कि प्राणी मात्र के प्राणों का हरण करती 
है अपितु मृत्यु से तात्पर्य यम नामक आचार्य से है। अथर्ववेद मे आचार्यो मृत्युः (अ० 11/5/14) कह कर इसे | 
बिल्कुल ही स्पष्ट कर दिया गया है। आचार्य को मृत्यु इसलिए कहते हँ कि वह गुरुकुल में प्रवेशार्थी बालक के 
पूर्व जन्म को बिल्कुल ही तिरोहित करके विद्या समाप्ति के पश्चात्‌ उसे नया जन्म एवं वर्णं प्रदान करता हे। 

इस प्रसङ्ग से विद्यार्थी या ज्ञानार्था की योग्यता पर भी प्रकाश पडता है कि उसके अन्दर विद्या अथवा 
ज्ञान प्राप्ति की इतनी उत्कट अभिलाषा होनी चाहिए जेसी कि नचिकेता मे थी। कि आचार्य को घर पर न पाकर 
वह अन्न-जल भी ग्रहण नहीं करता। भला एेसे जिज्ञासु को अपनी अभीष्ट प्राप्ति से कौन रोक सकेगा। नचिकेता 
की दृढता एवं जिज्ञासु वृत्ति का ही यह परिणाम था कि यमाचार्य बाहर से लौटकर आने पर, घर पर अतिथि के 
रूप मे नचिकेता को प्रणाम करते है। यम का यह व्यवहार हमे अतिथि के महत्त्व को बतलाता हे कि एक 
गृहस्थ के लिए अतिथि सर्वोपरि है। किसी भी अवस्था मे उसकी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। इसीलिए यमाचायं 
ब्रह्मविदा के श्रेष्ठ आचार्य होने पर भी बालक नचिकेता को प्रणाम करते हुए कहते है -अतिथिर्नमस्यः अर्थात्‌ 
अतिथि सर्वथा प्रणम्य हे। 

अतिथि, वह भी भूखा यदि किसी के घर पर रह जाए तो यह महान्‌ अनर्थकारी है। अतिथि को अपने से 
भी पहले भोजन कराना चाहिए। यदि किसी के घर पर अतिथि भूखा रह जाता है तो उसके इष्ट-आपूर्तिं आदि 


# रीडर, संस्कृत विभाग, रामजस कँलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली च व वकल क्ली ~ = 
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कार्य, आशा, प्रतीक्चा आदि सभी नष्ट हो जाते हैँ। वशिष्ठ स्मृति मे भी एेसा ही कहा गया हे कि जिसके घर पर 
अतिथि बिना भोजन किये रह जाता है उसके सभी पुण्य नष्ट हो जाते है।1 अतिथि यञ्च का इतना महत्त्व होने के 
कारण ही इसकी गणना पञ्च महायज्ञो मेँ की गयी है। यमाचार्य नचिकेता को केवल प्रणाम करके ही सन्तुष्ट 
नहीं होता अपितु वह उसके तीन दिन निराहार रहने के बदले तीन वर देना चाहता हे। यद्यपि नचिकेता की 
प्रतीक्षा में यमाचार्य को कोई दोष न था किन्तु क्योकि नचिकेता यमाचार्य के घर पर भूरा रा, इसलिए गृहपति 
कोर से दूर होने पर भी दोष लगेगा। इस दोष का निवारण यमाचार्य वर देकर करना चाहते हँ तथा इसके 
बदले “स्वस्ति मे ऽस्तु" कहकर अपने कल्याण की कामना करते है। इसका भाव यह हे कि यदि स्वयंकृत्‌ या 
अन्य किसी भी कारण से अतिथि कौ उपेक्षा हो जाती है तो गृहपति को तुरन्त ही उसका प्रायश्चित करना 
चाहिए्‌। अन्यथा महान्‌ अनर्थ होगा। 
अतिथि यज्ञ के समान ही पितृ यज्ञ भी हमारे लिए परम आवश्यक है। यदि सन्तान के कारण उसका 
पिता दुःखी या क्रोधित होता है तो एेसी सन्तान का कल्याण नहँ हो सकता। नचिकेता के ऊपर भी उसका 
पिता क्रोधित था। इसीलिए नचिकेता अन्य प्रलोभनों को छोडकर सर्वप्रथम अपने पिता को प्रसन्नता एवं शान्ति 
काही वर मांगता हे। यह प्रसङ्ग इस बात को भी द्योतित करता है कि यदि पिता किसी कारण से क्रुद्ध भी ही 
जाए तो भी सन्तान को बदले में क्रोध न करके पिता की क्रोध शान्ति का ही यत्न करना चाहिए। वेद मे माता 
को भूमि से भी गुरुतर तथा पिता को आकाश से भी उच्चतर कहा गया है। नचिकेता इस तथ्य से भली- 
भाति परिचित हे। 
अतिथि एवं पितृ यज्ञ के समान देवयज्ञ भी हमारे लिए अति महत्त्वपूर्णं है। इसीलिए नचिकेता भी द्वितीय 
वर के द्वारा इस विषय मेँ जिज्ञासा करता है। यज्ञ को इष्टकामधुक्‌" इष्ट कामनाओं का देने वाला कहा गया हे। 
इसीलिए “स्वर्गकामो यजेत' जैसी उक्तियां शास्त्रं मे विद्यमान रै। कठोपनिषद्‌ के प्रकरण से एक तथ्य यह भी 
ध्वनित होता हे कि देवयज्ञ को विधि-विधानपूर्वक ही करना चाहिए। इसीलिए नचिकेता यक्षवेदी, इष्टिका आदि 
के बारे में सभी कुछ पूछ लेता है। नचिकेता न केवल प्रश्न पूचठकर उसका उत्तर सुनता है अपितु यमाचार्य के 
दवारा बतलायी गयी यज्ञ प्रक्रिया को ज्यों का त्यों सुना भी देता है। इससे नचिकेता कौ मेधा बुद्धि तथा धारणा 
५५२ ह पता चलता हे। एक जिज्ञासु को इतना ही सतर्क एवं मेधावी होना चाहिए, निरुक्त कार भी एेसा ही 
कहते ह। | 
इसके उपरान्त नचिकेता आत्म विषयक प्रश्न पूछता है। आत्मा शरीर से अतिरिक्त है या नही। है तो वह 
मृत्यु के पश्चात्‌ कहाँ जाती है। ब्रह्य को कैसे प्राप्त किया जासकता है, इत्यादि प्रश्न अध्यात्म परक हैँ जो 
नचिकेता की अध्यात्म वृत्ति के परिचायक है। नचिकेता के इस प्रश्न के उत्तर को यमाचार्य टालना चाहते हैँ 
| ˆ वे उसे कोई अन्य वर मांगने के लिए कहते है! वस्तुतः यमाचार्य उसे टाल नहीं रहे हैँ अपितु उसकी 
परीक्षा ले रहे हैँ। उसकी अध्यात्म वृत्ति, वैराग्य, मुमुक्षत्व आदि को तोल रहे हैँ क्योंकि उचित पात्र के बिना 
किसी को भी अध्यात्म ज्ञान नहीं देना चाहिर। 


प्राचीन काल में जिज्ञासु स्वयं ही चल कर अध्यात्म वेत्ता आचार्यो के पास ज्ञान लेने जाया करते थे। वे 
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उनकी कठोर परीक्षा लिया करते थे तथा सत्पात्र जानकर ही अध्यात्म ज्ञान दिया करते थे। प्रश्नोपनिषद्‌ के 
अनुसार सुकेशा आदि छह ऋषि- महर्षि, पिप्पलाद के पास आत्मज्ञान लेने गये थे। उन्होने सर्वप्रथम उन्हँ एक 
वर्ष तक तपस्या, ब्रह्मचर्य आदि के साथ व्यतीत करने को कहा था। आज अध्यात्म विद्या इतनी सस्ती हो गयी 
हे कि वर्तमान गुरु विज्ञापनों, प्रदर्शन आदि के माध्यम से अतुल धन व्यय करके जनता को उपदेश, श्रवणर्थ 
आमन्त्रित करते है। यहोँ पात्र-कुपात्र का भी को ध्यान नहीं होता। फल यह होता है कि ये सभी आयोजन 
निष्फल रह कर केवल वक्ता को ही महिमामण्डित करते हँ अन्य कुछ नही। 

नचिकेता का आत्म विषयक प्रश्न न तो इतना सरल था तथान ही छोटा कि थोडे से उत्तरसे ही उसे 
शान्त कर दिया जाता। इसीलिए यमाचार्य विस्तार से आत्म सम्बन्धी सभी शङ्काओं का समाधान करते हे। वे 
अध्यात्म विद्या के योग्यतम आचार्य थे तभी तो नचिकेता कहता ह आपके सिवाय दूसरे किसी वक्ता को में 
प्राप्त नहीं कर सकता। आत्मा का क्या स्वरूप हे, परमात्मा कहँ रहता है, उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है, 
परमात्मा को प्राप्त करने का फल क्या हे, इत्यादि सभी प्रश्नों पर यमाचार्य स्वयं ही विस्तार से प्रकाश डालते 
हे। इसी प्रसद्ध मेँ कठोपनिषद्‌ में योगदर्शन की प्रक्रिया भी प्रतिध्वनित हो उठती है। कठोपनिषद्‌ यद्यपि योग का 
ग्रन्थ नहीं हे किन्तु इसका लक्ष्य भी आत्म तत्त्व की प्राप्ति है। यही स्वरूपावस्थिति योग का लक्ष्य है जिसे 


पतञ्जलि "तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थाम्‌' सूत्र द्वारा कह रहे हँ। दोनों का लक्ष्य अविद्या रूपी ग्रन्थ को नष्ट करना 


है। उपनिषद्कार इसे इस रूप मेँ कह रहे हैँ 
यदा सर्वे प्रभिद्यन्ते हृदयस्येह ग्रन्थयः, 
अथ मर्त्योऽमृतो भवत्येतावद्धयनुशासनम्‌।। कटठो° 2/6/15 
योग दर्शन का लक्ष्य भी अविद्या को नष्ट करना है क्योकि इसके बिना स्वरूपावस्थिति नहीं होसकती। 
इसीलिए पञ्चक्लेशों मे अविद्या को ही सर्वप्रमुख बतलाते हुए इसे सभी का उत्पत्ति स्थान कहा हे। 
परमात्म दर्शन के पश्चात्‌ व्यक्ति को जिस आनन्द कौ प्राप्ति होती हे, उसका वर्णन उपनिषद्‌ इस प्रकार 
करते है - 
तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्‌।। कठो० 2/5/13 
यह ब्रह्म किसे तथा किस प्रकार प्राप्त होताहे, इस विषय मे उपनिषद्‌ कहते है-- 
नाविरतो दुश्चरितान्नाशान्तो नासमाहितः। 
नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनैनमाप्नुयात्‌।। कटो० 1/2/24 
दुश्चरित अशान्त तथा असमाहित व्यक्ति ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर सकता। इसके अतिरिक्त यह ब्रह्म 
प्रवचन, श्रवण, तर्कबुद्धि आदि से भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। यह स्वयं जिसे स्वीकार कर लेता है, उसी 
के द्वारा प्रापणीय होता है (कठो० 1/2/23) योगदर्शन मे इसे ही ईश्वर प्रणिधान नाम दिया गया है। ईश्वर 
प्रणिधानी व्यक्ति की समाधि सिद्ध होती है एेसा पतञ्जलि कहते है।“ 
इस प्रकार कठोपनिषद्‌ मेँ यमाचार्य के तृतीय वर के माध्यम से लगभग वे ही बात कही गयी हैँ जो योगं 
दर्शन मेँ वर्णित हैँ। दोनों का प्रतिपाद्य तो एक है ही, प्रापणीय को प्राप्त करने के विषय में भी दोनों एक ही हे। 
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इस प्रकार कठोपनिषद्‌ महायज्ञो के विधान पूर्वक लौकिक कर्तव्यो को करते हुए ब्रह्य प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त 
करती हे। | 
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यजुर्वेदीय केवल्योपनिषद्‌ : एक अध्ययन 
डों० भवानी लाल भारतीय कः" 


वैदिक ब्रह्मवाद तथा अध्यात्म के निरूपक ग्रन्थों में उपनिषदों का महत्त्वपूर्ण स्थान हे। यो तो इन ग्रन्थो 
की संख्या शताधिक है, किन्तु इनमें ईशोपनिषद्‌ से लेकर श्वेताश्वतर पर्यन्त एकादश उपनिषद्‌ ही प्रमाण कोटि 
मे आते ईै। आचार्य शंकर तथा अन्य दार्शनिको ने इन्दी पर अपने भाष्यं लिखे है। अवशिष्ट उपनिषद्‌ नामधारी 
रचनाएं या तो किसी विशिष्ट उपासना पद्धति को प्रधानता देकर लिखी गई ह अथवा वे किसी सम्प्रदाय-विशेष 
में स्वीकार्य देवी-देवताओं के महत्त्व का निरूपण करती हैँ। विष्णु, शिव, देवी, सूर्य तथां गणेश इन पञ्चदेवों 
को लक्षय मे रखं कर अनेक उपनिषद्‌ रचे गये। इसी प्रकार साम्प्रदायिक कर्मकाण्ड तथा मत-मतान्तरौ के 
बाह्याचारो को प्रधानता देने वाले उपनिषदों की भी रचना हुई। मुसलमानी शासन काल मे तो किसी मनचले ने 
आधी संस्कृत ओर आधी फारसी मे एक अल्लोपनिषद्‌ भी लिख डाला ओर उसे अथं्ववेदीय साहित्य में 
परिगणित कर लिया। ० 44 ह 1 = र - 
उपर्युक्त ग्यारह उपनिषदों के अतिरिक्त कैवल्य ओर महानारायणीय- ये दो उपनिषद्‌ एसे हं जो 
साम्प्रदायिक भावनाओं से पृथक्‌ रह कर परम तत्व का सुन्दर निरूपण करते है। ऋषि दयानन्द ने भी 
कैवल्योपनिषद्‌ को अपने ग्रन्थो मे इसीलिए एक आध स्थान पर उद्धृत किया है। कैवल्योपनिषद्‌ का आकार 
लघु है। इसके दो खण्ड है ओर समस्त श्लोक संख्या 26 हे। “ओं भद्रं कर्णेभिः" तथा स्वस्ति न इन्द्रो इन दो 
श्रुतयो से आरम्भ होने वाला यह उपनिषद्‌ महर्षि. आश्वलायन तथा परमेष्ठी (ब्रह्मा) के संवाद रूप में निबद्ध 
हआ है। महषिं आश्वलायन परमेष्ठी के निकट जाकर कहते है - ४.५ 
अधीहि भो भगवो ब्रह्मविद्यां वरिष्ठां 
सदा सद्धिः सेव्यमानां निगृढाम्‌। 
यथाऽचिरात्‌, सर्वपापं व्यपोहय 
परात्परं पुरुषं याति विद्रान्‌।।' 
हे भगवन्‌! आप मुञ्चे उस श्रेष्ठ ब्रह्म विद्या का उपदेश दे जो अत्यन्त गढ है तथा सत्पुरुषो दवारा सदा 


_____[_-~~]]-]-]-]-]--]-]-]-]-]-]-]-]-[-]-]{-]-]-]-] 
#+ प्रोफेसर तथा अध्यक्ष, दयानन्द शोधपीठ, पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ, पञ्जाब ( भू0 पू) 
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सेवित है। उस ब्रह्म विद्या को जान कर विद्वान्‌ लोग अपने सर्व पापों से शीघ्र दछ्ुटकारा पाकर परात्पर पुरुष 
परमात्मा को प्राप्त कर लेते हेँ। 
तस्मै स होवाच पितामहश्च श्रद्धा भक््तिध्यानयोगादवेहि। ।2 
न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत््वमानशुः। 
परेण ` नाकं निहितं गुहायां विभ्राजते यद्यतयो विशन्ति।।: 
इस पर प्रजापति परमेष्ठी ब्रह्मा ने कहा--यह ब्रह्म विद्या न तो मात्र कर्म से प्राप्त होती है ओर न प्रजाओं, 
धन अथवा अकेले त्याग से ही इसे प्राप्त किया जाता है। इसे प्राप्त करने के लिए श्रद्धा, भक्ति ओर ध्यान योग 
अपेक्षित हे। इनके आचरण से ही वह गुहा में स्थित (हृदयदेश मे विराजमान) श्रेष्ठ परमात्मा प्राप्त होता है, जहाँ 
यतिगण अपनी साधना के द्वारा पहुंचते है! 
वेदान्त विज्ञान सुनिजश्चितार्थाः संन्यासयोगाद्यतयः शुद्धसत्त्वाः। 
ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामरताःपरिमुच्यन्ति सर्वे।।* 
जिन शुद्ध हदय वाले साधको ने वेदान्त विद्या का गूढ अध्ययन कर उसके निश्चित अर्थं को जाना है, 
जिन्होने संन्यास ओर योग का आचरण किया है, वे यतिगण ही परान्तकाल तक ब्रह्य लोक में निवास करते हेँ। 
लौकिक वासनाओं से पृथक्‌ होकर वे अमृत तत्व को प्राप्त करते है। 
विविक्तदेशे च सुखासनस्थः शुचिः समग्रीवशिरणश्शरीरः। 
अत्याश्रमस्थः सकलेनद्धियाणि निरुध्यभक्त्या स्वगुरुं प्रणम्य। 
हत्युण्डरीकं विरजं विशुद्धं विचिन्त्य मध्ये विशदं विशोकम्‌।। 
एेसे साधक को चाहिए कि वह एकान्त स्थान में सुखासन पर बेठे। पवित्र होकर अपनी गर्दन, सिर तथा 
सारे शरीर को सीधा रखे। पश्चात्‌ भक्तिपूर्वक अपने गुरु को प्रणाम करे तथा समस्त इन्रियों का निरोध करे। 
हदयकमल मे विराजमान शुद्ध, मलरहित परमात्मा का चिन्तन कर शोक का त्याग करे। 
अचिन्त्यमव्यक्तमनन्तरूपं शिवं प्रशान्तममृतं ब्रह्मयोनिम्‌। 
तमाऽऽदिमध्यान्तविहीनमेकं विभुं चिदानन्दमरूपमदभुतम्‌।। 
वह परमात्मा कैसा है? वह अचिन्त्य है, हमारे चिन्तन तथा विचार मेँ नहीं आ सकता। अव्यक्त तथा 
अनन्त हे। कल्याण स्वरूप है, प्रशान्त है, अमृत है तथा वेद एवं सृष्टि का कारण हे। उसका न आदिदहे, न 
मध्य हे ओर न अन्त है। वह विभु सर्वत्र व्यापक, चिदानन्द स्वरूप, रूप रहित अद्भुत हे। अगले श्लोक में 
# उसका वर्णन पौराणिक शिव से प्रभाव ग्रहण कर किया गया है. _ 
उमासहायं परमेश्वरं प्रभुं त्रिलोचनं नीलकण्ठं प्रशान्तम्‌। 
ध्यात्वा मुनिर्गच्छति भूतयोनिं समस्त साकं तमसः परस्तात्‌ ।। 
वह परमात्मा उमा (पार्वती) का सहायक है, परमेश्वर प्रभु है। त्रिलोचन है, नीलकण्ठ है तथा 
प्रशान्त है। उसका ध्यान कर मुनिगण समस्त प्राणियों के कारणभूत सर्वं साक्षी अज्ञानान्धकार से परे 
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परमात्मा तक पहुंचते हे। 
स ब्रह्मा स शिवः सेन्द्रः सोऽक्षरः परमः स्वराद्‌। 
स एव विष्णुः स प्राणः स कालोऽग्निः स चन््रमाः।।४ ` 
वह परमात्मा सृष्ट रचयिता होने से ब्रह्मा है, कल्याणकारी होने से शिव है, ेश्वर्यशाली होने से इन्द्र 
कहलाता है, अविनाशी होने से अक्षर है, परम तथा स्वाधिकार से प्रतिष्ठित स्वराट्‌ (अपना ही शासक) है। 
सर्वत्र व्यापक होने से विष्णु कहलाता है, निखिल जीव जगत्‌ की चेतना का आधार होने के कारण प्राण हे 
प्रलय काल मे सारी सृष्ट का समाहार करने के कारण काल है। तेजस्वी होने के कारण अग्नि हे ओर भक्तों को 
आहादित करने के कारण चन्द्रमा कहलाता है। 
स एव सर्व यद्‌ भूतं यच्च भव्यं सनातनम्‌। 
ज्ञात्वा तं मृत्युमत्येति नान्यः पन्था विमुक्तये। । । 
वही परमात्मा जो कुछ हो चुका है, अथवा जो भविष्य में होने वाला है उसका नियामक एवं स्वामी हे। 
इसे जान कर ही मृत्यु पर विजय पाई जा सकती है, मुक्ति का अन्य कोई मार्ग नहीं हे। 
सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि। -. | 
सम्पश्यन्ब्रह्म परमं याति नान्येन हेतुना1 1" ` ४ 
जो परमात्मा को सब प्राणियों मे देखता है तथा सब प्राणियों मे उस परमात्मा को देखता है, इस प्रकार 
ध ॥ सर्वत्र देखने वाला ही परमात्मा को प्राप्त करता है। इससे मित्र उसे प्राप्त करने का कोई अन्य कारण 
नहीं हे। | 
आत्मानमरणि कृत्वा प्रणवं चोत्तरारणिम्‌। 
ज्ञाननिर्मथनाभ्यासात्पाशं दहति पण्डितः। 1"! 
अपनी आत्मा को नीचे की अरणि (समिधा) बनाये तथा प्रणव (ओंकार) के जप को ऊपर की अरणि 
बनाये। इन दोनों अरणियों की रगड़ से (मंथन से) ज्ञानागिि प्रकट होती है। इस प्रकार के अभ्यास से विद्वान्‌ 
अपने सांसारिक पाशो को जला देता है। 
स एव माया परिमोहितात्मा शरीरमास्थाय ` करोति सर्व॑म्‌। 
सियमन्नपानादि विचित्रभोगैः स एव जाग्रतपरितृप्तिमेति। "2 
यह जीव सांसारिक आकर्षण (माया) से मोहित होकर शरीर मे रहता हुआ समस्त सांसारिक कृत्य करता 
है। यहाँ शरीर मेँ रहते हुए नारी संग, अन्न पानादि विचित्र भोगों को भोगता है तथा जागृत रहता हुआ इन भोगों 
से परितृप्ि प्राप्त करता हे। 
स्वप्ने स जीवः सुख-दुःख भोक्ता स्वमायया कल्पित जीव लोके। 
सुषुप्ति काले सकले विलीने तमोऽभिभूतः . सुखरूपमेति।।* ` 
तत्पश्चात्‌ स्वप्नावस्था मे जीव सोता हुआ भी अपनी माया (चिन्तन शक्ति) के हारा नाना प्रसंगो को 
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कल्पना करता है ओर तदनुरूप सुख-दुःखों को भोगता है, अनुभव करता है किन्तु सुषुप्ति काल मे सब कु 
विलीन हो जाता है, ेसा लगता है मानो सब कुछ तमसाच्छन्न हो गया है। यह सुषुप्ति अवस्था हे। 
पुनश्च जन्मान्तरकर्मयोगात्‌ स एव जीवः स्वपिति प्रबुद्धः। 
पुरत्रये क्रीडति यश्च जीवः ततस्तु जातं सकलं विचित्रम्‌ 
आधारमानन्दमखण्डवबोधं यस्मिंल्लयं याति पुरत्रयं च।1"4 
तत्पश्चात्‌ अन्य जन्म के कर्मों के कारण वह प्रबुद्ध जीव जाग्रत्‌, स्वप्न तथा सुषुप्ति रूपी तीन पुरो में 
यथारुचि क्रीड़ा करता है। उसकी इन क्रियाओं का आधार बह आनन्दस्वरूप, अखण्ड ज्ञानमय परमात्मा ही है 
जिसमे उक्त तीनों अवस्था रूपी पुरत्रय विलीन हो जाते है। 
एतस्माज्जायते प्राणो मनः सर्वेद्धियाणि च। 
खं वायुर्ज्योतिरापः प्रथिवी विश्वस्य धारिणी। 1" 
इस परमात्मा से ही मनुष्य के प्राण, मन तथा इद्धियां उत्पन्न होती हैँ। आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा 
समस्त विश्व को धारण करने वाली पृथ्वी भी इसी से अपना अस्तित्व धारण करते हेँ। 
यत्रं ब्रह्म सर्वात्मा विश्वस्यायतनं महत्‌। 
सृक्ष्मात्सृक्ष्मतरं नित्यं तत्त्वमेव त्वमेव तत्‌। "° 
जो परब्रह्म, सर्वात्मा है, समग्र विश्व का आयतन है, महान्‌ है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म नित्य है वह चेतन 
तत्त्व है। जीव भी उसी की भांति चेतन तत्त्व है। चेतना दोनों मेँ समान हे। 
जाग्रत्‌ स्वप्न सुषुप्त्यादिप्रपंचं यत्प्रकााते। 
तद्‌ ब्रह्माहमिति ज्ञात्वा सर्वबन्धैः प्रमुच्यते। |"? 
यह संसार जाग्रत, स्वप्न ओर सुषुप्ति अवस्था वाले प्रपञ्चं से प्रकाशित हं। इसे जो ब्रह्य से व्याप्त 
जानता है, वह सारे बन्धनो से मुक्त हो जाता हे। 
त्रिषु धामसु यदभोग्यं भोक्ता भोगश्च यद्‌भवेत्‌। 
तेभ्यो विलक्षणः साक्षी चिन्मात्रोऽहं सदाशिवः।। ५ 
तीनों लोकों (पृथ्वी, द्यौ तथा अन्तरिक्ष) मेँ जो कुक भोग्य है, जो जीवात्मा भोक्ता है तथा उनके भोग 
योग्य पदार्थ हें, उन सबसे विलक्षण साक्षी तथा चेतन मात्र सदाशिव परमात्मा ही है। वह सांसारिक भोगों से 
सर्वथा निर्लिप्त तथा पृथक्‌ है। 
मय्येव सकलं जातं मयि सर्व प्रतिष्ठितम्‌। 
मयि सर्वं लयं याति तद्‌ ब्रह्माद्रयमस्म्यहम्‌। |“ 
वह परमात्मा जो ब्रह्म तथा अद्वय (अद्वितीय) है, कहता है कि यह सम्पूर्णं सृष्ट मुञ्ञसे उत्पतन हुई है, 
मुञ्चमे ही स्थित हे तथा प्रलयकाल मे मुञ्मे ही लीन होती है। सष्टि का निमित्त कारण परमात्मा है।. 


उपनिषत्‌-श्रीः 238 








अणोरणीयानहमेव तदन्महानहं विश्वमहं विचित्रम्‌। 
पुरातनोऽहं पुरुषोऽहमीशो हिरण्मयोऽहं शिवरूपमस्मि। । 
परमात्मा स्वमहिमा का कथन करता हैमे ही सूक्ष्म से सृष्ष्म हूं उसी प्रकार उस विचित्र विश्व में 
महान्‌ से महान्‌ हू। मे पुरातन पुरुष हं, ईश-स्वामी हू, स्वप्रकाशस्वरूप हू तथा कल्याणकारी होने से शिव 
रूप हू! 
अपाणिपादोऽहमचिन्त्यशक््तिः पण्याम्यचक्षुः स श्रणोम्यकर्णः। 
अहं विजानामि विविक्तरूपो न चास्ति वेत्ता मम चित्सदाहम्‌। ।' 
भै (परमात्मा) हाथ, पांव से रहित हँ। मेरी शक्ति अचिन्त्य है, विचार तथा चिन्तन में नहीं आ सकती। 
मे बिना नेत्रो से सब देखता हूँ तथा विना कानों के सब सुनता हूँ। विविक्त भाव रख कर मेँ सब कुछ जानता 
हू। मुञ्ञे जानने वाला कोई नहीं है। म सदा चेतन स्वरूप हू! 
वेदैरनेकैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृदवेदविदेव चाहम्‌। 
न पुण्यपापे मम नास्ति नाशो न जन्मदेहेद्धियवुद्धिरस्ति। ।2 
विभिन्न वेदो में मै ही जानने योग्य हूँ वेदान्त तत्त्व को जानने वाला तथा वेद के यथार्थ ज्ञान का ज्ञाता ` 
भीगेहीदहूं। मुञ्मे न पुण्य है ओर न पाप, मेरा कभी नाश नहीं होता। मेरा न तो जन्म होता है ओर न अन्य 
प्राणियों कौ भाँति मुञ्लमे देह, इद्धियां तथा लौकिक बुद्धि रहती हे। 
न भूमिरापो न च व्धिरस्ति न चानिलो मेऽस्ति न चाम्बरं च। 
एवं विदित्वा परमात्मरूपं गुहाशयं निष्कलमद्वितीयम्‌। ।> 
समस्तसाक्षिं सदसद्विहीनं प्रयाति शुद्धं परमात्मरूपम्‌ । 
इति प्रथमः खण्ड 
न तो मुञ्चे भूमि, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश आदि भूतो के समान मानो, मेँ तो इनका रचयिता तथा 
धारक हूं। इस प्रकार मुञ्ञे परमात्म रूप, भौतिक कलाओं से रहित, अद्वितीय तथा प्राणियों के हदय गुहा मे रहने 
वाला, केवल साक्षी रूप, सत्‌ असत्‌ से पृथक्‌ जो शुद्ध परमात्मा जानता हे वह भी उस कल्मषरहित परमात्मा 
को प्राप्त कर लेता है। 
ग्रन्थ माहात्म्य-- 
यः शतरुद्रीयमधीते सोऽग्निपूतो भवति। सुरापानात्पूतो भवति, ब्रह्महत्यात्पूतो भवति। 
कृत्याकृत्यात्पूतो भवति। तस्मादविमुक्तमाश्चितो भवति। अत्याश्रमी सर्वदा सकृद्वा जपेत्‌।।! 
जो शतरुद्र (वेदों मे रुद्र परमात्मा के नाम वाचक मन्त्र) का अध्ययन करता हे, वह अग्नि के तुल्य 
पवित्र हो जाता है, नह मदिरापान के पाप से मुक्त हो जाता है, ब्रह्य हत्या के दोष से मुक्त हो जाता हे, कृत्य 
ओर अकृत्य (कर्तव्य ओर अकर्तव्य) से पृथक्‌ हो जाता है। इस प्रकार मुक्त पुरुषों के आश्रित हो जाता हे। 
आश्रमस्थ व्यक्तियों को सदा, सर्वदा इस शतरुद्रीय संहिता का जप करना चाहिए। 
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अनेन ज्ञानमाप्नोति संसारार्णवनाशनम्‌। 
तस्मादेवं विदित्वेनं कैवल्यफलमश्नुते। । 
कैवल्यं फलमश्नुत इति। ।2 
इति अथर्ववेदीय केवल्योपनिषत्समाप्ता। 
संसार सागर को नष्ट करने वाले इस ब्रह्म ञान को जान कर तथा प्राप्त कर साधक कैवल्य (मोक्ष) रूपी 
फल को प्राप्त कर लेता है। दो बार का पाठ ग्रन्थ समाप्ति का सूचक हे। 
पुनः "भद्रं कर्णेभिः! तथा “स्वस्ति न इन्द्रो मन्त्रो से शान्तिपाठ यह मन्त्र ऋग्वेद (1/89/8) तथा यजुर्वेद 
मे पठित है। इसका साधारण अर्थ है हे यक्निय देवगण, हम अपने कानों से कल्याणमय वचन सुन, आंखों से 
कल्याणमय दृश्य देख तथा स्वस्थ अङ्गो ओर शरीर से आपकी स्तुति करते-करते देव प्रदत्त आयु को भोगे। 
“स्वस्ति न इ््रो' मन्त्र मे इन्र, पूषा, अरिष्टनेमि तथा वृहस्पति संज्ञक परमात्मा से कल्याण की प्रार्थना क गड हे। 
सत्यार्थप्रकाश के प्रथम समुल्लास मेँ ऋषि दयानन्द ने इस उपनिषद्‌ के स ब्रह्मा स विष्णुः" (1⁄8) को उद्धूत 
कर उसका अर्थ इस प्रकार किया है-- 
'“सब जगत्‌ के बनाने से ब्रह्मा, सर्वत्र व्यापक होने से विष्णु, दुष्टौ को दण्ड दे कर रुलाने वाले से रुर 
मंगलमय ओर सबका कल्याणकर्ता होने से शिव, जो सर्वत्र अविनाशी, स्वयं प्रकाशस्वरूप ओर प्रलय में सबका 
काल ओर काल का भी काल है, इसलिए परमेश्वर का नाम कालाग्नि है।' 


[1 
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प्रश्नोपनिषद्‌ : प्रश्न अनेक-समाधान एक 
डा० प्रभु दयालु अग्निहोत्री + 


जिज्ञासा मनुष्य को सहज वृत्ति है ओर यही समस्त ज्ञान-विज्ञान ओर दर्शन का मूलाधार है केनोपनिषद्‌ 
कातो प्रारम्भ ही जिज्ञासा से हज है | 
केनेषितं पतति प्रेषितं मनः केन प्राणः प्रथमः प्रेति युक्तः। 
केनेषितां वाचमिमां वदन्ति चक्षुः श्रोत्रे क उ देवो युनक्ति। ।! 
रात-दिन अबाध गति से दौड़ने वाला यह मनं किसके आदेश से इधर-उधर भागता है? यह प्राण किनके 
निर्देशन से गतिमान.हे। मनुष्य किसकी अनुज्ञा से वाणीः का प्रयोग करते है ओर वह कौन हे जो नेत्र ओर श्रोत्र 
को काम मे लगातम है? 
श्वेताश्वतर में इस सामान्य जन संवेद्य प्रश्न से आगे बढ़ कर एक जटिल प्रश्न उटा- _ 
किं कारणं ब्रह्म कुतः स्म जाता जीवाम केन क्व च संप्रतिष्ठाः। 
अधिष्ठिताः केन सुखेतरेषु वर्तामहे ब्रह्मविदो व्यवस्थाम्‌। | 
हे ब्रह्म वेत्ताओं ! यह तो बताओ कि तुम लोग जिसे जगत्‌ का कारणभूत मान कर ब्रह्म नाम से बुलाते 
हो, वह कौन है? हम लोग कहाँ से उत्पतन हुए हँ ओर किसके कारण जी रहे है। हमारी स्थिति किसे है अर्थात्‌ 
हमारा आधार क्या है? ओर किसके अधीन रहकर हम सुखो ओर दुःखों की मिली-जुली व्यवस्था के भीतर 
सारा व्यवहार कर रहे है! 
ये हौ मूल प्रश्न ह जिनके समाधान का प्रयत चिन्तक मनीषी युग-युग से करते आये है। प्रश्नोपनिषद्‌ 
मे भी देसे ही प्रश्न लेकर भटद्राज का पुत्र सुकेशा, शिवि का पुत्र सत्यकाम, गर्गं गोत्रीय सौर्यायणी, कोसल 
निवासी आश्वलायन, विदर्भं देशीय भार्गव, कात्यवंशीय कबन्धी- ये छः जान पिपासु विद्वान्‌ पिप्पलाद्‌ ऋषि के 
समीप आये। पिप्पलाद अथर्ववेद को नौ शाखाओं मे से एक के प्रमुख थे। उन्होने अथर्व संहिता का अपना 
स्वतन्त्र संस्करण तैयार किया था ओर उनकी शिष्य परम्परा में यही संस्करणं प्रामाणिक माना जाता था। उनकी 
गणना ब्रह्मवेत्ताओं मेँ थी। वैदिक विद्वन्‌ प्रातः-सायं सपत्नीक अग्निहोत्र करते थे । गुरुओं के पास रिक्तपाणि 


# कुलपति, जबलपुर विश्विद्यालय, जबलपुर ष्य क्रन्त कुलपति, जबलपुर विश्वविद्यालय, जबलपुर, मध्य प्रदेश ( भू0 पू0) 
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नहीं लोग उनके पास समिधा ओर कुश लेकर जते थे। अतः य लोग भी 
न $ बोले- भगवन्‌! हम लोग ब्रह्य तत्व की खोज मेँ आये है। सो क 
हमारी जिस्वासा को शान्त कीजिये! पिप्पलाद ने कहा कि पहले तुम लोग एक वर्षं तक श्रद्धा, तप ओर ब्रह्मच 
के साथ मेरे आश्रम में रहो। उसके पश्चात्‌ जो भी चाहो, पू लेना। मुङ्ञे ञान होगा तो म अवश्य बताङ्भा, 
वषं भर बाद कात्यायन कबन्धी ने ऋषि के समीप जा कर प्रश्न किया--भगवन्‌! ये प्रजाये भिन्नर-भिन्न रूपों मे 
कैसे कहोँ से उत्पन्न होती है? अर्थात्‌ सृष्टि किस प्रकार उत्पन्न होती है 
भगवन्‌ कुतो ह व इमाः प्रजाः प्रजायन्त इति। 1.3 
पिप्पलाद ने उत्तर दिया-- 
प्रजाकामो वै प्रजापतिः स तपोऽतप्यत स तपस्तप्त्वा स मिथुनमुत्पादयते 
रयि च प्राणं चेत्येतौ मे बहुधा प्रजाः करिष्येत इति।। 1.4 
अर्थात्‌ सृष्ट रचना की इच्छा से प्रजापति ने तप॒ किया ओर तप करके रयि ओर प्राण की एक जोडी 
उत्पन्न की। सोचा कि ये विविध प्राणियों का निर्माण करेगे। आगे समञ्चाते हुए कहा कि सूर्य ही प्राण है ओर रयि 
चन्द्रमा रै। अथवा यह जो कु स्थूल या सूक्ष्म है, वह सब रयि है। इस प्रकार यह सब मूर्तं रयि ही हे-- 
आदित्यो ह वै प्राणो रयिरेव चन्द्रमा रयिवां। 
एतत्सर्व यन्मूर्तं चामूर्तं च तस्मान्मूर्तिरेव रयिः। 1.5 
ओर यह जो गृह्याग्नि, जठराग्नि, बाडवाग्नि आदि के रूप मे अग्नि या ऊर्जा दिखायी देती हे, वही प्राण 
है ओर यह सहस्न किरणों वाले आदित्य का ही रूप है-- 
विश्वरूपं हरिणं जातवेदसं परायणं ज्योतिरेकं तपन्तम्‌। 
सहस्ररश्मिः शतधा वर्तमानः प्राणः प्रजानामुदयत्येष सूर्यः।। 1.8 
सूर्य प्राणों का आयतन है, अमृत है, अभय ओर परम गति या अन्तिम गन्तव्य स्थान है। जो उत्कृष्टतमः, 
श्रद्धा, ब्रह्मचर्य ओर अध्यात्म विद्या के द्वारा सूर्य लोक को जीत लेते है, वे सूर्य लोक को प्राप्त कर उसी के 
तेजं मे विलीन हो जाते हँ ओर जन्म-मरण से मुक्त हो जाते है - 
अथोत्तरेण तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्ययाऽऽत्मानमन्विष्यादित्यमभियजन्ते। 
एतद्‌ वै प्राणानामायतनमेतदमृतमभयमेतत्परायणमेतस्मान्न पुनरावर्तन्त इत्येष निरोधः। 1.10 
इसका आशय यह है कि तप, ब्रह्मचर्य, श्रद्धा ओर विद्या साधन है। आत्मान्वेषण लक्ष्य है ओर जन्मान्तर 
मुक्तिफल है। 
प्रजापति को स्पष्ट करते हुए बतलाया है कि काल प्रजापति दै, अथवा अन्न प्रजापति है। जो दिन मं 
संभोग करते है वे प्राण का क्षय कसते है क्योकि दिन प्राण का प्रतीक है किन्तु जो रात्रि बेला में रति करते है 
वे ब्रह्मचर्य का ही पालन करते ह। अन्न इसलिये प्रजापति है क्योकि उसी से उत्पन्न रेतस्‌ के द्वारा सन्तति का 
विस्तार होता है 
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अन्नं वै प्रजापतिस्ततो ह वै तद्रेतस्तस्मादिमाः प्रजाः प्रजायन्त इति।। 1.14 
जो तप, ब्रह्मचर्यं ओर सत्य का अनुष्ठान करते है, उन्हे ब्रह्मलोक कौ प्राप्ति होती है। दूसरा प्रश्न विदर्भं 
के भार्गवे ने किया कि प्रजा का संधारण कितने देवता करते है ओर उनमें श्रेष्ठ कौन है? पिप्यलाद ने उत्तर 
दिया--वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, वाक्‌, मन, नेत्र ओर श्रोत्र। शरीर इन्हीं से बना है, अतः ये धारक है किन्तु 
इनमें प्राण वरिष्ठ हे जो स्वयं को प्राण, अपान, उदान, व्यान ओर समान इन पाँच भागो मे विभक्त कर शरीर 
को गिरने से बचाये रखता है। जैसे रानी मक्खी के छते से बाहर निकलने पर सारी मक्खियाँ बाहर निकल जाती 
है ओर उसके स्थिर हो जाने पर शेष सब भी स्थिर भाव से आ बैठती हैँ, एेसे ही वरिष्ठ प्राण के स्थिर रहने पर 
अन्य सब स्थिर रहते ह ओर उसके बाहर जाते ही सारे प्राण बाहर निकल जाते हैँ तब शरीर निश्चेष्ट हयो जाता 
हे। जैसे रथ के पहिये की नाभि मेँ सारे अर समाये रहते हैँ एेसे ही सब कुछ प्राण मे समाया रहता है _ 
तस्मिन्ुत्रामत्यथेतरे सवं एवोत्करामन्ते तस्मिंश्च प्रतिष्ठमाने स्वं एव प्रातिष्ठन्ते। तद्‌ 
यथा मक्षिका मधुकरराजानमुत्क्रामन्तं सर्वां एवोत््रामन्ते तस्मिंश्च प्रतिष्ठमाने स्वां एव प्रातिष्ठन्त एवं 
वाङ्मनश्चक्षुः्रोत्रं च ते प्रीताः प्राणं स्तुन्वन्ति। 2.4 | | 
अरा इव रथनाभौ प्राणे सर्वं प्रतिष्ठितम्‌।। 2.6 
प्राण ही प्रजापति है। वही गर्भं में विचरने तथा जन्म लेने वाला है प्रजापतिश्चरति गर्भे त्वमेव 
प्रतिजायसे। 2-7। प्राणस्येदं वशे सर्व त्रिदिवे यत्प्रतिष्ठितम्‌।। 13 ` । 
आग ने प्राण की स्तुति करते हुए कहा- तुम इन्द्र हो, रुद्र हो ओर तुम्हीं सूर्य हो। तुम पर्जन्य होकर 
बरसते हो। हे प्राण! तुम्हीं सर्वश्रेष्ठ व्रात्य ऋषि हो, विश्व के धारक हो ओर संहारक भी।-- ` 
व्रात्यस्त्वं प्राणैकऋर्षिरता विश्वस्य सत्यतिः। 2.11 | 
फिर आश्वलायन कौसल्य ने पृषछा--भगवन्‌। यह प्राण उत्पन्न किससे, कैसे होता है? किस प्रकार इस 
शरीर में आता है? किस प्रकार शरीर से बाहर निकल जाता है ओर कैसे आन्तर तथा बाह्य जगत्‌ को धारण 
करता है। उत्तर में मुनि ने बतलाया कि यह प्राण आत्मा से उत्पन्न हुआ है ओर जैसे मनुष्य की छाया उसके 
अधीन रहती है, एेसे ही यह आत्मा के अधीन रहता हे। मन के द्वारा किये हुए संकल्प से किसी के शरीर में 
पहुंचता है ओर जैसे कोई सम्राट राज्य की व्यवस्था के लिये अधिकारियों की नियुक्ति भित्न-भित्न ग्रामों में 
करता है एेसे ही मुख्य प्राण भी अपने अङ्गभूत पांच प्राणों को शरीर के पृथक्‌-पृथक्‌ भागों मे कार्य पर 
लगाता है | 
आत्मन एष प्राणो जायते। यथेषा पुरुषे द्रायैतस्मिन्नेतदाततं मनोकृतेनायात्यस्मिन्‌ शरीरे। यथा 
सम्राडेवाधिकृतान्‌। विनियुङ्क्ते एतान्‌ ग्रामानेतान्‌ ग्रामानधितिष्ठस्वेति एवमेवैष प्राण इतरान्‌ प्राणान्‌ 
पथक्‌ पृथगेव संनिधत्ते। 3.3-4 
मरते समय जिस आत्मा का जैसा संकल्प होता है, उसका मन जिस भाव का चिन्तन करना है, उस 
संकल्प के सहित मन, इन्धियों के साथ मुख्य प्राण में स्थित हो जाता है। वह जीव को संकल्प के अनुसार 
भिन्न-भित्न योनियों मे ले जाता है। | . 
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यच्चित्तस्तनैष प्राणमायाति प्राणस्तेजसा युक्तः सहात्मना यथासंकल्पितं लोकं नयति। 3.10 + 

चौथा प्रश्न सौर्यायणी ग्म्य ने पूच्ा--भगवन्‌ इस शरीर मेँ कोन-कोन सोते हैँ ओर कोन जागते रहते हे। 
वह कौन है, जो स्वप्न देखता है? स्वप्न का सुख किसको प्राप्त होता है? ओर ये सब पूर्णतया किसे स्थित 
रहते है पिप्पलाद ने उत्तर दिया- देखो ! अस्त होते हए सूर्य कौ सारी किरणे एक तेजोमण्डल मे इकट्ठी हो 
जाती है ओर फिर सूर्य के उदित होने पर वे पुनः बाहर बिखर जाती है। एेसे हौ सुषुप्ति काल मं सारी इन्द्रिया 
एक परमदेव मन में एकत्र हो जाती ै। इस कारण उस बेला मेँ यह जीव न सुनता हे, न देखता हे, न संघता 
हे, न आस्वाद ग्रहण करता है, न स्पर्शं करता है, न बोलता है, न कुछ ग्रहण करता हे ओर न आनन्द भोग 
करता रहै, न चलता है। उस समय सब यही कहते है कि यह सो रहा है। तव शरीर रूपी नगर मं पोच प्राण रूप 
अग्नयो ही जाग्रत्‌ रहती है - 

यथा गार्ग्य मरीचयोऽर्कस्यास्तं गच्छतः सर्वा एतस्िंस्तेजोमण्डल एकोभवन्ति ताः पुनः 
पुनरुदयतः प्रचरन्त्येवं ह वै तत्सर्व परे देवे मनस्येकीभवति। तेन तर्हि एषपुरुषो न श्रृणोति, न पश्यति, 
न॒ जिघ्रति, न रसयते, न स्पृशते, नाभिवदते, नादत्ते, नानन्दयते, न विजते, नेयायते। 
स्वपितीत्याचक्षते 4.2 प्राणाग्नयएवैतस्मिन्पुरे जाग्रति। 4.3 

स्वप्नावस्था मेँ यह जीवात्मा अपनी विभूति का अनुभव करता है। पहले देखे हुए को ही बार-बार देखता 
हे। सुने हुए को ही पुनः-पुनः सुनता दै। पूर्वानुभूत विषयों का ही बार-बार अनुभव करता हे। साथ ही अनदेखे, 
अनसुने, अननुभूत, विद्यमान ओर अविद्यमान सब कु का अनुभव करता हे। स्वयं ही सब कुछ बन कर 
देखता है किन्तु जब जीवात्मा तेज से अभिभूत होता है तो वह स्वप्न नहीं देखता। शरीर मेँ सुख-दुःख का 
अनुभव जीवात्मा को ही होता है। जिस प्रकार अनेक पक्षी आकर एक ही वृक्ष पर बसेरा लेते हैँ, एेसे ही सारी 
इ्दियोँ ओर उनके विषय आदि सब कुक आत्मा में विश्राम पाते हँ। आत्मा विज्ञान स्वरूप हे। वही द्रष्टा, स्प्रष्टा, ` 
श्रोता, घ्राता, रसयिता, मन्ता, बोद्धा ओर कर्ता है ओर वह आत्मा परमात्मा में स्थित होता है-- 

अत्रेष देवः स्वप्ने, महिमानमनुभवति, यद्दृष्टं ॒दृष्टमनुपश्यति, श्रुतं श्रुतमेवार्थमनुश्रणोति, 
देशदिगन्तरैश्च प्रत्यनुभूतं पुनः-पुनः प्रत्यनुभवति, दृष्टं चादष्टं च श्रुतं चाश्रुतं चानुभूतं चाननुभूतं च 
सच्चासच्च सर्वं पश्यति सर्वः पश्यति। स यदा तेजसाभिभूतो भवत्यत्रेष देवः स्वप्नान्न पश्यत्यथ 
तदेतस्मिञ्छरीर एतत्सुखं भवति। स यथा सोम्य वयांसि वासोवृक्षं संप्रतिष्ठन्ते एवं ह वै तत्सर्व पर 
आत्मनि संप्रतिष्ठते। एष हि द्रष्टा स्प्रष्टा श्रोता घ्राता रसयिता मन्ता बोद्धा कर्तां विज्ञानात्मा पुरुषः स 
परेऽक्षर आत्मनि संप्रतिष्ठते। 4.5-9 


पञ्चम प्रन शेव सत्य काम ने पूछा कि जो कोई जीवन भर ओङ्कार का अभिध्यान करता है उसे किस 
लोक को प्राप्ति होती है। ऋषि ने बतलाया-- 


ऋग्भिरेतं यजुर्भिरन्तरिश्षं सामभिर्यत्‌ तत्कवयो वेदयन्ते 
तमोद्धारेणेवायतनेनान्वेति विद्वान्‌ यत्तच्छान्तमजरममृतमभयं परं चेति। 5.7 
ओङ्कार मे तीन मात्राय हँ अ+उ+म्‌। इनमे से एक वर्णं को लक्ष्य बना कर उपासना करने वाले को 
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ऋचायें इसी लोक मे ले आती है। दो का ध्यान करने वाले को यजुस्‌, अन्तरिक्ष मे ले जाते है ओर तीनां 
मात्राओं से युक्त ओर म्‌ का ध्यान करने वाले को साम मन्त्र उस ब्रह्मलोक मेँ ले जाते है जिसे ज्ञानी लोग ही 
जानते हे। ब्रह्म लोक मे वह शान्त, अजर, अमर ओर अभय बन जाता हेै। 

छटा प्रश्न सुकेशा भारद्वाज ने पृषछा--भगवन्‌ षोडश कला वाला पुरुष कोन है? मुञ्चसे यह प्रश्न कोसल देश 
के राजपुत्र हिरण्यनाभ ने पृ्ठा था। मेँ नहीं बता सका। मेने उससे कह दिया कि मे जानता होता तो अवश्य बतला 
देता क्योकि जो अनृत बोलता है वह जडमूल से सूख जाता हे। अतः मेँ ्ूठ-मूठ तो तुष्टं बहका नहीं सकता-- 
समूलो वा एष परिशुष्यति योऽनृतमभिवदति। तस्मान्नाहम्नृतं वक्तुम्‌ 6.1 तो आप मुञ्े बतला दीजिये। 
पिप्पलाद ने बताया कि इस शरीर के भीतर ही वह पुरुष है जिसमे सोलह कलायं प्रकट होती है। इहैवान्तः 
शरीरेसोम्य स पुरुषो यस्मिननेताः षोडशकलाः प्रभवन्ति। महासर्ग की रचना करने वाले महापुरुष ने विचार 
किया कि ब्रह्माण्ड मे एेसा कोन सा तत्तव स्थापित किया जाय कि उसके न रहने पर मै भी उससे बाहर निकल जाऊँ 
ओर रहने पर बना रहू। यह सोचकर उसने प्राण की सृष्ट की ओर प्राण से श्रद्धा, आकाश, वायु, ज्योति, तेजस्‌, 
जल, पृथ्वी, इन्दियोँ, मन, अन्न से वीर्य, तप, मन्त्र, कर्म, लोक ओर लोकों के नाम का सृजन हआ। ये सोलहों 
अङ्क इसी पुरुष के हैँ ओर वह पुरुष तुम्हारे भीतर स्थित हे। जिस प्रकार भिन्न-भित्न नाम-रूपों वाली बहुत सी 
नदियोँ समुद्र मे जाकर विलीन हो जाती है, तब उनका न स्वतन्त्र नाम रह जाता है, न रूप। उसी प्रकार इस 
सर्वदर्शी पुरुष की ये सोलहो कलार पुरुष कौ अन्तिम आधार पुरुष रूप ही हँ। उसे पाकर ये उसी में विलीन हो 
जाती है। तब इनके पृथक्‌ नाम ओर स्वरूप नष्ट हो जाते है ओर ये सब एक पुरुष नाम से ही जानी जाती हँ। वही 
षोडश कला पुरुष अकल ओर अमृत भी है-- वही परब्रह्म हे। इसके आगे कुछ नही-- 

स प्राणमस॒जत्‌ प्राणाच्छ्रद्धां रवं वायुर्ज्योतिरापः पृथिवीद्धियं मनोऽन्नमन्नाद्‌ वीर्य तपो मन्त्राः 
कर्मा लोकालोकेषु च नाम च। स यथेमा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रायणाः समुद्रं प्राप्यस्तं गच्छन्ति 
भिद्येते तासां नामरूपे समुद्र इत्येवं प्रोच्यते। एवमेवास्य परिद्रष्टुरिमाः षोडशकलाः पुरुषायणाः पुरुषं 
प्राप्यास्तं गच्छन्ति भिद्येते चासां नामरूपे पुरुष इत्येवं प्रोच्यते स एषोऽकलोऽम्रतो भवति। 6.4-5 

तब उन दोनों जिज्ञासुओं ने एक स्वर से पिप्पलाद की पूजा की ओर कहा कि आप हमारे पिता हँ। जो 
हमे अविद्या के पार लगा दिया है। आप को नमः। 

सत्य तो यह है कि एक पुरुष की यदि ब्रह्म के रूप मे कल्पना करे तो उसकी ये सोलह कला्ँ अंश हैँ 
इनका क्रमपूर्वक वर्णन न करके ऋषि ने मात्र परिगणन कर दिया है तथापि ब्रह्म की प्राप्ति इनके व्यवस्थित 
अनुष्ठान से ही सम्भव है। यह पुरुष रूप ब्रह्म अन्य कहीं नहीं, इस मनुष्य रूप घट के भीतर अवस्थित हे, उसे 
पाने के लिए दूर-दूर भटकने की नहीं, अपने भीतर ज्ञांक कर देखने की आवश्यकता हे-- 

एष सर्वेषु भूतेषु गूढोत्मा न प्रकाशते। 
दृष्यते त्वग्रयया बुद्धया सूक्ष्मया सूक्षमदर्शिंभिः।। कठोपनिषद्‌ 3.12 


245 उपनिषत्‌-श्रीः 











मैत्रायणी उपनिषद्‌ : स्वरूप, प्रतिपाद्य एवं वेशिष्टय 


ईों० ओमप्रका् पाण्डेय # 


उपनिषत्साहित्य में, मैत्रायणी उपनिषत्‌ का महत्त्वपूर्ण स्थान है। यह कृष्ण यजुर्वेदीय मैत्रायणी शाखा का 
प्रतिनिधित्व करती है। इसके लब्धप्रतिष्ठ टीकाकार रामतीर्थ ने इसे मैत्रायणीनां श्रुतिमौलि कहा है। संक्षेप में 
इसे “मेत्युपनिषत्‌' भी कहा जाता है। इस उपनिषत्‌ के आद्य आंग्ल अनुवादक प्रो° कावेल का अभिमत है कि 
यह किसी लुप्त ब्राह्मण ग्रन्थ का अंश है। इसके एक हस्तलेख या पाण्डुलिपि में, जो पहले बर्नैल के अधिकार 
मे थी ओर बाद में मैक्समूलर के पास चली गई, इसे मैत्रायणी ब्राह्यणोपनिषत्‌' कहा गया है। यह संभावना 
अस्वाभाविक भी नहीं प्रतीत होती क्योकि एेतरेय, बृहदारण्यक, छान्दोग्य इत्यादि उपनिषदे विभिन्न ब्राह्मण ग्रन्थो 
के अन्तिम भाग के रूप मेँ ही मिलती है। मैत्रेयी उपनिषद्‌ के नाम से इसका एक सारांश संकलित संस्करण भी 
हस्तलेख के रूप मे उपलब्ध है। शाखा के साथ ही, “मैत्री नाम उपनिषद्‌ के प्रमुख तत्त्ववेत्ता के नाम का भी 
द्योतक हे। प्रतीत होता है कि आचार्य मैत्री से ही मैत्रायणी शाखा का प्रवर्तन हआ होगा। मैत्रायणी उपनिषत्‌ कौ 
गणना तेरह प्रमुख उपनिषदों मे की जाती है। शंकराचार्य ने यद्यपि इस पर भाष्य तो नहीं रचा, लेकिन ब्रह्मसूत्र- 
भाष्य में उन्होने इसका उद्धरण दिया है। इससे सिद्ध होता है कि उन्हे इसकी प्रामाणिकता पर आस्था थी। फिर, 
विषय कौ दृष्टि से यह वेदान्त की प्रतिपादिका भी है। 

मैत्रायणी उपनिषत्‌ की प्राचीनता के विषय में, विद्वानों के मध्य विभिन्न धारणाएं दिखलाई देती है! 
मेत्रायणी शाखा की सन्धिजन्य विशेषताएं ओर ध्वनियां इसमे यथावत्‌ मिल जाती है इस कारण मैक्समूलर ने, 
जिन्हे इसका दूसरा आंग्ल अनुवादक होने का श्रेय प्रप्त है, इसे प्राचीन ही माना है 

विण्टरनित्सः, डायसनः ओर राधाकृष्णन्‌! ने इसे अर्वाचीन कहा है। उनके प्रमुख तर्क इस प्रकार है-- 

(1) इसमे वेद विरुद्ध सम्प्रारयो- विशेष रूप से बोद्ध मत का उल्लेख हुआ है। 2) शंकराचार्य इसके 
विषय में पूर्णतया मौन है। (3) छान्दोग्य, बृहदारण्यक, काठक, श्वेताश्वतर, प्रश्न इत्यादि उपनिषदों के पुष्कल 
उद्धरण इसमे मिलते है। (4) इसमें “सुर, ष्रस्त", "निर्ममः, "विग्रहः, 'नास्तिक्य' इत्यादि शब्दों का उन अर्थो में 
प्रयोग हुआ हे, जो परवतीं काल के है। (5) इसमें सांख्य दर्शन मे विकसित तत्त्वो की उपलब्धि होती है। 

इन तर्को मे विशेष बल नहीं है, क्योकि बौद्ध मत का इसमे नाम्ना उल्लेख नही 5 वशेष बल नही ह, क्योकि बौद्ध मत का इसमें नाम्ना उल्लेख नहीं हआ है। “नरात्म्यवादी" 
ष विजञिटिग प्रोफेसर ओंफ संस्कृत, सोरबोन नूविल युनिवर्सिटी ओंफ पेरिस, पेरिस, पांस 
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जिस विचारधारा का उल्लेख है, बह भी बौद्धो का संकेत नहीं करती--उससे प्राचीन भारतीय चार्वाकादि मत ही 
विवक्षित प्रतीत होते है। बोद्ध सिद्धान्तो का खण्डन या मण्डन तो इसमें दूर-दूर तक नहीं है। ` अन्य उपनिषदों के 
वाक्य या वाक्यांश ग्रहण करने की बात जहो तक है, वह ब्राह्मणों ओर उपनिषदों मे एक सामान्य प्रवृत्ति हे। 
सांख्य दर्शन का भी इसमे नाम्ना उल्लेख नहीं है। हो, कुछ एेसे विचारों की अस्पष्ट सी ललक अवश्य इसमें 
मिल जाती है, जिन्हे आगे चलकर सांख्य सिद्धान्तो मँ समाविष्ट किया गया। 

जहाँ तक मेरी धारणा है, प्रारम्भ के छह प्रपाठक तो निश्चित ही उपनिषदों के युग के है हों, अन्तिम 
प्रपाठक के कुक अनुवाक अवश्य उतने प्राचीन प्रतीत नहीं .होते। सप्तम प्रपाठक के ये अंश उत्तर उपनिषदयुगीन 
लगते है, जब साम्प्रदायिक आग्रह दृद होने लगे थे। शंकराचार्य ने संभवतः इस पर भाष्य इसलिए नहीं किया, 
क्योकि अन्य उपनिषदों की तुलना . मे यहं उन्हे अपिक्षाकृत सुबोध प्रतीत हुई होगी। इस उपनिषत्‌ की प्राचीनता 
निश्चित ही सूत्रकाल से पहले की है, क्योकि योग सूत्र (पतञ्जलि कृत) से इसकी योग विषयक अवधारणाएं 
भिन्न है। इसमें केवल छह योगाङ्ग माने गये हँ--यम ओर नियम का समावेश योगाङ्ग मे नहीं किया गया है। 
छह मे भी तर्क नामक एक भिन्न योगाङ्ग का समावेश है। पातञ्जल योगसूत्र के विषय में यह कहा जाता हे कि 
उसमे यम ओर नियम का योगाङ्खो के रूप मे समावेश जैन सिद्धान्तो के प्रभावे वश किया गया। प्राचीन योगाङ्ख 
छह ही थे अभिप्राय यह कि योगा्खौ के सन्दर्भ मे मैत्रायणी उपनिषत्‌ प्राचीन परम्परा का अनुगामी हे। यह 
संयोग की ही बात है कि बौद्ध दर्शन में भी छह योगाङ्ग ही माने गये हँ -यम ओर नियम को वे पञ्चशील में 
अन्तर्भूत मान लेते है। ि 

मैत्रायणी उपनिषत्‌ मे योग-साधना का जो स्वरूप मिलता है, वह गीतोक्त परम्परा के अनुरूप प्रतीत 
होता है। गीता मे कहा गया है कि वास्तव मे योग की परम्परा विवस्वान्‌, मनु, पेकष्वाकु के क्रम से प्रवर्तित हुई 
थी जो बाद मे अनेक राजर्षयो की मिली, लेकिन आगे वह छिन्न हो गड" मैत्रायणी उपनिषत्‌ के तत्त्वजिज्लासु 
बृहद्रथ भी रेश्ष्वाकु ही है। योगाभ्यास के अन्य विधानों मे भी अद्भुत साम्य हे। इसलिए, यह उपनिषत्‌ निश्चित 
ही सूत्र काल से पहले की है। | | 

स्वरूप- -आकार-प्रकार की दृष्टि से मैत्रायणी उपनिषत्‌ न लघु है ओर न वृहत्‌ हौ। इसका कलेवर 
मध्यम श्रेणी का है। सम्पूर्णं उपनिषत्‌ सात प्रपाटकों मे विभक्त है। प्रपाठकों का अवान्तर विभाजन अनुवादकों 
मे हआ रहै! प्रपाठकक्रम से अनुवाक संख्या क्रमशः 7, 7, 5, 6, 2, 3 8 ओर 11 है। सबसे बड़ा ओर सर्वाधिक 
महत्त्वपूर्णं प्रपाठक है छटा, जिसमें उपनिषद्‌ कौ मूल विचारधारा का प्रतिपादन विस्तृत रूप से हुआ है एक 
प्रकार से यही प्रपाठक इसका सर्वस्व है। | | 


भैत्रा0 उप0 में तत््व-चिन्तन ओर उसके सम्प्रेषण को परम्परा 


इस उपनिषत्‌ के आरम्भ मे, ब्रह्मविद्याविषयिणी विचारधारा का सम्प्रेषण करते हृए यद्यपि हमें सर्वप्रथम 
शाकायन्य नामक महानुभाव ही दिखाई देते है, लेकिन वे स्वयं इसके चिन्तन का श्रेय नहीं लेते। वे अत्यन्त 
आदरपूर्वक यह उल्लेख करते हैँ कि उन्हँ सान की यह परम्परा भगवान्‌ मैतरि से मिली। मत्रि से पहले की कड़ी 
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मे वालखिल्य नाम के ऋषियों का उल्लेख है, जिन्हे यह ज्ञान क्रतु नामक प्रजापति से प्राप्त हआ था। इस 


प्रकार, मेत्रायणी उपनिषत्‌ कौ ततत्व-चिन्तन-परम्परा क्रतु संक प्रजापति से प्रवर्तित हई, लेकिन उसे विधिवत्‌ { , 
पुरोवर्तित करने का श्रेय मेत्रि ओर उनके पश्चात्‌ शाकायन्य को ही है। वालखिल्यो से यह लान किसे मिला, `, 


इसका उल्लेख इस प्रसंग मेँ नहीं है। मेत्रि का महत्व, इस कारण भी है कि वे मैत्रायणी शाखा के सम्भवतः 
प्रवर्तक है। 

राजा बृहद्रथ एक सच्चे एवं निष्ठावान्‌ तत्त्व जिज्ञासु के रूप में हमारे सामने अवतरित होते है। वे तत्त्व- 
चिन्तन में दीक्षा लेने से पूर्वं समस्त लौकिक भोगों को भोगने के बाद उनकी वास्तविक निस्सारता को जान चुके 
है, अपने से पहले के अन्य राजर्षियों के जीवन से भी शिक्षाले चुके हैँ तथा यथार्थं वैराग्य से प्रित है। 
मैत्रायणी शाखा मेँ उनका वही स्थान है, जो काठक शाखा मे नचिकेता का है। नचिकेता की तरह, उनसे भी 
पहले शाकायन्य ने आत्म-ज्ञान की दुरूहता की चर्चा कर उससे विरत रहने ओर दूसरा वर मांगने के लिए 
कहा, लेकिन वे अविचलित रहे ओर अन्ततः आत्मा के यथार्थं स्वरूप के परि्लान मेँ उन्हे सफलता भी मिली 
आत्म तत्व की जिज्ञासा से पूर्व, सुदीर्घ काल तक वे तपोनुष्ठानपूर्वक आत्मशोधन भी करते हुए दिखलाई देते है। 
जहो तक शाकायन्य की एेतिहासिकता का प्रश्न है, उनका उल्लेख अन्यत्र भी है। मेत्रायणी उपनिषत्‌ की तरह 
"काठक संहिता" में भी उनका उल्लेख है 

एतद्ध वा उवाच जातः शाकायन्यः शंखं कोष्यम्‌ (काठ० सं° 22.7)। 
इससे स्पष्ट हे कि शाकायन्य मात्र मिथकीय व्यक्ति न होकर एक इतिहाससिद्ध तत्त्वचिन्तक है। 


विषयावतरण-क्रम एवं प्रतिपादित विषय 


मत्रायणी उपनिषद्‌ का प्रारम्भ ब्रह्म यज्ञ से अग्नि-चयन कौ समानता स्थापित करते हए होता है। कहा 
गया ह कि अग्नि-चयन करने के बाद ही प्राण संज्ञक आत्मतत्त्व का ध्यान अथवा विचार करना चाहिए्‌। 
इक्ष्वाकु वेशी सम्राट बृहद्रथ, जो पुत्र को अपने स्थान पर अभिषिक्त कर लोकिक दृष्टि से आप्त काम हो चुके 


है, जगत्‌ की अनित्यता को जान चुके है तथा तपस्या करते हए लगभग तीन वर्ष बिता चुके है, आत्मवेत्ता 
'हपुरुम शाकायन्य के सम्मुख उपस्थित होकर आत्मतत्व को जानने की इच्छा व्यक्त करते द। शाकायन्य उन्हे 
कठिनाय बताकर आत्मज्ञान की चेष्टा से विरत करने .का प्रयत्न करते है, लेकिन बृहद्रथ अपने मार्ग पर अडिग 
रहते हँ ओर अन्त मेँ शाकायन्य के सदुपदेशोँ से सफलता प्राप्त करते है! 


उपनिषत्‌ का मूल विषय ब्रह्म विद्या ही है, लेकिन उससे पूर्वं आत्मा के स्वरूप ओर उसके साक्षात्कार 


कौ विभिन्न प्रविधियों का निरूपण किया गया है। उपनिषत्‌ का लक्ष्य तो साधक को अहैत तततव की अनुभूति 
कराना ही है, लेकिन द्वैत भाव की व्यावहारिक उपादेयता को भी यह तिरोहित नहीं करती। निष्कर्षं स्वरूप कह 
सकते हें कि अद्रैतोन्मुख दैत की समीक्षा ही इस उपनिषत्‌ का दृष्टिकोण है। 


प्रपाठक ओर अनुवाक-क्रम से इसमे प्रतिपादित विषय-वस्तु का विवरण इस प्रकार है 
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प्रथम प्रपाठक--(1) ब्रह्म यज्ञ के उल्लेख पूर्वक प्राणसं्ञक आत्मतत्त्व के विचार का प्रस्ताव; 

(2) राजा बृहद्रथ के द्वारा शाकायन्य के सम्मुख आत्मतत्त्व विषयिणी जिज्ञासा की प्रस्तुति, शरीर की 
निस्सारता का उल्लेख, कामोपभोग कौ व्यर्थता, पूर्ववर्तीं चक्रवर्तीं राजाओं के निदर्शन तथा प्राणी की स्थिति 
जलहीन अन्धे कूप मे पड़े मेढक के सदृश बतलाना। 

द्वितीय प्रपाठक--(1) बृहद्रथ कौ जिज्ञासा कि आत्मा क्या है? यह शरीर, इनद्धिय, मन, बुद्धि ओर प्राण 
में से ही कोई एक है अथवा उससे विलक्षण वस्तु है? 

(2) उपर्युक्त जिज्ञासा के उत्तर मे शाकायन्य के द्वारा आत्मा के सामान्य स्वरूप का निरूपण कि यह 
स्थूल शरीर से ऊपर उठकर सूक्ष्म शरीर मे जाने वाली है, क्षीण न होने वाली है, अन्धकार को हटा देने वाली 
हे इत्यादि। 

(3) शाकायन्य के द्वारा अपनी ज्ञान-परम्परा का उदघाटन--उनका यह कथन कि उन्होने ब्रह्य विद्या सीधे 
उन भगवान्‌ मेत्रि से प्राप्त की, जिनसे वालखिल्य सदृश तेजस्वी ऋषियों ने भी यह ज्ञान अर्जित किया था। 

(4-5) आत्म तत्त्व का स्वरूप। 

(6) प्रजापति के द्वारा प्रजा-सृष्टि, तदनन्तर प्रजाओं को सक्रिय करने के लिए प्रजापति का स्वयं उनके 
भीतर वायु के रूप में प्रवेश। पुरुष वैश्वानर अग्नि के रूप में हे, जिसके द्वारा खाया हुआ अन्न पचाया जाता है। 
बुद्धि में पुरूष की स्थिति मनोमय, प्राण शरीर, प्रकाश स्वरूप, सत्यसङ्कल्प ओर आकाशात्मा- इन पाँच रूपों में 
हे। पुरुष ही ज्ञानेन्धियों के माध्यम से विषयों का सेवन करता है। रथ का रूपक भी यहीं है। 

(7) आत्मा ही काम्य है, वह अच्छे-बुरे कर्मो से अप्रभावित तथा तीनों अवस्थाओं से रहित है। वास्तव 
मे वह अकर्ता हे, किन्तु कर्ता के समान प्रतीत होती हे। 

तृतीय प्रपाठक-(1-4) भूतात्मा का विवरण, वही शुभाशुभ कर्मफलों से अभिभूत होती है। “भूत' शब्द 
तन्मात्राओं का वाचक है। शरीर ही वास्तव में भूतात्मा हे। इसमे आत्मा कौ स्थिति कमल पर स्थित जल-बिन्दु 
के सदृश है। गुणों से परिचालित होने के कारण यह कलुषित होकर अपने को एेसे वांध लेती है, जैसे बहेलिए 
के जाल में पक्षी बंध जाते है। कर्मानुसार यह विभिन्न योनियों मे संचरण करती रहती है। भूतात्मा का कर्तृत्व- 
वह अनेकत्व को प्राप्त करती हे। 

(5) तमोगुण ओर रजोगुण जन्य विकृतिर्यो-- मोह, भय, विषादादि। 

चतुर्थं प्रपाठक--(1-2) भूतात्मा की प्रवृत्ति, वह किस प्रकार चिदानन्द स्वरूप को प्राप्त करती हे। 

(3-4) आत्मा को भूतात्मा के प्रभाव से मुक्त करने के उपाय, वेद विद्या के द्वारा आत्म-ज्ञान की 
उपलब्धि, अपने आश्रम-धर्म के अनुरूप आचरण का निर्देश, वेदोक्त कर्म की स्वधर्म रूपता, तपस्या से तत्त्व 
को प्राप्ति, सत्व से मनोबल ओर उससे पुनः आत्म-ज्ञान की उपलब्धि का विवरण। तपोनुष्ठान से साधक का 
ब्रह्म प्राप्ति के द्वार तक पहुंचना-- तदनन्तर ब्रह्म भाव की उपलब्धि। 

(5-6) अग्नि, वायु, आदित्य, काल, यम, प्राण, अन्न, ब्रह्मा, रुद्र॒ ओर विष्णु- इन देवों मे कौन ध्येय 
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है इसका विचार। अग्न्यादि देवों कौ परब्रह्म स्वरूपता तथा समस्त जगत्‌ की ब्रह्ममयता। 

पञ्चम प्रपाठक-(1) ऋषिकुत्सायन के द्वारा साक्षात्कृत ब्रह्म-स्तुति। 

2) गुणो के वैषम्य से जगत्सृष्टि का प्रतिपादन-- तीन देवों की तीन गुणों से सम्बद्धता का निरूपण। 

षष्ट प्रपाठक--(1-2) आत्मा की प्राण ओर आदित्यात्मकता--एक की शरीर में स्थिति ओर दूसरे के 
द्वारा जगत्‌ को प्रकाशित किया जाना। एक बाहयात्मा ओर दूसरी अन्तरात्मा। सूर्य की गति ओर प्राण कौ गति 
की समानता। प्राणात्मा का देह के भीतर, हदय-कमल में निवास। आकाश की कमलरूपता, दिशाओं ओर 
उपदिशार्ओं का इसकी पंखुरियो करे रूप में विवेचन; प्राण ओर आदित्य का इसके आस-पास विचरण । 

(3-5) ओङ्कारं ओर व्याहतियों के साथ गायत्री मन्त्र से उपासना; ब्रह्य के मूर्तं ओर अमूर्त रूप; अमूर्तं ही 
सत्य है, वही ब्रह्म हे, वही ज्योति हे, वही आदित्य है ओर वही ओङ्कार है। प्रणव ओर उद्गीथ, ओङ्कार प्राण 
ओर आदित्य की नादमयी देह है--अग्नि, वायु ओर आदित्य इसके तीनों लिङ्ग है; ब्रह्मा, रुद्र ओर विष्णु का 
इसमे निवास है; गार्हपत्यादि अग्नियाँ इसकी मुख है। ऋक्‌, यजुष्‌ ओर साम से यह विज्ञानवान्‌ हे। भूत, 
वर्तमान ओर भविष्य ये तीनों इसके काल है; तीनों लोकों से इसकी सम्बद्धता। अन्न, जल ओर चन्द्रमा से इसका 
आप्यायन। प्राण, अपान ओर व्यान से इसकी प्राणवत्ता। ओङ्कार अक्षर की परापर ब्रह्मरूपता। 

` (6-7) तपोनुष्टान से जगत्‌ के अस्तित्व की विवेचना; ओङ्कार की व्याख्या; भू, भुवः, स्वः--इन 
व्याहतियो से जगत्‌ का कथन; सावित्री मन्त्र को व्याख्या! 

(8) विभिन्न देवों के साथ आत्मा का समीकरण। इसे जानने कौ आवश्यकता का प्रतिपादन। 

(9-10) आत्मा की आत्मा ओर परमात्मा के क्रम से उभयात्मकता। अतः आत्मा की ही ध्यातव्यता। मन 
की शुद्धि के उपाय। विशेष प्रकार के आत्म-यज्ञ का विधान। (सांख्य सम्मत) महदादि तत्त्वों का कथन। 
जागतिक तत्त्वो के साथ आत्मा के सम्बन्ध की विवेचना। पुरुष का भोक्तृत्व 

(11-14) अन्नमय प्राण का विवरण; अन्न की काल-कारणता। काल की सूर्य से उत्पत्ति, विभिन्न अयनं, ॑ 
मासो ओर नक्षत्रादि का विवरण; काल की उपासना ब्रह्मरूप मे करने का निर्देश। | 

(15) ब्रह्म की कालरूपता तथा अकाल रूपता; आदित्य से पहले का रूप अकाल ओर आदित्य से | 
| 
| 
। 











प्रवर्तित रूप सकाल; संवत्सर की प्रजापति, काल, अन्न, ब्रह्मनीड ओर आत्मा की रूपवत्ता। 

(17) परमात्मा के द्वारा आकाश तत्त्व से लेकर समस्त जगत्‌ का चेता मात्र रूप मं प्रबोधन। जगत्‌ की 
उत्पत्ति परमात्मा के ध्यान से हुई है। 

(18) प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, तर्क ओर समाधि--इन छह अघो से युक्त योगानुष्ठान-पद्धति 
का निरूपण। .. 


(19-21) अन्य यौगिक साधना्ओं (लम्बिकायोग) का विवरण; निरात्मभाव (उज्मनीभाव) की उपलब्धि 
का उपाय। | | 


(22) ब्रह्य के शब्द ओर अशब्द रूपों के ध्यान की विधि। ओङ्कार की इन दोनों के मध्य में स्थिति। | 
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॥। 
व द ^ न ध ति #। 


नाद-साधना की विधि। 

(23-24) ओङ्कारोपासना-विधि। 

(25) योग का "योग नाम जोड़ने के कारण पड़ा, क्योकि साधक प्राण, ओङ्कार ओर अनेकरूपात्मक 
समस्त विश्व को एक साथ जोडता है अथवा ये सभी उसके लिए अपने को जोडते है। इससे प्राण, मन ओर 
इद्धियों की एकता। समस्त हानिकारक भावों का तिरोधान। 

(26) मेरे की उपमा- जैसे मछेरा जल में रहने वाली मछलियों को जाल से पकड़कर उनसे उदराग्नि 
मे होम करता है, वैसे ही साधक प्राणों को ओङ्कार के माध्यम से ऊपर उठाकर आत्मा अथवा ब्रह्य रूपी निर्दोष 
अग्नि मे होम करता है। इससे वह तपी हुई पृथ्वी की तरह हो जाता है -अप्राण तत्त्व प्राण तत्त्व के संस्पर्श से 
प्रदीप्त हो उठता है। 

(27) एकाग्रता के अभ्यास से चित्त की वासनाएं वेसे ही नष्ट हो जाती है, जैसे जमीन में गड़ा हुआ 
टुकड़ा शीघ्र ही मिट्टी मे मिल जाता है, ओर कुम्हार के काम का नहीं रहता हे। 

(28-29) द्वारपाल का रूपक-- यह द्वारपाल सम्मोहन, तृष्णा, ईर्प्या, आलस्य, निद्रा, पाप, अभिमान 
क्रोध, लोभ तथा कामनाओं के रूप में ब्रह्य प्राप्ति के हार पर प्रथम बाधा के रूप मे अड़ा है, जिसका निवारण 
संन्यास, धैर्य ओर ओङ्कार-साधना के द्वारा ही किया जां सकता हे। तदनन्तर योगाभ्यास के द्वारा अन्नमयादि 
विभिन्न कोशं को पार करके आनन्दमय कोश तक पहूंचने का आह्वान किया गया है। यह उपलब्धि छह मास में 
संभव हे। ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन करके शाकायन्य का मौनावलम्बन। 

(30) योग साधना की सामान्य विधि। स्वाध्याय, यम-नियमों के पालन तथा अध्यवसाय, संकल्प एवं 
अभिमान के परित्याग पर विशेष बल। शाकायन्य बृहद्रथ संवाद की सम्पत्नता। सृष्टि, स्वर्गं ओर अपवर्ग--इन 
सबके मूल कारण के रूप मे आदित्य का कथन। । | 

(31) आत्मा के द्वारा ही इन्यादि की प्रवृत्ति का निरूपण। 

(32) आत्मा सत्य की भी सत्य है- उसी से प्राणो, लोकों, वेदो, देवों ओर प्राणियों के आविर्भाव का 
कथन। 

(33-34) अग्निहोत्र विषयिणी उपासना का विधान।. अग्निहोत्र की आध्यात्मिक दृष्टि से की गई 
प्रतीकात्मक व्याख्या। ध्यान के आलम्ब का निरूपण। चित्त की शान्ति ओर प्रसत्तता का उपपादन। अमनीभाव 
का निरूपण। 

(35) अग्नि प्रभृति देवों की मन्त्रमयी स्तुति। 

(36) ब्रह्य ज्योति की द्विविधरूपता- प्रथम शान्त है ओर दूसरा समृद्ध अर्थात्‌ सजीव है। अग्निष्टोमादि के 
अनुष्ठान का महत्त्व। अध्यात्म-साधना में कर्मकाण्ड की उपादेयता। 

(36) ओङ्कार के माध्यम से परमात्मा की उपासना का विधान। अग्निहोत्र का महच्तव। 

(38) अग्निहोत्र। । 
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सप्तम प्रपाठक--इसके प्रथम सात अनुवादं में सविता की उपासना विभिन्न देवों, छन्दो, स्तोत्रं ओर 
ऋतुओं इत्यादि के पारस्परिक सम्बन्ध के निरूपणपूर्वक की गई हे। सप्तम अनुवाक में आत्मा के महत्त्व का 
प्रतिपादन हेै। 
(8) आत्म ज्ञान प्राप्ति के मार्ग की बाधाए इसी के साथ स्ान-प्राप्ति के अनधिकारियों का भी निरूपण 
हे। 

(9) नैरात्म्यवादी विचारधारा के उद्भव का पौराणिक विवरण-इस विचारधारा के अध्ययन का निषेध। 
अनुवाक के अन्त में कठोपनिषत्‌ के तीन मन्त्रों के आत्म ज्ञान के सन्दर्भ में उद्धरण। 

(10) प्रजापति के द्वारा देवों को आत्मवादी ज्ञान-दान ओर असुरो को नैरात्म्यवादी ज्ञान-दान। 

(11) समस्त तैजस तत्त्व कौ एकता ओर सहिष्णुता। आत्मज्ञान के अनन्तर साधक क स्थिति। 


विषय-वस्तु का विश्लेषण 


इस प्रकार मेत्रायणीय उपनिषत्‌ की प्रतिपाद्य विषय-वस्तु अत्यन्त व्यापक, व्यवस्थित ओर व्यावहारिक 
हे। आत्मा ओर परमात्मा, जीवात्मा ओर भूतात्मा, अध्यात्म ओर कर्मकाण्ड, योगाभ्यास ओर आत्मचिन्तन- इन 
सभी के समुचित समाधान का प्रयत्न इसमे परिलक्षित होता है। अध्यात्म के सैद्धान्तिक पक्षों के साथ ही 
व्यावहारिक ओर आचारनिष्ठ पक्षों का भी इसमें यथोचित सन्निवेश हुआ है। 

भाषा ओर शेली- इस उपनिषत्‌ की भाषा सामान्यतः ब्राह्मण ग्रन्थों की भाषा के सदृश है, लेकिन 
मैत्रायणी शाखागत विभिन्न भाषिक विलक्षणताएं इसमें है। स्पष्टता ओर सुबोध प्रतिपादन की शैली इसे वैशिष्ट्य 
प्रदान करती है। 

ग. उपलब्ध भाष्य, विभिन्न संस्करण ओर अनुवाद--यह प्रायेण विदित तथ्य है कि इस पर आद्य 
शंकराचार्य का भाष्य नहीं मिलता लेकिन परिव्राजक शिरोमणि रामतीर्थं की "दीपिकाः रीका उसके अभाव को 
अनुभव नहीं होने देती। रामतीर्थं की व्याख्या अत्यन्त वैदुष्यपूर्णं तथा शास्त्रीय उद्धरणों ओर अवतरणों से सम्पन्न 
है। यह विशद ओर विस्तृत व्याख्या मूल के अभिप्राय को पूरी तरह स्पष्ट कर देती हे। टीकाकार का योग- 
साधना विषयक अत्यन्त गम्भीर अनुभव भी इसमे सहायक सिद्ध हुआ है। इस टीका के साथ मैत्रायणी 
उपनिषत्‌ का (संभवतः) सर्वप्रथम भारतीय संस्करण सन्‌ 1895 ई० मे, आज से 103 वर्षं पूर्व, आनन्दाश्रम, 
पूना से "उपनिषदां समुच्चयः" के अन्तर्गत प्रकाशित हुआ था। यह संस्करण आज दुर्लभ हो गया है। इसके बाद, 
20वी शताब्दौ के छठे दशक के मध्य मे, वैदिक संशोधन मण्डल से प्रकाशित उपनिषदो के एक संग्रह में 
श्लका मूल भाग मात्र प्रकाशित हुआ है। हस्तलेखों के आधार पर, इसके कुछ अग्रेजी-अनुवाद तो 19वी 
# शतान्दौ मं ह प्रकाशित हो गये थे, जिनमें ई० बी० कोवेल तथा मैक्समूलर कृत अंग्रेजी अनुवाद क्रमशः 1870 
/ तथा 18 ५ ई° मेँ प्रकाशित है। डो° राधाकृष्णन ने भी इसका अंग्रेजी मे अनुवाद किया है, जो 1953 ई० में 

छपा हे। फरंसीसी भाषा मेँ इसका अनुवाद किया है, प्रो लु रेनू ने, जो पेरिस से प्रकाशित है। 
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पशो [णाऽ 10 पऽ एष्णंऽ2त, श्ट्ट्गकााष् 10 $ गाणा), अ @टदतराशाङ्‌ हइलापाल वात अलाला 
ला वव्<ाल, 15 116 [ल्डलयण्ौता आ 1 ग भं एद्टणाश ऽ वाता, प्णोालो पीक्याऽ 10 106 180जाऽ ण 0. श्णा 
ऽका०वथ. प१८ 710 [तात {0 06 लौक्षव्ललाऽ८ ग कऽ त्रात. 1 9 शीवराच 909 णा 26८61१९ "अ 20 
“ए ८ 0197860 710 "आं # प< एलं पजय एष्छर5 प्णोि। गा वलल्लातति र्ण चल्क। अग [15 वल८प एण्णछरम 
10€ €881{., «01. [ & 1. [॥0. | | 

प्राचीन भारतीय साहित्य, विण्टरनित्स, (हिन्दी अनुवाद) प्रथम खण्ड, प्रथम भाग, पृ0 207 

911 ए शा§243., एग 1, 2. 49 

लिलाएन्‌ एएश्षाऽत5. 0. 49 

इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम्‌। 

विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवेऽब्रवीत्‌।। 

एवं परम्पराप्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः। 

स कालेनेह महता नष्टो योगः परन्तप।।* श्रीमद्भगवद्गीता 4-1-2 

10€ भा§203, $4160 ९००६७ ग € 685, ण्ण. 1, 1879, श्ण वा. 1884. 

टिप्ानगे ए णाऽ205, 0ल्गहट€ (ला & ^ ाश्शा [त. [गात्मा 1953. 
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उपनिषत्सु भारतीयसंस्कृतिः 


डो० इन्द्र नाथ ज्ञा # 


संस्कृतवाङ्मयस्य स्वरूपद्यं विद्यते वेदिकं लौकिकञ्च। भारतीयसंस्कृतिर्दयोरेव स्वरूपयोस्तिष्ठति। तत्र 
वेदान्तरूपेण प्रतिष्ठिता उपनिषदस्तु संस्कृतिसंरक्षिकाः प्राणभूताश्च सन्ति। अयमुपनिषच्छब्दस्तु व्यापकोऽस्ति। उप 
नि उपसर्गपूर्वक सद्‌ धातोः क्विपि प्रत्यये कृते “उपनिषत्‌ शब्दो व्युत्पत्नः। षद्लु (विशरणगत्यवसादनेषु) धातोः 
क्रमशः विनाशः, गतिः (प्राप्तिः), शिथिलीकरणादयोऽर्था भवन्ति। एवं या विद्या सांसारिकमोहमायां समाप्य 
ब्रह्मत्वं गमयति प्रापयति जन्ममरणादिबन्धनञ्चावसादयति शिथिलयति सा एव उपनिषत्‌। अर्थात्‌ अविद्याया 
विशरणं विद्याया आप्तिः सांसारिकजननमरणरूपदुःखानां च शिथिलीकरणं विमुक्तिर्वा यत्र भवन्ति सा एव 
ज्लानाभाररूपा उग्रनिषत्‌। कथितजञ्चाद्यशङ्कराचार्येण--उपनिषीदति सर्वानर्थकरं संसारं विनाशयति, 
संसारकारणभूतामविद्याञ्च शिथिलयति ब्रह्म च गमयतीति उपनिषद्‌। अन्यापि व्याख्या उपनिषदोऽस्ति, 
यदनुसारेण सन्निधौ उपवेशनम्‌। अर्थात्‌ गुरोः समीपमुपविश्य ज्लानप्राप्िर्यत्र भवति सैवोपनिषद्‌। इयमेव व्युत्पत्तिः 
साम्प्रतं प्रचलिता व्यवहारसम्मता च प्रतीयते। यतः कस्यापि दुरूहविषयस्य वास्तविकावगतिर्गुरोरेव भवति। गुरुः 
अतिविश्वस्तमन्तेवासिनमेव सावधानतया महनीयां ब्रह्मविद्यां पाठयतीति छान्दोग्योपनिषद्‌। आचार्यशङ्करेणापि 
कठोपनिषद्भूमिकायामिदमेवोक्तम्‌।' उप ब्रह्म सामीप्यं नि निश्चयेन सीदति प्राप्नोति यया सा उपनिषद्‌, 
एवं यया ब्रह्म सत्निधिरवाप्यते सा एवोपनिषदित्यत्रापि गुयोः सान्निध्यं तस्माद्विद्याप्राप्िर्ध्वन्यते। 

यद्यपि सांसारिकबन्धनमुक्तयेऽध्यात्मज्ञानार्जनाय ब्रह्यप्राप्त्यै चोपनिषदः प्रमाणभूतास्सन्ति, 
योगिनोऽध्यात्मवेत्तारश्च अत्रैव ज्ञानं लभन्ते। किन्तु उपनिषदामियं सङ्कचिता सीमा नास्ति। वस्तुतो भारतीय- 
संस्कृतेरिमे प्रमाणभूता ग्रन्थास्सन्ति। वैदिककालादारभ्य अद्यावधि भारतस्य या विकसिता संस्कृतिर्दृश्यते, 
सम्पूर्णविश्वे चास्य या सांस्कृतिकमहत्ता स्थापिताऽस्ति तत्‌ न केवलं वैदिकग्रनेभ्य एव किन्तु 
सर्वविद्यासमन्वितेभ्य उपनिषद्रन्थेभ्योऽपि। वस्तुतो भारतीयज्ञानस्योपनिषदोऽमूल्यनिधयस्सन्ति। वैदिकधर्मस्य 
मूलतत्त्वनिरूपिका वेदान्तदर्शनस्य प्रस्थानत्रये प्रथमा इमा उपनिषदः श्रवणात्मिका सर्व्ञानप्रदायिकाश्च 
विश्वेऽस्मिन्‌ विख्याता विद्यन्ते। स्वकीयाध्यात्मिकन्ञानगौरवोदघोषं कुर्वन्त्य उपनिषदो भारतीयां चिन्तनधारां 
संस्कृतिञ्चाखिलविश्वे प्रसारयन्ति। 


#+ प्रोफेसर एवं अध्यक्ष; संस्कृत विभाग, श्री लक्ष्मी किशोरी महाविद्यालय, सीतामढी, विहार 
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प्रकृते, “उपनिषत्सु भारतीयसंस्कृति' रिति विचारविषये संस्कृतिशब्दस्तावद्‌ विवेचनीयो भवेत्‌। लौकिक- 
जीवने सभ्यता- संस्कृतिरिति पददयं समानार्थकत्वेन ज्ञायते किन्तु द्वयोर्भिन्नताऽस्ति। अत्र केवलं “संस्कृति! रेव 
विचारणीया। तत्र समपूर्वक कृ धातोर्भुषणार्थे सुडागमे क्तिन्‌ प्रत्यये च कृते संस्कृतिशब्दो निष्पन्नो भवति, 
यस्यार्थो भवति परम्परागतोऽनुस्यूतः संस्कारः, किं वा भूषणभूता सम्यक्‌ कृतिरित्यप्यन्योऽर्थः। 
संसाररूपिबीजानुसारेणैव कर्मरूपी वृक्षो जायते! एवं तदनुरूपकर्मणा चेष्टया वा मनुष्यः स्वजीवने समस्तक्षत्रेषु 
उन्नतिं कृत्वा सुखशान्तिमवाप्नुयादित्येव लक्ष्यं स्यात्‌। तथाविधोन्नतिविधायिकाश्चेष्टा एव भूषणभूताः साधु चेष्टाः 
कथयितुं शक्यन्ते। जनानां लोकिकपारलोकिकौ सर्वाभ्युदयानुकूलविचारावेव संस्कृतिरस्तीत्यत्र न कोऽपि 
संशयलेशः। सभ्यतातो व्यापिका संस्कृतिर्मनुष्यस्य सम्पूर्णजीवनं संस्कारयति। सभ्यतया केवलं बाहयाचार एव 
लक्ष्यते किन्तु संस्कृतिर्जीवनव्यापिनी चेतनाऽस्ति। संस्कृत्या सभ्यता प्रभाविता भवति नखलु सभ्यतया 
संस्कृतिरिति विशेषः। भारतीयदर्शनानुसारं संस्कृतेः पञ्चावयवा भवन्ति--धर्मः, दर्शनम्‌, इतिहासः, वर्णः, 
सामाजिकरीतयः प्रथा वा। तत्र संस्कृतिशब्दस्य लक््यार्थो धर्मस्य विद्यादीनां च उन्नतिरेव परं वाक्यार्थोऽस्ति 
संस्कारस्य शुद्धेः क्रिया। प्राकृतं वस्तु यस्मिन्‌ रूपे सामान्यतया प्राप्यते तत्संस्कृतं वस्तु कथयितुं न शक्यते। 
वस्तुतः कस्मादपि स्थूलधातोः सृक्ष्म-शुद्धतत्त्वग्रहणक्रिया एव संस्कृतिः। लोके संस्कृतिद्रारा उत्तममानसिक- 
सामाजिकगुणाः प्रादुर्भवन्ति 

भारतीयसंस्कृतेः काश्चन विचारधारास्सन्ति। इमा विशेषता अन्यत्र नावलोक्यन्ते। इमास्सन्ति जनन- 
पुनर्जन्मवादः, अतिथिसत्कारः, यज्ञः, ओदार्यम्‌, ब्रह्मचिन्तनम्‌, लिप्सामुक्तिः, त्यागः, पुरुषार्थप्राप्तिः, 
पारस्परिकसौहार्दम्‌ गुरुशिष्यपरम्परादयः। इमानि सर्वाणि तत्त्वानि उपनिषन्निबद्धानि मिलन्ति। अत्रत्या ऋषिमुनयः 
सर्वत्र भगवद्दृष्टयाऽऽत्मभावनां निगदन्ति। पृथिव्यां यत्किञ्चित्‌ स्थावरजंगमात्मकं वस्तु विद्यते तत्सर्वमीश्वरेण 
जगत्पालकेन वास्यम्‌ आच्छादनीयमस्ति। ईश्वरोऽन्तर्यामिरूपेण सर्वं शास्ति। सर्वान्तर्यामी एव जगदात्माऽस्ति। 
एवम्भूतया भावनया युक्तः पुत्रादि-एषणात्रयरहितो जनः कस्यचिद्धनाकाङ्क्षा न कुर्यात्‌। परद्रव्येषु यस्य भावना 
लोष्ठवद्‌ भवति सर्वेष्वेव जन्तुषु यस्य भावनाऽऽत्मवद्‌ भवति स एव पण्डितः कथ्यते, इयं तु भारतीयसंस्कृति 
सामान्येन किन्तु प्रमाणभूतासुपनिषत्सु तु अतोऽधिकं चिन्तनं कृतं ददृश्यते। क्षणभङ्गरमनित्यम्प्रति कस्यापि 
आकर्षणं न भवेत्‌। अत्रत्या संस्कृतिर्विद्यते- ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्यां इति। इयमेव मानसिकता स्यात्संसार- 
सागरोद्धाराय। अस्य कृते उपनिषदेव उपजीव्यत्वेनास्माकमग्रे समुपस्थिता भवति। भवसागरोद्धाराय 
उपनिषत्साहित्यमेवास्माकं भवति सहायकम्‌। सम्पूर्णं विश्वमस्या एवोपनिषतपरोक्तं संस्कृतेः आदरं करोति। अत्र 
समेषां संस्कृतितत्त्वानां यथासम्भवं समासेन विवेचनं कृतमस्ति। 

भारतीयसंस्कृतेरुपनिषत्मरोक्ता या विशेषताश्चर्चितास्सन्ति तासां क्रमानुसारविवेचनप्रसंगे प्रथमं तावत्‌ 
पुनर्जन्मसिद्धान्तो विवेचनीयः। पुनर्जन्मप्रसंगे भारतीयचिन्तनमस्ति यद्‌ यस्य जन्म भवति तस्य मरणं मरणान्तरं 
च पुनर्जन्म शाश्वतमेवास्ति। भगवता कृष्णेन अर्जुनाय इदमेव प्रोक्तम्‌। भगवद्वचनमिदम्‌ उपनिषत्सु सुष्टु 
प्रोक्तमस्ति। नचिकेतसं प्रति उपदेशं कुर्वाणो यमो निगदति यत्‌ धनमोहान्धप्रमादग्रस्तशचजनः सम्परायः 
(परलोकः) अस्ति इति न जानाति। स खलु अविद्याग्रस्तो भवति यः खलु विद्वान्‌ वर्तते स मम मरणं निश्चितं, 
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मरणानन्तरं च सुकृतदुष्करृतानुसारं स्वर्गनरकप्राप्तिरवश्यमेव भविष्यतीतिधिया सुकृतं प्रत्येवोन्मुखस्तिष्ठति किन्तु यो 
विद्याविहीनो भवति स प्रमादग्रस्तो वारंवारं मम यमस्याधीनतां प्राप्नोति अर्थात्‌ जननमरणादिकष्टात्‌ स मुक्तो न 
भवति। दुष्कृतानुसारं यमराजवशत्वं स प्राप्नोत्येव। यमराजस्य अनेन कथनेन उपनिषत्‌ जनन-मरण- 
पुनर्जननादिदर्शनम्प्रति अस्मान्‌ ज्ञापयति। शङ्कराचार्योऽस्मादेव जननमरणबन्धनान्मोचयितुं भगवन्तं मुरारिं 
निवेदयति! कठोपनिषदो दृढमिदं मतमस्ति यत्‌ जीवात्मैव जननमरणादिप्रभावितो भवति न परमात्मा 
कस्यचिदपि जनस्य मृत्योरिदं न ज्ेयमस्ति यत्‌ तदेहस्थितपरमात्मामृतः। आत्मा तु नित्यः शरीरमात्रमनित्यमस्ति। 
आत्मा जराजीर्णं शरीरं विहायान्यत्र गच्छति, अयं न प्रियते नवा हन्यते एवं शरीरं विनश्यति आत्मा तु 
स्थिरस्तिष्ठति। श्रीमद्‌भगवद्गीतायामर्जुनम्प्रति कृष्णस्येयमेवोक्तिर्दृश्यते। कठोपनिषद्‌ वाक्यविचारणानन्तरं सम्यग्‌ 
ज्ञातुं शक्यते यच्छरीरं नश्यति, आत्मा तद्विहायान्यं. शरीरं प्राप्नोति! अयमेव सिद्धान्तः पुनर्जन्मदर्शनं द्रढयति। 
स्वयमाचार्यशङ्करः स्वशरीरं त्यक्त्वाऽऽत्मानं राज्तोऽमरुकस्य मृतशरीरे संस्थाप्य सांसारिकविषयवासनां ज्ञातुं यतते 
इति श्रूयते। एवमात्माऽजरोऽमरश्च। आत्मा जीर्णशरीरं त्यजति अन्यं चाप्नोतीति पुनर्जन्मसिद्धान्तस्य 
| उद्घ्ोषकमेव। विवेकवतोऽविवेकिनो विवेचनप्रसंगे कथितमस्ति यत्‌ यो जनो विवेकी वर्तते, तथाविधो 
विज्ञानवान्‌, संयतचित्तः, सदाशुचिभ्यक्तिः तत्पदं मरणानन्तरम्प्राप्नोति, यतः पुनरागमनस्य काऽपि शड्का न 
भवति। 





यस्तु विज्ञानवान्भवति समनस्कः सदाशुचिः। 
स तु तत्पदमाप्नोति यस्माद्‌ भूयो न जायते।। कठोपनिषद्‌ 1/3/8 
एतादृगेव स्थानमेव परमं धाम॒ उच्यते। भगवान्‌ श्री कृष्णोऽपि श्रीमद्भगवद्गीतायां (8/21) 
कथितवानस्ति- 
न तद्‌ भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः। 
यद्‌ गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम।। 
यद्यपि चार्वाकादिसिद्धान्तस्तद्विपरीतः किन्तु सामान्यजनेष्वपि पुनर्जन्म एव व्यावहारिकं प्रतीयते। 
समाजेऽनेका घटनाः श्रुताः यत्र कोऽपि बालकः पूर्वजन्म स्मृत्वा विहवलो भवति पूर्वसम्बन्धिनां विषये विशदेन 
ज्ञापयति च। अतश्चार्वाकमतं केवलं ग्रन्थगतमेव, पुनर्जन्मसिद्धान्तः पूर्णतः दृढो वर्तति। पुनर्जन्म न भवत्विति 
धियैव मनीषिणो विभिन्नधार्मिकमार्गानुसरणं तन्निस्ताराय कुर्वन्ति। 
अतिथिसत्कार-- भारतीयसंस्कृतेः परमं तत्वमस्ति अतिथिसत्कारः। जनमानसे, मन्ये, अतिथिसत्कारः 
पूर्णतः सम्पृक्तो जातः। अतो यादृशो मातरम्प्रति, पितरम्प्रति, आचार्यम्प्रति वर्तते तद्वदेव अतिथिं प्रत्यपि भवेदिति 
भारतीयमनीषिमन्तव्यम्‌। अज्ञ मातृ-पितृ-गुरवो देवतारूपेण पूजयितव्या इत्युपनिषन्मतम्‌। एतैरेव सह अतिथिरपि 
पूज्यः। कटोपनिषद्यपि ब्रह्मजिज्ञासुर्नचिकेता यदा यमलोकं गच्छति तदा यमः तत्र विद्यमानो नासीत्‌। यदा स 
प्रतिनिवृत्तो भवति तदा रात्रित्रयं यावत्‌ ब्राह्यणोऽतिथिरनश्नन्‌ अतिष्ठत्‌ इति ज्ञापितः पल्या मच्तरिभिश्च। 
कठोपनिषदनुसारं “स्य॒ गृहेऽतिथिर्ाह्मणो भोजनमकृत्वा वसति तस्य॒ गृहस्थस्य | 
जञाताज्लातवस्तुप्राप्तेराकाङक्षास्तत्संयोगात्प्राप्तव्यफलानि प्रियवचनफलानि, यज्ञादेः प्राप्तफलानि, उद्यान-कर्म-पुत्र- 
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पशुजन्यसुकृतादीनि स्वत एव विनश्यन्ति निश्चयतः इमामेवोपनिषद्भावनामवलम्ब्य जनमानसे श्लोकोऽयं 
प्रवर्तते-- | 
अतिथिर्यस्य भग्नाशो गृहात्प्रतिनिवर्तते। 
स तस्मै दुष्कृतं दत्वा पुण्यमादाय गच्छति।। 
भारतीयसंस्कृतौ गृहस्थानामवश्यकर््तव्यतयाऽतिथिसेवा समर्थिता! शास्त्राण्यपि धर्ममिमनुमोदयन्ति, 
तद्यथा-- 
अतिथिः किल पूजार्ह : प्राकृतोऽपि विजानता। 
अन्यच्च उत्तमस्यापि वर्णस्य नीचोऽपि गृहमागतः। 
पुजनीयो यथायोग्यं सर्वदेवमयोऽतिधिः।। 
उपनिषद्वचनं समर्थयन्‌ मनुरप्याह यत्‌ सज्जनगृहस्थगृहे यदि अन्नं नास्ति तदपि तृणभूमिजलवाणीति 
वस्तु- चतुष्टयेन तु अतिधिः सत्कारमर्हति तद्यथा-- 
तृणानिभूमिरुदकं वाक्चतुर्थी च सूनृता। 
एतान्यपि सतां गेहे नोच्छिद्यन्ते कदाचन।। मनुस्मृतौ 3/10 
मनुमतानुसारेण देववत्पूज्योऽतिथिः सर्वथाऽप्रणोद्यो न प्रत्याख्येयः। 
या्षवल्क्येनापि अयमेव विचारः प्रकटितः “अप्रणोद्योऽतिथिः सायमपि वाग्भूतृणोदकैः (1/107) 
पराशरानुसारेण यस्य गृहादभग्नाशोऽतिथिः प्रतिनिवर्तते, तस्य पितरस्तु पञ्चदशवर्षाणि यावत्‌ श्राद्धवस्तून्यपि 
ग्रहीतुम्‌ समर्थां भवन्ति। तद्विचारानुसारमतिथिस्तु गोत्राचरणस्वाध्यायादिविषयेऽपि किमपि प्रष्टव्यो न भवति यतः स 
सर्वदेवमयो भवति। एवं यया बुद्धया कटोपनिषदि अतिथेर्माहात्म्यमुदीरितमस्ति सा संस्कृतिः 
लोकिकसंस्कृतकालेऽपि प्रकर्षेणातिष्ठत्‌। तस्या एवच्छायाऽद्यापि दृश्यते। अन्यत्रापि कथितमस्ति यत्‌ 
गृहमागतोऽतिधिः सर्वथैव पूज्यः। अतिथेरवैशिष्ट्यमाश्रित्यैव यमः दिनत्रयावस्थानकारणान्नचिकेतसे त्रीन्‌ वरान्‌ 
दत्तवान्‌ | 
यज्ञः-- भारतीयसंस्कृतौ यज्ञस्यात्यधिकम्महत््वमासीत्‌। भित्न-भित्रकाले राजानः यथायोग्यमावश्यकतानुसारं 
विश्वजित्‌-राजसूयाश्वमेधादियन्ञान्‌ विधाय राजकीयजीवनसाफल्यं कृतकृत्यतां चानुभवन्ति स्म। 
महाकविभासकथनानुसारं मनुपूत्रक्ष्वाकु-शर्याति-ययाति-राममान्धातृ-नाभाग-नृगाम्बरीषप्रभृतयः 
स्वधनकोशराज्यादिभिस्सह विनष्टाः। किन्तु क्रतुभिर्यजञस्तेऽद्यावधि जीवन्ति पृथिव्याम्‌- 
इक्ष्वाकुशर्यातिययातिराममान्धातृनाभागनृगाम्बरीषाः। 
एते सकोशाः पुरुषाः सराष्ा नष्टाः शरीरैः क्रतुभिर्धरन्ते। 1"? 
एवं यन्ञमहत्त्वं विचार्य स्वोत्कर्षाय च राजकृतयज्ञानां परिपाटी भारतीयसंस्कृतिसम्बद्धाऽऽसीत्‌। कठटोपनिषदि 
राज्ञो वाजश्रवसो विश्वजिद्‌ यक्षस्य वर्णनं मिलति यस्मिन्‌ सर्वस्वदानस्य व्यवस्थाऽस्ति। किन्तु पुत्रमोहाद्‌ राजा 
जराजीर्णगवादि-अदेयदानं कृत्वा कृतकार्यो जातः। इमामेव विसंगतिमवलोक्य बालोऽपि पुत्रो नचिकेता तं 
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पृच्छति- तत कस्मै मां दास्यसीति। प्रथमं तु पुत्रप्रश्नः श्रुतिपथं नानीतः किन्तु वारं वारं श्रुत्वा क्षुब्धो जनको 
वाजश्रवा मृत्यवे त्वा ददामीति प्रत्युवाच। एवं सति बालको नचिकेता यमलोकं गच्छति। तत्र यद्‌ वृत्तमभवत्‌ 
तत्तु कठटोपनिषदध्ययेन सुतरां ज्ञेयम्‌। विश्वजिद्यज्ञवर्णनं महाकविकालिदासेनापि रघुवंश (सर्ग 5) महाकाव्ये 
कृतमस्ति। बृहदारण्यकोपनिषदि प्रथमे भागे मधुकाण्डे षड्‌ ब्राह्मणाः (भागाः) सन्ति। अत्र द्वितीये 
काण्डेऽश्वमेधयज्ञस्य रहस्यात्मकता, तत्फलञ्च वर्णिते स्तः। चतुर्थे ब्राह्मणे राजसूययन्ञस्यापि वर्णनम्मिलति। यत्र 

ब्राह्मणः क्षत्रियमधस्तादुपविशन्ति इत्युल्लेखोऽस्ति। राजसूययस्तो राज्ञा दिलीपेनापि अनुष्ठित इति रघुवंशम्‌। 
ओदार्यम्‌--भारतीयसंस्कृतिः प्राचीनकालादेव ओदार्यसम्पन्ना आसीत्‌। उपनिषत्साहित्येष्वपि अस्य 
|  स्पष्टच्छाया दृश्यते। धनं प्रति पराकाष्टाप्राप्तलिप्सा न स्यादिति ध्वनिरत्र सहजेन ज्ञायते। न वित्तेन तर्पणीयो 
| मनुष्यः (कठोपनिषद्‌ 1/1/27) इति मन्त्रस्तामेव भावनां प्रकटयति। वाजश्रवा राजसीभावान्वितो यदाऽदेयदानं 
| करोति स्म तदा उदारचेता पुत्रो नचिकेता क्षुब्यमनसा तं पृच्छति आत्मविषये कस्मै स दीयत इति। अन्यथा 
| पितृभावमवलोक्य स्वार्थञ्च विचार्य शान्तोऽपि भवितुं शक्नुयादिति। निजताभावं परित्यज्य “वसुधैव कुटुम्बकम्‌' 
| 





इति भावना उपनिषत्‌ कालिक्येवास्ति। दानं तु कर्तव्यमेव किन्तु न खलु रजोयुक्तेन किंवा तमोभावसमन्वितेन 
मनसा प्रत्युत श्रद्धया देयम्‌ (तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 1/11/1-3) इत्यौदार्यस्यैव प्रमाणम्‌। 
इत्यत्र भारतीयसंस्कृतिगतौदार्यभावनैव दृश्यते अन्यथा कस्यचिदपि उत्थापनस्य कामनैव कथं स्यात्‌? 

आत्मना सह सम्मूर्णमानवसमाजस्य वर्तते हितकामना उपनिषदाम्परममुदेश्यम्‌। ऋत्विक्‌ प्रस्तोता नामकः यज्ञे 
पवमानाख्यस्तोत्रजपं कुर्यात्‌। समेषां मंगलकामनया सोऽनेन मन्त्रेण जपं कुर्यात्‌-- “असतो मा सद्‌ गमय तमसो 
मा ज्योतिर्गमय मृत्योममूतं गमयेति।'' (बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 1/3/27)। अत्र ध्यातव्यं यत्‌ मूत्युः असत्‌ अमृतत्वं 
च सत्‌ विद्येते। एवं मृत्योः अमृतत्त्वं प्रति नयनस्य प्रार्थना क्रियते। पुनर्मृत्युस्तमः अमृतत्त्वं च ज्योतिर्विद्यते 
अतोऽन्धकारात््रकाशोन्मुखीकरणम्प्रार्थितमत्र। 

ब्रह्मचिन्तनम्‌--परमात्मचिन्तनम्‌- ब्रह्मचिन्तनमुपनिषदां श्रेष्ठमालोच्यवस्तु विद्यते। कटोपनिषदि 
जिज्ञासोर्बालकस्य ब्रह्यविषयकाः प्रश्नाः ग्रन्थस्य ब्रह्मचिन्तनपरकत्वमेव ज्ञापयन्ति। एेतरेयोपनिषदपि ब्रह्म ज्ञानस्य 
महान्‌ ग्रन्थोऽस्ति। अस्मिन्‌ ग्रन्थे त्रयोऽध्यायास्सन्ति। तृतीयाध्याये प्रज्ञानस्य महिमा वर्णितोऽस्ति। इदमेव प्रज्ञानं 
ब्रह्म अस्ति बृहदारण्यकोपनिषद्विचारेण आत्मा एव ब्रह्म वर्तते।'' बृहदारण्यकोपनिषदि पत्नीं मौत्रेयीं 
धनपराङ्मुरवीमवलोक्य प्रसन्नो भूत्वा याक्ञवल्क्यस्तदग्रे आत्मतत्त्वं प्रतिपाद्य समेषां भूतानामाश्रयमात्मानमेव 
बोधयति। मिथिलेशजनकस्य सभायां तत्त्व (ब्रह्म) ज्ञानव्याख्यानेन स्वानिव ब्रह्यज्ञानिनः पराजित्य राजानं मैत्रेयीं च 
ब्रह्ज्ञानमुपदिशति। आत्म॒ (ब्रह्य) विषये तस्योदघ्ोष आसीत्‌ यत्‌ आत्मैव द्रष्टव्यः श्रोतव्यो 
मन्तव्योअनुभवयोग्यश्चास्ति।"2 | 

उपनिषद्रन्था वस्तुतो भारतीयसंस्कृतिज्ञानागाराणि सन्ति। परं ज्ञानं श्रद्धां तिना लन्धुमशक्यम्‌-- 
भ्र्धार्वाल्लभते ज्ञानम्‌ (गीता 4/39)। विद्धातुरेव विद्याशब्दस्य मूलमस्ति। अनयैव विद्यया सर्वं लब्धुं 
शक्यते--““किं किं न साधयति कल्पलतेव विद्या।' कल्पलतासदृशीयं विद्याऽस्ति यया न केवल रेहिकं वस्तु 
एव, प्रत्युत देवलोकोऽपि प्राप्तुं शक्यते।ऽ यो जनो विद्यामविद्यां च सहैव जानाति सोऽविद्यया (कर्मणा) मृत्यं 





उपनिषत्‌-श्रीः 258 








तीर्त्वा विद्ययाऽमृतं प्राप्नोति अर्थात्‌ अमरतां लभते।* भारतीयेयमेव संस्कृतिः सर्वान्‌ लोकान्‌ पाठयति। यदि 
अनयैव पद्धत्या सांसारिककार्यम्भवेत्‌ तर्हिं परमोदेश्यम्पराप्तुं कोऽपि सन्देहो न . भवेत्‌। सांसारिकमोहजालादीनि 
त्यक्त्वा यदा वेदेशिकजनाः शान्तिकामनां कुर्वन्ति तदा तेषां शान्तिकेन्द्रम्भवति भारतमेव। यतोऽत्र वेदोपनिषद्‌ 
भगवद्गीताप्रभृतयः सन्ति ज्ञानप्रदायकानि वस्तूनि। वस्तुतो यादृशी शान्तिरुपनिषत्प्रभृतीन्‌ ग्रन्थानधीत्य मिलति 
तादृशी अन्यत्र नावाप्यते। इयमेव विशिष्टता भारतीयसंस्कृतिगर्भितोपनिषदामस्तीति। 

पुरुषार्थप्राप्तिः--धर्मार्थकामास्सन्ति त्रिवर्गश्रेण्याम्‌। पुरुषार्थस्य प्रथमत्रीणि तत्त्वानीमान्येव। चतुर्थो 
विद्यतेऽपवर्गो मोक्षः। त्रिवर्गप्राप्तेरनन्तरं सर्वेषां जनानामिच्छा भवति मोक्षस्यैव। यावत्पर्यन्तं मोक्षप्राप्तिर्न जायते 
तावत्‌ सर्वाङ्खपुरुषार्थसिद्धिर्न भवति। मोक्षस्यार्थो भवति सांसारिकबन्धनान्मुक्तिः। अन्तकाले कोऽपि जनः 
सांसारिकमोहबन्धनं विस्मृत्य चिरशान्तिं कामयते किन्तु तदानीं स निरवलम्बस्तिष्ठति। यतो जीवनकाले किमपि 
तस्य कर्मं शान्तिमार्गबाधकमेव भवति। अस्यां स्थितौ किं कर्तव्यमिति धिया निरुपायो जनो यदि उपनिषच्छरणं 
गच्छेत्‌ तर्हिं तस्य निस्तारः सम्भवेदेव। मुमूर्धुर्जनोऽन्तिमे काले कामयते यदिदानीं मृत्युपथं गच्छतो मम प्राणाः 
अध्यात्मपरिच्छेदं विहायाधिदेवतात्मानं सर्वात्मकमनिलम्‌ अमृतं सूत्रात्मानं प्रतिपद्यताम्‌। अग्नौ हुतं शरीरं भस्मान्तं 
भूयात्‌। स आत्मानं प्रतिनिवेदयति। स कथयति ओं क्रतो? प्रतीकात्मकत्वात्‌ हे मम संकल्पात्मक मानस। 
अधुना यत्स्मर्तर्व्य, तत्स्मर कृतं सुकृतं दुष्कृतं वा स्मर, स्मर। कृतमिति सर्वं पारलौकिकीं शान्तिम्पराप्तुमेव 
भगवतः अभ्यर्थना विद्यते-- 

वायुरनिलममृतमथेदं भस्मान्तं  शरीरम्‌। 
ओं क्रतो स्मर कृतं स्मर क्रतो स्पर कृतं स्पर। 15 

चिरशान्तिकामनया, मन्ये, पश्चात्तापं कुर्वन्‌ मुमूर्षुः पठतीमं मन्त्रम्‌। इयमेवास्ति उपनिषत्कालिकी 
संस्कृतिर्याऽद्यावधि सम्पूर्णजगन्मानसम्‌ आन्दोलयति। पश्चात्तापः पापं नाशयतीति भारतीयसंस्कृतिः। अतो मुमूर्षुः 
कमपि पापनिवारकं मार्गमनवलोक्यान्ततः अग्निमेव याचते स्वकर्मफलभोगाय सन्मार्गेण मां गमय। जन्ममरणादि- 
आवागमन निर्विण्णः शोभनेन मार्गेण गमयितुं याचतेऽग्िम्‌। कृष्णयजुर्वेदान्तर्गत शवेताश्वतरोपनिषद्यपि 
जननमरणभयात्‌ त्रातुं रुद्रदेवः प्रार्थितोऽस्ति। "५ 

सहास्तित्त्वपारस्परिकसोमनस्यादिभावना कठोपनिषदो महत्त्वपूर्णं वस्तु विद्यते। गुरुशिष्यपरम्पराया इमानि 
वचनानि उपजीव्यत्वेन अन्यत्रापि अद्खीकर््तव्यानि सन्ति। ओं सह नाववतु। सह नौ भुनक्तु! सह वीर्य 
करवावहै। तेजस्वि नावधीतमस्तु। मा विद्विषावहै। इत्यादि वाक्यानि भारतीयसंस्कृतेर्मूलमन्त्रास्सन्ति। यत्र 
गुरूः शिष्यश्चात्मना सह द्वयोरेव हितकामनां कुरुतः। 

सत्यविजयः-- सांसारिकजीवने सत्यासत्यविवेचनं प्राचीनकालादेव प्रचलितमस्ति। यथा धर्माधर्मविषये 
धर्मस्य जयो भवति तथैव सत्यासत्ययोः सर्वदैव सत्यस्य विजयोऽभवत्‌" सत्यमेव जयते इति तु स्वातन्त्योत्तर 
भारतस्य मूलमन्त्ररूपेण आदृतमस्ति। सत्यस्योत्कर्षप्रदर्शनाय कथितमस्ति यत्‌ सत्यं वक्तव्यम्‌। धर्मः 
समाचरणीयः। सत्यात्म्रमादो न विधेय इति।'* सत्यमेव ज्ञानं नान्यत्‌- सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्य (तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 
2/1/1)। सत्यस्येमामेव विशिष्टतां दृष्टवा कथितम्‌- सत्यान्नास्ति परो धर्मः, | 
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भारतीयसंस्कृतेरियं विशेषताऽस्ति यदत्र गुरुः सैद्धान्तिकेन सह व्यावहारिकन्ञानमपि शिष्याय प्रयच्छति। 
प्रकारान्तरेण अन्यानपि बोधयन्‌ यमो नचिकेतसं कथयति-आत्मन्ञानविमुखा जन्तवः-उत्तिष्ठत्‌ जाग्रत 
अज्ञाननिद्राया घोररूपायाः सर्वानर्थबीजभूतायाः। केन प्रकारेण इदं भवेदिति-श्रष्ठाचार्यान्‌ प्राप्य तत्समीपं गत्वा 
निबोधत अवगच्छत। (कठ० 1/3/14)। 
एवमुपनिषत्साहित्यग्रन्थानधीत्य सम्यगिदं ज्ञातुं शक्यते यदत्र भारतीयसंस्कृतिः सर्वाशतः सन्निहिताऽस्ति। 
इदमपि ज्ञायते यद्‌ भारतीयमनीषिणां समग्रचिन्तनधारा धर्म-दर्शन-संस्कृति-उच्चादर्श-नैतिकसिद्धान्ताश्च 
उपनिषत्प्रभाविताः सन्ति। तथा चात्रत्यौ आचार-विचारौ संस्कृतिसम्बद्धौ वर्तति। समग्ररूपेण यदि उपनिषत्संस्कृतिं 
विचारयामस्तर्हि ज्ञायते यत्‌ - 
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्‌ दुःखभाग्भवेत्‌।। 
इत्येव मानसिकताऽत्रत्याऽस्ति। इदमेव कारणं यत्‌ वैदेशिकमहिला महती विदुषी श्रीमती एनी बेसेण्ट 


महोदया उपनिषद्विद्यां प्रशंसयन्ती कथितवती यद्‌ भारतवर्षस्येदं ज्ञानं मानवचेतनाया अदभुतं सर्वोच्चं च 
फलमस्तीति। 





सन्दर्भ सङ्केताः 


1. सदेर्धतिर्विंशरणगत्यवसादनार्थस्योपनिपूर्वस्य क्विपुप्रत्ययान्तस्य रूपमुपनिषदिति। 
2. जातस्य हि धरुवो मृत्युरधुवं जन्म मृतस्य च।। श्रीमद्‌भगवद्‌ गीतायाम्‌ 2/27 
3. न साम्परायः प्रतिभाति बालं प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन मूढम्‌। 
अयं लोको नास्ति पर इति मानी पुनः पुनर्वशमापद्यते मे।। कठोपनिषदि 1/2/6 
4. पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम्‌। 
इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे।। चर्पटपञ्जरिकास्तोत्रम्‌ 8 
5. न जायते प्रियते वा विपश्चि्नायं कुतश्चिन्न बभूव कश्चित्‌। 
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे।। कठोपनिषदि 1/2/18 
6. मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचा्यदिवो भव, अतिथिदेवो भव। तैत्तिरीयोपनिषदि 11/11/1-3 
7. आशाप्रतीक्षे संगतंसूनृतां च इष्टापूर्ते पुत्रपशुश्च सर्वान्‌। 
एतदवृहक्ते पुरुषस्याल्पमेधसो यस्यानश्नन्वसति ब्राह्मणो गृहे। | कठोपनिषदि 1/1/8 
8. अतिधिर्यस्य भग्नाशो गृहात्प्रतिनिवर्तते। 
पितरस्तस्य नश्यन्ति दशवर्षाणि पञ्च च। पराशरस्मृतौ 1/45 
न पृच्छेद्गोत्राचरणे न स्वाध्यायं श्रुतं तथा। 
हदये कल्पयेद्‌ देवं सर्वदेवमयो हि सः। 11/48 
9. महाभारतशान्तिपर्वणि-कपोत व्याध कथा 
10. पञ्चरात्रम्‌ 1/25 
11. अयमात्मा ब्रह्म 2/5/19 
12. आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः 2/4/5 
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४१ ग~ व ॥ क 


13. 
14. 


15. 
16. 


17. 
18. 


विद्यया देवलोकः-बृ0 30 1/5/16 

विद्यां चाविद्याञ्च यस्तद्वेदोभयं सह। 

अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययाऽमृतमश्नुते।। ईशावास्योपनिषद्‌ मन्त्र 11 
तत्रैव-मन्त्रः 17 

अजात इत्येवं कश्चिद्‌ भीरः प्रपद्यते। 

सद्र यत्ते दक्षिणं मुखं तेन मां पाहि नित्यम्‌।। 4/21 

सत्यमेव जयते नानृतम्‌ मुण्डकोपनिषद्‌ 3/1/16 

सत्यं वद। धर्म चर। सत्यान्न प्रमदितव्यम्‌।। तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 1/11/1-3 
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उपनिषत्वक्ालीन समाज मे वर्णं व्यवस्था की अवधारणा 


ठो० सविता रस्तोगी *# 


किसी देश या समाज के विभिन्न जीवन व्यापारो मे या सामाजिक सम्बन्धो मे मानवता की दृष्टि से 
प्रणा प्रदान करने वाले आदर्शो की समष्टि को ही संस्कृति कह सकते हँ। समस्त सामाजिक जीवन का 
परमोत्कर्षं संस्कृति में ही होता है। विभिन्न सभ्यताओं का उत्कर्ष तथा उपकर्ष संस्कृति द्वारा ही मापा जाता हे। 
उसके द्वारा ही समाज को संघटित किया जाता है इसीलिए संस्कृति के आधार पर ही विभिन्न धर्मो, सम्प्रदायों 
ओर आचारो का समन्वय किया जा सकता है। भारतीय संस्कृति जिन आधारशिलाओं पर स्थित है उन्हीं मेसे 
एक आधारशिला वर्णं व्यवस्था की है। वर्णं व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य है व्यक्ति को सामूहिक या समष्टि 
हित की ओर ले जाना। परिवार, देश ओर राष्ट सभी में सुव्यवस्था बनी रहे ओर सभी अपने-अपने नियत 
कर्तव्य पथों पर आरूढ होकर निरन्तर उन्नति की ओर अग्रसर होते रहे इस उद्देश्य से ही आर्य संस्कृति में 
वर्णं व्यवस्था का सूत्रपात हुआ। 

"वर्ण" शब्द की व्युत्पत्ति “वृज्‌ वरणे या वरी धातु से हुई है, जिसका अर्थ है चुनना या वरण करना। 
संभवतः यह चुनाव व्यवसाय का रहा होगा। ऋग्वैदिक समाज के आरम्भिक काल मेँ वर्णं का प्रयोग रंग के 
अर्थं में हुआ है। ऊषा को “अरुण वर्ण" तथा रात्रियों को (कृष्णवर्ण कहा गया है (ऋग्वेद 1/73/7) 
आरम्भिक चरण मेँ वर्णं व्यवस्था का कोई स्वरूप नहीं था, उस समय दो ही वर्णं थे--आर्य ओर आर्येतर 
(दास-दस्यु)। यही आर्य आगे जाकर तीन भागों मे विभक्त हो गये अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा दस्यु- 
दासों को शुद्र वर्णं में स्थान दिया गया। इस प्रकार वर्णं व्यवस्था का विकास अचानक न होकर एक क्रमिक 
विकास का परिणाम रहा है। उत्तर वैदिक काल में इसकी उत्पत्ति को दैवी उत्पत्ति बताकर समाज को 
व्यवस्थित करने का प्रयास हुभ। ब्रह्मा के चार अद्ीं से चार वर्णो की उत्पत्ति ही नहीं बतायी गयी अपितु 
सम्पूर्णं विश्व को उसी यज्ञानुष्टाता पुरुष का ही अंश बताया गया, जिसमे चर-अचर सभी का समावेश है। } 


उपनिषदों में चारों वर्णो की उत्पत्ति ब्रह्मा के अद्ध से नहीं मानी गयी है, उपनिषद्काल में वर्ण भेद की 


#+ अध्यक्ष, संस्कृत विभाग, महारानी लक्ष्मीबाइं स्वशासी महाविद्यालय, ग्वालियर, मध्य प्रदेश 
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भावना वर्तमान थी, वर्णं व्यवस्था का अस्तित्व हम पुरुष सूक्त के समय तक पाते है, जो निश्चित रूप से 
उपनिषदों के पूर्ववर्ती है। वृहदारण्यकोपनिषद्‌ का मत है कि विश्व की आदिस्ता ब्रह्म है, किन्तु उसे अपने 
एकत्व रूप से संतोष न हुञा। एकाकी होने के कारण उसे कुकछछ अभाव सा प्रतीत होता था इसलिए उसने एक 
श्रेयस्‌ क्षत्रियवर्णं की सृष्टि की। इस प्रकार आदि ब्रह्म से इन्द्र, वरुण, सोम, रुद्र, पर्जन्य, यम, मृत्यु, ईश आदि 
देवताओं की सृष्टि हुई, वे स्वर्गलोक के क्षत्रिय वर्णं है, पुनः क्षत्रिय वर्गं की सृष्टि के बाद भी ब्रह्मा को संतोष 
न हुआ तो उन्होने विश्वदेव (वैश्य) के रूप मेँ वसु, रुद्र, आदित्य ओर मरुत्‌ का सृजन किया फिर भी उसे 
एक अभाव का अनुभव हुआ तो उसने स्वर्ग में शुद्र वर्गं कौ सृष्ट की, जिसका प्रतिनिधि पषण है। पुनः अपने 
को पूर्णता प्रदान करने के लिए ब्रह्म ने धर्म की स्थापना की जो इन पृथक्‌-पृथक्‌ वर्गो को एक सूत्र में बांघता 
हे। अंत मेँ ब्रह्मने अग्नि का स्वरूप धारण किया जो देवताओं का ब्राह्मण है। ये चारं वर्णं के देव प्रगति 
तथा कल्याण के लिये ही बनाये गये थे--बृह० उप० 1/4, 11/5, छान्दोग्योपनिषद्‌ 5/10/7। स्वर्गं के वर्णं 
विधान के आदर्शं पर ही पृथ्वी पर भी वर्णं विधान हुआ, इस सिद्धान्त के अनुसार संसार का वर्णं विधान 
स्वर्गं के वर्ण विधान का प्रतिबिम्ब मात्र है। इस उल्लेख से चारों वर्णो की उत्पत्ति, उनके देवता तथा ब्रह्य की 
श्रेष्ठता ज्ञात होती है। 

उपनिषदों मे वर्णं की उत्पत्ति का आधार कर्मणा कहा गया है, विभिन्न कर्मो के लिये ब्रह्मा ने इन्हें 
उत्पन्न किया था, इन कर्मो का सम्पादन अमृतत्त्व का साधन कहा गया है 

तपसा चीयते ब्रह्म ततोऽन्नमभिजायते। 
अन्नात्प्राणो मनः सत्यं लोकाः कर्मसु चाप्रतम्‌।। मु° उप० 1/1/8 

उपनिषदों मे कर्म की श्रेष्ठता को स्वीकार किया गया है “जो जैसा करता है, उसको वैसा ही फल 
मिलता है" इस लोक प्रचलित कहावत का मूल हमें बृहदारण्यकोपनिषद्‌ के यथाकारी यथाचारी तथाभवति 
साधुकारी साधुर्भवति पापकारी पापो भवति पुण्यः पुण्येन कर्मणा भवति पापः पापेन। अथो 
खल्वाहुः काममय एवायं पुरुष इति स यथाकामो भवति तत्‌क्रतुभवति यत्क्रतुर्भवति तत्कर्मकुरुते। 
यत्कर्मकुरुते तदभिसम्पद्यते। (4/4/5)। इस वाक्य मेँ देखने को मिलता है। उपनिषदों का गम्भीर चिन्तन 
ओर परम सत्य का साक्षात्कार कर्मनिष्ठा पर आधारित है। उपनिषदों ने आत्मद्रष्टा ऋषियों के जीवन में 
सक्रियता तथा कर्तव्यनिष्ठा को बड़ा महत्व दिया है। 

मनुष्य को ब्रह्मज्ञानियों में वरिष्ठ तथा श्रेष्ठ होने के लिये अपने कर्मो को श्रेष्ठ बनाना होता है क्रिया- 
वानेष ब्रह्मविदां वरिष्ठः (मुण्ड० उप० 3/1⁄4) इन्हीं श्रेष्ठ कर्मो का फल व्यक्ति को मिलता है। पापकर्म का 
फल तथा पुण्य कर्म का फल पुण्य होता है। 

पुण्यो वै पुण्येन कर्मणा भवति पापः पापेन (वबृह० उप० 32/13) छान्दोग्योपनिषद्‌ मेँ सभी वर्णो को 
अपने-अपने कर्मो को ही सम्पादित करने के लिये कहा गया हे। मनुष्य को पूर्व जन्म के कर्म का फल इसी 
जन्म में प्राप्त होता है। कर्मं के आधार पर ही उसका विभिन्न योनियों तथा वर्णो मे जन्म होता है। जो प्राणी 


263 उपनिषत्‌-श्रीः 





अच्छे कर्म करते है उनका जन्म मनुष्य योनि मे भी उच्च वर्ण में होता है, जो दुष्कर्मी होते हँ वह बुरी योनिं 
को प्राप्त होते है यथा कुत्ता, शूकर अथवा चाण्डाल। 

तद्य इह रमणीयचरणा अभ्याशो ह यत्ते रमणीयां योनिमापद्यरन्त्राह्यणयोनिं वा क्षत्रिययोनि वा 
वैश्ययोनिं वाथ य कपूयचरणा अभ्याो ह यत्ते कपूयां योनिमापद्येरन्‌ श्वयोनिं वा सूकरयोनिं वा 
चाण्डालयोनिं वा। (कछा० उप० 5/10/7) 

उपर्युक्त त्यों के आधार पर एेसा प्रतीत होता है कि वर्णं व्यवस्था में स्थायित्व लाने के उदेश्य से ही 


इन विचारों को प्रस्तुत किया गया है। जिससे प्रत्येक वर्णं का व्यक्तित्व सामाजिक मर्यादानुरूप अपने-अपने 
कर्मो का सम्पादन करे। 


वेदिक साहित्य के अध्ययन से यह भी ज्ञात होता है कि तत्कालीन कुक राजाओं ने ब्रह्य विद्या में इतनी 
दक्षता एवं ख्याति प्राप्त कर ली थी कि ब्राह्मणों ने भी उनसे ज्ञान ग्रहण किया। उदाहरणार्थ याज्ञवल्क्य ने 
राजा जनक से (शतपथ ब्राह्मण 6/2/115) बालाकि गार्ग्य ने काशिराज अजातशत्र से दृप्तबालाकिर्हानुचानो 
गार्ग्यं आस स होवाचाजातशत्रुं काश्यं ब्रह्म ते ब्रवाणीति स होवाच अजातशत्रुः सहस्रमेतस्यां वाचि 
दद्मो जनको इति वै जना धावन्तीति। (वृह० उप० 2/1) श्वेतकेतु आरुणेय ने प्रवाहण जैबलि से ओर 
पंच ब्राह्मणों ने कैकयराज अश्वपति से (छा० उप० 5/2) ब्रह्मज्ञान प्राप्त किया था। 
सत्यकामो ह जाबालो जबालां मातरमामनत्रयाञ्चक्रे ब्रह्मचर्य भवति विवत्स्यामि किं गोत्रो 
न्वहमस्मीति। सा हेनपुवाच नाहमेतद्वेद तात यद्गोत्रस्त्वमसि। बहवहं चरन्ती परिचारिणी यौवने 
त्वामलभे। साहमेतन्न वेद यदगोत्रस्त्वमसि.....(छा०. उप० 4/4/1)। 
वास्तव मे इसी लचीलेपन में उस समय की वर्णं व्यवस्था कौ वास्तविकता ओर दढता निहित थी। 
उत्तर वेदिक काल मे कर्मकाण्डों का प्रभाव बहुत अधिक बढ गया था। कर्मकाण्डों में प्रयुक्त होने वाले मन्त्र 
इतने क्लिष्ट थे कि बिना पुरोहितो के यह कार्य संभव नहीं था। साथ-साथ यह भी विचार था कि मन्त्रौ का 
गलत उच्चारण करने वाले को दण्ड भी मिलता है, जिसमे पुरोहित के हाथ टूट जाने तथा मृत्यु तक होने का 
उल्लेख हे (शत० त्रा० 1/7/3/19, 6/2/1/37)। इसी प्रकार सम्पूर्ण समाज ब्राह्यणो पर आश्रित सा हो गया। 
यही मुख्य कारण था कि ब्राह्मणों ने जो व्यवस्था या क्रम दिया उसे मानने को सभी लोग विवश हौ गये। यहाँ 
प्रत्येक वर्णं के महत्त्व तथा उनके गुणकर्म सम्बन्धी चिन्तन का वर्णन किया गया हे। 
ब्राह्मण के चारो वर्णं म सबसे पहले उत्पन्न होने का उल्लेख उपनिषदों में प्राप्त होता है। साथ ही वेदों 
मे ब्रह्मा के मुख अर्थात्‌ शरीर के सर्वप्रथम भाग से उत्पन्न होने का विचार भी प्राप्त होता है। इस आधार पर 
इस कालं के समाज यें ब्राह्मण की सर्वोच्च स्थिति स्वतः सिद्ध हे। ब्राह्मणों को दिव्य ओर देवता स्वरूप माना 
गया हे- एते वै देवाः प्रत्यक्ष यद्‌ ब्राह्मणः (तै आ० 2/15) उसे इतना महत्त्व देने का कारण संभवतः 
यह था कि ब्राह्मण यज्ञ के माध्यम से सभी वर्णो मे तेज तथा कल्याण की कामना करता है'" (शुक्ल यजु 
18/48) बृहदारण्यकोपनिषद्‌ मे कहा गया हे-““विद्याध्ययन ही सर्वोच्च तप है" (बृ° उप० 7/8/10)., 
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इसको पूर्ण कर ब्राह्मण सर्वोच्च बनता था। ब्राह्मण को एश्वर्य ओर विलास से मुक्त रखने के लिए भिश्षावृत्ति 
पर ही निर्भर रहना आवश्यक बताया गया है (कौ० उप० 93/104)। यही कारण हे कि ब्राह्मण को सांसारिक 
 एेश्वर्य न देकर उसका गौरव बनाये रखा ओर उसे राजा से भी ऊपर महत्त्व दिया गया। 

ब्राह्मणों का एक प्रमुख गुण सच बोलना बताया गया है। सत्यकाम जाबालसे गौतम ने जब उसका गोत्र 
पूछा तो माता द्वारा कही बात उसने बता दी तब गौतम ने कहा- तुम ब्राह्मण ही हो क्योकि ब्राह्मण के 
अतिरिक्त अन्य कोई सत्य को पूर्णं स्पष्ट नहीं कह सकता- तं होवाच नैतदब्राह्यणो विवक्तुमर्हति। समिधं 
सोम्याहरोप त्वा नेष्ये। न सत्यादगा इति....। (छा० उप० 4/4/5) | ब्राह्मणों को अध्ययन-अध्यापन तथा 
यज्ञीय कार्यो से सम्बन्धित कार्य करने का उल्लेख भी प्रायः सभी ग्रन्थो मे मिलता है। 

सामाजिक व्यवस्थाकारो ने क्षत्रिय वर्ण को दूसरा स्थान दिया था। अथर्ववेद (2/15/4) मे क्षत्र शब्द 
को शक्ति का बोधक माना गया है। अथर्ववेद (5/17/9) में “राजन्यः शब्द भी क्षत्रिय के लिये आया हे। 
उपनिषदों में इसकी उत्पत्ति के विषय मे कहा गया है कि ब्रह्य ने सुरक्षा के लिये इन्हें उत्पन्न किया। 
तस्मात्क्षत्रात्परं नास्ति। तस्माद्‌ ब्राह्मणः क्षत्रियमधस्तादुपास्ते राजसूये....सैषा क्षत्रस्य योनिर्यद्‌ ब्रह्म 
तस्माद्यद्यपि राजा परमतां गच्छति ब्रहौव अंततः उपनिश्रयति। (बृ० उपं° 1/4/11) वेदों में इनका कार्य 
रक्षा करना बताया गया है ओर इसीलिये इनकी उत्पत्ति बाह (भुजाओं) से बतायी है (यजु° 31/10/1) 
(अथर्ववेद 19/6/6)। 


उपनिषद्काल में ब्राह्मणों की बढती हुई प्रतिष्ठा तथा कर्मकाण्डं के क्लिष्ट होने के कारण क्षत्रिय अपनी 
दार्शनिक शक्ति ओर तार्किंक बुद्धि के द्वारा ब्राह्मणों से अपनी श्रेष्ठता व्यक्त कर रहे थे। उस समय क्षत्रिय वर्गं 
का सर्वोपरि राज्य था। यथेयं न प्राक्‌ त्वत्तः पुरा विद्या ब्राह्यणान्गच्छति। तस्मादु सर्वेषु लोकेषु 
क्षत्रस्यैव प्रशासनमभूदिति। (छा० उप० 5/3/7) 

वबृहदारण्यकोपनिषद्‌ हमे बताती है कि जब आरुणि जैबलि के यहाँ जिन्हे वे अपने से श्रेष्ठ मानते थे, 
शिष्य बनकर रहने की इच्छा से गये तभी जैबलि ने उन्हे आत्मज्ञान प्रदान किया। कौषातकि उपनिषद्‌ में राजा 
चित्र गार्ग्यायणी ने, समित्पाणि तथा विनम्र भाव से अपने पास आने के कारण ब्राह्मणत्व का अधिकारी मानकर 
आरुणि का अभिवादन किया ओर उन्हे आत्म ज्ञान की शिक्षा दी-स (आरुणिः ) ह समित्पाणिः चित्रं 
गारग्यायणिंं प्रतिचक्रमे उपायनीति। तं होवाच ब्रहयार्होऽसि गौतम यो मानमुपागाः। पएहित्वा 
ज्ञापयिष्यामीति (कौ० उप० 1/1) इन सभी अवतरणों से ब्राह्मण वर्गं की अपेक्षा कषत्रिय वर्गं की भोतिक 
तथा आध्यात्मिक श्रेष्ठता प्रमाणित होती है। | 

इसके विपरीत वबृहदारण्यकोपनिषद्‌ तथा कौषितकि उपनिषद्‌ मे कई स्थलों पर देखते हँ कि जब 
अभिमानी ब्राह्मण गार्ग्य ॒राजा अजातशत्रु के सानार्जन हेतु जाता है तो अजातशत्रु ने कहा कि यह साधारण 
नियम के विरुद्ध है कि एक कषत्रिय ब्राह्मण को अध्यात्म ज्ञान की दीक्षा दे किन्तु जब दोनों का आपस में 
संलाप हुआ तो अजातशत्रु अपनी श्रेष्ठता का अनुभव कर गार्ग्य को दीक्षा देने से अपने को रोक न सके। (बृ° 
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उप० 11/1/15) उपर्युक्त अवतरणों से स्पष्ट होता है कि ब्राह्मण क्षत्रियो की अपेक्षा आध्यात्मिक जान मेँ श्रेष्ठ 
थे किन्तु कभी-कभी कोई क्षत्रिय भी किसी ब्राह्मण से अधिक ज्ञानी निकल जाता धा। ॥ 


एक ओर ब्राह्मण तथा दूसरी ओर कषत्रिय ही आध्यात्मिक संस्कृति के संरक्षक थे। इस प्रकार आधुनिक ` 


युग की भोति समाज के निम्न वर्ग का मनुष्य भी समुचित योग्यता सम्पन्न होने पर समानता का अधिकारी हो 
सकता था। - | 
“वैश्य शब्द का प्रयोग ऋग्वेद के पुरुष सूक्त मे ही हुआ है अन्यत्र विश्‌ शब्द का प्रयोग हुआ है 
जिसका अर्थ हे समूह। किन्तु उत्तर वैदिक काल में विश्‌ शब्द तृतीय वर्णं को व्यक्त करने लगा था। इस काल 
मे इनकी उत्पत्ति प्रजापति की जांघो से हुई बतायी गयी है (यजु° 31/10/1)। वैश्यो के द्वारा यन्ञ करने का 
उल्लेख मात्र पशु प्राप्त करने के लिए था--पशुकामः खलु वैङ्यो भजते (तै° सं० 2/5/10/21) 
उत्तर वैदिक काल के प्रारम्भिक चरण में वैश्यां की स्थिति ब्राह्मण तथा कषत्रिय के समान थी। इन्हे यज्ञ 
करने का अधिकार था। वैश्यो के लिये जगती छंद वाले दो मन्त्रो को पढ़ने का विधान थे। (ए० ब्रा० 1/9) 
इससे पशु की प्राप्ति होती थी, किन्तु तैत्तिरीय ब्राह्मण के अनुसार वैश्य भी यज्ञाग्नि की स्थापना कर सकते थे 
(ते० ब्रा 1/1/4/8) इससे स्पष्ट है कि तीनों वर्णं समान थे किन्तु धीरे-धीरे वैश्यो की स्थिति समाज में गिरने 
लगी, सूत्र कलमे तो स्पष्टरूपसे वैश्यां को यज्ञ से वंचित कर दिया गया। (व्रा श्रौ° सू० 3/1/1/1) 
यद्यपि संख्या में तो वेश्य बहुत अधिक थे किन्तु उनका उल्लेख वर्णं व्यवस्था के सन्दर्भ मे बहुत कम आया 
है। यही कारण है कि सामाजिक व्यवस्था मे उनकी स्थिति हीनतर ही दृष्टिगत होती है। 
ऋग्वैदिक समाज मे अनार्य (दास-दस्यु) ही शूद्र कहलाते थे किन्तु बाद में शूद्रं की श्रेणी मे अन्य 
लोग भी आ गये। यही कारण था कि प्रारम्भ मे इनकी संख्या कम थी, जिसमे बाद मेँ पर्याप्त वृद्धि हो गयी। 
ऋग्ेदिक समाज में वर्णो मे अन्तर्भाव जहां बहुत कम दिखायी देता है वहोँ बाद के समाज मे इस अन्तर मेँ 
वृद्धि हो गई। इस काल मेँ कोटं भी व्यक्ति अपना वर्णं परिवर्तन नहीं कर सकता था, क्योकि यह धारणा बन 
चको थी कि पूर्व जन्म के कार्यो के अनुसार ही व्यक्ति का वर्णानुसार जन्म होता हे। वर्णं व्यवस्था के जन्मना 
होजनेसेही शूद्रौ को निम्न श्रेणी मे रखकर चौथा स्थान दिया गया। उत्तर वैदिक सामाजिक चिन्तको ने भी 
ऋण्वेदिक विचारधारा का अनुसरण कर शूद्र की उत्पत्ति प्रजापति के पैरों से बतायी है, तथा अन्य सभी वर्णो 
के प्रिय होने की कामना की है- प्रियस्य सर्वे पश्यत उतशुद्र उतायै (अथर्व० 15/62/1, 19/32/8 (12)) 
धर्म सूत्र में शूद्र वर्णं को काले वर्णं का कहा गया है एवं शूद्रो की उत्पत्ति असत्य से बतायी ह 
(आपस्तम्ब सु० 1/9/27/11, बोधायन सू० 2/1/59) ब्ृहदारण्यकोपनिषद्‌ मेँ शुद्र के देवता के रूप में 
। पूषन्‌" का उल्लेख आया है तथा ब्रह्मा ने उपर्युक्त तीनों वर्णो की शारीरिक सेवा करने की दृष्टि से शूद्र को 
| उत्पतन किया। वैसे जो न पढ-लिख सकता हो वह स्वयं शूद्र भाव को प्राप्त हो जाता है। शुद्र को तीनों वर्णो 
कौ पुष्टि करने वाला पोषक कहा गया है क्योकि वह शरीर से सेवा करता है। यह पृथ्वी भी पूषा है क्योकि 
वह भी इस जड़ चेतन रूप सम्पूर्ण जगत्‌ का भरण-पोषण करती है स नैव व्यभवत्‌ स शौद्रं वर्णमसृजत 
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पूषणमियं वै पूषेयं हीदं सर्व पुष्यति यदिदं किञ्च (बृ० उप० 1/4/13)। 

उत्तर वैदिक काल मेँ शूद्रो को उपनयन संस्कार से च्युत माना गया है, इसका अधिकार केवल द्विजों 
को ही था, यँ भी शूद्रौ को अन्य वर्णो से पृथक्‌ किया गया है। मुख्य रूप से शूद्रौ का कार्य यद्यपि सेवा 
करना था किन्तु जहाँ तक सामाजिक स्थिति का सम्बन्ध था, समाज मे उसकी अन्य वर्णो के समान 
उपयोगिता थी। शतपथ ब्राह्मण (13/6/2/10) मेँ कहा गया है कि शूद्र श्रम का मूर्तिमान रूप है, उसी पर सारा 
राष्ट टिका हुआ है। 

इस प्रकार हम देखते हैँ कि ऋग्वदिक विचारधाराओं के बाद ब्राह्मण ग्रन्थों, आरण्यको, उपनिषदों ने 
चारों वर्णो की व्याख्या के लिये जो नियम बनाये उनसे अन्तः सम्बन्ध की एक एकात्मकता तिरोहित हो गयी, 
जो ऋग्वैदिक समाज में स्थापित हई थी। ऋग्वेदिक सामाजिक विचारधारा से पृथक्‌ ब्राह्मण, उपनिषद्‌ आदि 
ग्रन्थों के द्वारा निर्धारित चातुर्वर्ण्य व्यवस्था के मूल मे तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियां थीं जो कि वेदों के 
सामाजिक जीवन से भिन्न रूप धारण कर चुकी थी। श्रुतियो तथा उत्तर वैदिक साहित्य के ग्रन्थों मे वर्ण 
व्यवस्था की जो भिन्नता देखने को मिलती है, उसका कारण ये ही परिवर्तित सामाजिक परिस्थितियों है। 


[ 1 
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उपनिषद्‌ काल में स्त्रियों को स्थिति 


डा० अरविन्द महाजन 


आरण्यक एवं उपनिषद्‌ को वैदिक साहित्यों के वर्गीकरण में संहिता एवं ब्राह्मण ग्रन्थो के बाद रखा गया 
है। वस्तुतः "वेद' शब्द का अर्थं है-ज्ञान', “सर्वोच्च ज्ञान! ।। अतः "वेद्‌" का तात्पर्य किसी ग्रन्थ विशेष (जसे 
कुरान) या किसी काल विशेष में रचित अथवा संकलित ग्रन्थ समूह ( जैसे पालि त्रिपिटक) नहीं, बल्कि यह 
एक साहित्य समूह है जो कई शताब्दियों मेँ विकसित हुआ ओर वाचा के रूप मेँ पीढी दर पीदी अक्षुण्ण बना 
रहा। वैदिक साहित्य के अन्तर्गत क्रमागत तीन वर्गं की साहित्यिक रचनायें आती हैँ ओर प्रत्येक वर्ग में कई 
एकल रचनायें है। यह वर्गीकरण इस प्रकार है-- 

संहिता अथवा मन्त्र : जैसा कि नाम से विदित होता है, ये ऋचायें, स्तुतिर्या, प्रार्थनायें, यक्ञ-मन्त्रों का 
संकलन है। 
ब्राह्यण : ये दीर्घकाय गद्य साहित्य है जिनके अन्तर्गत ऋचाओं के अनुमानित अर्थ, उनके प्रयोग-नियम, 
उनकी उत्पत्ति सम्बन्धी कथायं ओर उन कथाओं का यज्ञादि कृत्यो के साथ सम्बन्ध तथा उन कृत्यो का गुहय 
अर्थं आदि समाहित है। एक प्रकार से इन्हे ब्राह्मणों के धर्म एवं दर्शन का मूलाधार कहा जा सकता हे। 

आरण्यक एवं उपनिषद्‌ : इनमें से कुछ ब्राह्मण-ग्रन्थों मे समाविष्ट हँ या उनसे सम्बद्ध है ओर कुछ 
पृथक रचनाओं के रूप मे विद्यमान ह। इनमें ब्रह्माण्ड, देवता, मनुष्य आदि पर ऋषियों एवं आचार्यो के 
दार्शनिक चिन्तन एवं आख्यान सन्निहित है | 

उपनिषद्‌ कई हँ ओर इनकी संख्या एक सौ पचास तक बतायी जाती है। इनमे कई तो अत्यन्त प्राचीन हैँ 
जबकि कई अन्य इतिहास के विभिन्न चरणों मे उपनिषदों के समूह मे समाहित हुए। विद्वानों ने प्राचीनतम 
उपनिषदों की तिथि 600 ई० पृ निश्चित की है, इस प्रकार उन्हें ब्राह्मण ग्रन्थों के ही समकालीन कहा जा 
सकता हे ओर प्रस्तुत लेख का आधार यही प्राचीनतम उपनिषद्‌ है। 

उपनिषद्‌ आचार्यो द्वारा शिष्यां को दिये गये दार्शनिक आख्यानों का संग्रह है, अतः इनके आधार पर 
तत्कालीन सामाजिक जीवन के सम्बन्ध में कोई निष्कर्षं निकाल पाना एक दुष्कर कार्य है। अधिसंख्य उपनिषदों 
मे स्रियो से सम्बन्धित कोई उद्धरण नहीं मिलते, केवल छान्दोग्य एवं बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में ही यदा-कदा 
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स्त्रियों से सम्बन्धित उद्धरण प्राप्त होते है। ये उद्धरण अथर्ववेद के कर्मकाण्ड ओर धर्मशास्त्रं द्वारा स्थापित 
संस्कारो के बीच के चरण को प्रकाशित करते हँ ओर इस दृष्टि से ये अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। | 

बृहदारण्यक उपनिषद्‌ यजुर्वेद से सम्बद्ध है ओर इसके काल को भारतीय इतिहास मेँ स्रियो की दशा के 
सम्बन्ध में सर्वोत्तम कहा जा सकता है। जब स्यां दार्शनिक समुदायो मे नामांकित हई, उन्होने विभिन्न दार्शनिक 
आख्यानों मे भागीदारी की, सफलतापूर्वक विभिन्न दार्शनिक वाद-विवादो मेँ हिस्सा लिया ओर जीवन-दर्शन के 
सर्वोच्च सत्यो को प्रकाशित किया। 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ सामवेद से सम्बद्ध है ओर विद्वान्‌ इसे बृहदारण्यक के समकालीन मानते हँ क्योकि 
दोनों उपनिषदों मे वर्णित कुक नामों एवं उद्धरणों मे काफी समानता है। इस उपनिषद्‌ मे चोरी के लिये मृत्यु 
दण्ड की व्यवस्था, पृथ्वी की उत्पत्ति के सम्बन्ध में वर्णित मिथक तथा जीवात्मा के सिद्धान्त सम्बन्धी विवरण 
इसे मनुस्मृति के काफी निकट ले जाते हैँ परन्तु यहोँ यह कहना कठिन है कि क्या ये बाद के अन्तर्वेशन हँ 
अथवा छान्दोग्य एवं मनुस्मृति में वर्णित ये प्रसंग एक ही स्रोत से उद्धृत हँ। इसके अतिरिक्त इसमे चोर से 
अपना अपराध स्वीकार करवाने अथवा चोर के वचन की सत्यता की परख की जो विधियां बनायी गयी है वे 
आदिम समाज की द्योतक है। साथ ही सत्यकाम जाबाल नामक व्यक्ति का ब्राह्मण समाज में प्रवेश सामाजिक 
व्यवस्था के उस काल को ईगित करता है जब ब्राह्मण धर्म एक सामाजिक संस्था के रूप में तथा जन्मना 
जाति-व्यवस्था स्थापित नहीं हो पाये थे। 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ के पहले दो अध्यायो म विवाह सम्बन्धी धार्मिक क्रियाओं का विशद्‌ विवरण हे। 
प्रथम अध्याय आठ सूक्तों का है जो विवाह एवं संतानोत्पत्ति के समय किये जाने वाले अनुष्ठानं से सम्बन्धित 
हे। प्रथम सूक्त का वाचन विवाह के समय अग्नि मे आहुति डालने के साथ किया जाना चाहिये। दूसरा सूक्त 
दीर्घं जीवन एवं संतति प्राप्ति के लिये प्रार्थना है। तृतीय सूक्त एक वैवाहिक प्रण है जिसे मानना दम्पत्ति के 
लिये बाध्य है। यहाँ दम्पत्ति की एकात्मकता की भावना भी परिलक्षित होती है। जब कहा जाता है, “तेरा हदय 
मेरा होगा ओर मेरा यह हदय तेरा होगा।' चौथे ओर पांचवें सुक्त मे दम्पत्ति को आशीर्वचन हेतु विभिन्न देवँ, 
यथा अग्नि, वायु, चन्द्र, सूर्यं आदि की प्रार्थना की गयी है। छटा सुक्त एक मन्त्र है जिसका पाठ संतान-जन्म 
पर अग्नि में आहुति डालते समय किया जाना चाहिये। सातवें एवं आठवें सूक्त मे संतति के स्वास्थ्य, समृद्धि 
एवं उत्कर्षं के लिये प्रार्थना हेै। | 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ मे ही सर्वप्रथम अल्प-वयस्क पत्नी का उल्लेख आता है। दसवें खण्ड के प्रथम 
प्रपाठक के प्रारम्भ मे ही कहा गयाहै कि जब ओला वृष्ट से आचार्यो का विनाश हो गया तब उषस्ति चाक्रायण 
(व्यक्ति) अपनी कौमारिका पत्नी के साथ इभ्यग्राम मेँ रहने लगा परन्तु उपनिषदों मे जो वैवाहिक कर्मकाण्ड 
एवं कृत्य वर्णित है उनका सम्बन्ध स्पष्टतया वयस्क जनों के साथ परिलक्षित होता है। अतः उक्त काल में 
अल्प-वयस्क पत्नी को अपवाद के रूप में ही लिया जा सकता है। 

तत्कालीन समाज को प्रकाशित करने वाली एक दूसरी कथां जानश्रुति नामक व्यक्ति की है जो ब्राह्मण 
ग्रन्थों की शिक्षा की इच्छा लेकर रैक्व नाम ब्राह्मण के पास गया ओर उसे एक सहस्र गाये, एक कंठहार ओर 
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एक जोडी खच्चरो से जुता रथ उपहार स्वरूप प्रदान किया परन्तु जानश्रुति चकि शुद्र था इसलिए रैक्व ने 
उपर्युक्त उपहारो को लेने से मना कर दिया। तब जानश्रुति ने अपनी पुत्री का विवाह ब्राह्मण से करने का प्रस्ताव 
किया ओर इस पर ब्राह्मण रैक्व ने अपनी सहमति प्रदान की। ब्राह्मण का सोचना था कि इस कन्या, जो उसकी 
| भार्या होगी के माध्यम से जानश्रुति को ब्राह्मण ग्रन्थो की शिक्षा दी जा सकती है। इस प्रकार प्रस्तुत प्रसंगसे 
उपनिषद्‌-काल मे एक शूद्र कन्या का ब्राह्मण से विवाह की जानकारी मिलती है। | 
तत्कालीन सामाजिक दशा ओर स्त्रियों की स्थिति पर प्रकाश डालने वाली एक अन्य कथा सत्यकाम | 
जाबाल की है जिसने आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति का इच्छुक होकर अपनी माता से कहा कि मेँ वेद अध्ययन | 
के उदेश्य से ब्रह्मचारी होना चाहता हूं मेरा गोत्र क्या है? इस पर उसकी माता ने कहा कि गै नहीं जानती कि 
तुम्हारा गोत्र क्या है क्योकि अपनी युवावस्था में मै दासी (सेविका) के रूप मे इधर-उधर कार्य करती थी, 
उसी दौरान मेने तुम्हें अपने गर्भं मे धारण किया; मेरा नाम जबाला है ओर तुम सत्यकाम हो, अतः तुम स्वयं 
को सत्यकाम जाबाल कह सकते हो। तत्पश्चात्‌ सत्यकाम गौतम हारिद्मत नामक ऋषि के पास गया ओर 
अपनी इच्छा बतायी। जब ऋषि ने उसका गोत्र जानना चाहा तो उसने ऋषि को अपनी माँ द्वारा कही गयी बातें 
बतायी। इस पर ऋषि ने कहा कि तुमने सच्चाई नहीं दुपाई ओर इस प्रकार से सत्य केवल ब्राह्मण ही कह 
सकता है, अतः गँ तुम्हे अपने शिष्य के रूप मेँ स्वीकार करता ह | 
पति एवं पत्नी दोनों मिलकर ही एक इकाई का निर्माण करते हैँ, पत्नी अर्द्धाग है ओर पत्नी के बिना 
पुरुष अद्ध मात्र है, ये विचार सर्वप्रथम बृहदारण्यक उपनिषद्‌ मे व्यक्त किये गये हैँ“ | 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के छठे अध्याय का सम्पूर्ण चतुर्थ ब्राह्मण पुत्र के लिये अनुष्टानों को समर्पित है 
ओर इसे धार्मिक कर्तव्य बताया गया है।ऽ यहाँ स्त्री कौ तुलना यज्ञीय वेदों से की गयी है जिसमें अर्पित आहुति 
काफल पुत्र है।. जो स्त्री इन अनुष्ठान सम्बन्धी कृत्यो मेँ पति के आदेश की अवहेलना करती है या अनिच्छा 
प्रकट करती हे, उसकी न केवल निन्दा की गयी हं अपितु पति को इस कार्य हेतु बल-प्रयोग के लिये भी ` 
आदेशित किया गया है|? ` | 
उपर्युक्त अध्याय एवं ब्राह्मण मेँ मन्त्र-पाठ के रूप मेँ एक धार्मिक कृत्य का उल्लेख है जिसमे पत्नी । 
अपने प्रमी के विनाश का उद्योग करती है। इस कृत्य मे पत्नी एक आद्र मृत्पात्र मेँ अग्नि को रख कर पात्र के 
विपरीत दिशा में कुश फैला देती है, ओर तत्पश्चात्‌ कुश को घी मे लपेट कर विपरीत दिशा से अग्निम अर्पित ` 
करती हे। एेसा समज्ञा जाता था कि यह क्रिया जिसके लिए की गयी है उसका विनाश निश्चित है।* इसमें निहित ` 
उदेश्य संभवतः श्रोत्रियो को दूसरे की पत्नी के साथ सम्बन्ध से बचाना था। | 
इसके बाद पुत्र प्राप्ति हेतु किये जाने वाले विभिन्न अनुष्ठाना एवं कृत्यो का वर्णन है, परन्तु हँ एक | 
शिक्षित पुत्री का होना भी अत्यावश्यक बताया गया है जो बाद मे अपने पति का विभिन्न धार्मिक कार्यो मे ` 
पूर्णतया सहयोग करे॥ _ 
कहा गया है कि जो व्यक्ति शिक्षित पुत्री की आशा रखता है उसे घी में पके तिल एवं तण्डुल (चावल) 
का सेवन करना चाहिए।' शंकराचार्य ने इस पद की व्याख्या करते हुए कहा है कि पुत्री की शिक्षा का सम्बन्ध 


| 
| 
। 
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उसके गृह व्यवस्था एवं इससे सम्बन्धित कार्यो मे प्रवीणता से है, उसे वेद अध्ययन का अधिकार नहीं है।" 
परन्तु पद के मूल पाठ से यह कदापि परिलक्षित नहीं होता कि पुत्री की शिक्षा सिर्फ गृह व्यवस्था तक ही 
सीमित है ओर उसे वेद अध्ययन का अधिकार नहीं था। यहँ निष्कर्षतः यह कहा जा सकतां है कि उपनिषद्‌ 
काल तक स्त्रियों को वेद अध्ययन से वंचित नहीं किया गया था। 

यहोँ यह भी उल्लेखनीय है कि विवाह, दाम्पत्य-प्रेम, संतानोत्पत्ति एवं उनका पालन-पोषण आदि को 
व्यक्ति का धर्म बताया गया हे। इन्हे आनन्द प्राप्ति का माध्यम कदापि नहीं समञ्ञा जाना चाहिये। इस प्रकार के 
प्रत्येक कार्य जिनके साथ मन्त्र-पाठ एवं अनुष्ठान भी सन्निहित है, उतनी ही गम्भीरता से किया जाना चाहिए 
जितनी गम्भीरता से यज्ञादि कार्य। इससे यह स्पष्ट होता है कि उपनिषदं की रचना तंक स्रियो को भोग्या के 
रूप मे न देख कर उसे पुरुष के साथ धार्मिक कर्तव्यो मे बराबर का भागीदार समज्ञा जाता था। [ 

बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में ही गार्गी-यान्ञवल्क्य संवाद वर्णित है। तृतीय अध्याय के. षष्ठ ब्राह्मण का प्रारम्भ 
ही गार्गी के प्रश्न से होता है।'" यह संवाद यह परिलक्षित करता है कि इस काल मे धार्मिक वाद-विवाद में 
सामर्थ्य रखने वाली स्रियो को विद्रत्सभाओं में भाग लेने की अनुमति थी, साथ ही इससे तत्कालीन स्रियो के 
बौद्धिक स्तर की भी ्जलक मिलती हे। 

गार्गी को वचक्नु की पुत्री बताया गया है परन्तु यह स्पष्ट नहीं है कि वह विवाहित थी अथवा 
अविवाहित। षष्ठ ब्राह्मण (तृतीय अध्याय) में आगे कहा गया है कि याज्ञवल्क्य जनक की सभा में विराजमान 
थे, गार्गी वहाँ आयी ओर याज्ञवल्क्य से ब्रह्म की प्रकृति के सम्बन्ध में प्रशन किया। इसी अध्याय में अष्टम 
ब्राह्मण से स्पष्ट होता है कि गार्गी के जनक-सभा में आने का उदेश्य परम सत्य को जानना था, न कि 
याक्ञवल्क्य को पराजित करना या उनके ज्ञान की परीक्षा लेना।" तृतीय अध्याय के अष्टम ब्राह्मण का प्रारम्भ भी 
गार्गी के संवाद से होता है। 

बृहदारण्यक उपनिषद्‌ मे ही वर्णित एक दूसरा महत्वपूर्णं संवाद मैत्रेयी ओर याज्ञवल्क्य का है। यह 
संवाद दो अलग-अलग स्थानों पर वर्णित है।"3 प्रथमतः उल्लिखित विवरण में संवाद को महत्ता दी गयी है 
जबकि बाद वाले प्रसंग को मैत्रेयी संवाद के रूप मे नामांकित किया गया है। यद्यपि दोनों संवादो का उदेश्य 
एक ही है परन्तु यह कहना अत्यन्त कठिन है कि एक ही प्रसंग दो स्थानों पर क्यो उल्लेखित है। दोनों संवादं 
के सुक्ष्म तुलनात्मक अध्ययन से स्पष्ट होताहै कि द्वितीय अध्याय मेँ वर्णित प्रसंग मूल है जबकि चतुर्थं अध्याय 
मे उल्लिखित प्रसंग बाद मे जोडा गया। दोनों उल्लेखो के मध्य एक लम्बा अन्तराल का होना अवश्यम्भावी है, 
जब मूल पाठ को मैत्रेयी संवाद के नाम से जाना गया। पहले वाले पाठ में मत्रेयी एवं कात्यायनी दोनों का 
नामोल्लेख है परन्तु उन्हँ स्पष्टतः पत्नी नहीं कहा गया है, जबकि दूसरे पाठ में स्पष्टतया उन्हे याज्चवल्क्य की 
पल्निर्योँ कहा गया है। इनमे मैत्रेयी ब्रह्मवादिनी (जो ब्रह्म ज्ञान की इच्छा रखती हो) थी ओर कात्यायनी 
सांसारिक प्रवृत्ति वाली।' याज्ञवल्क्य ने जीवन के अगले चरण में अनुरत होने को सोचकर कहा," (यह अंश 
पहले पाठ मे नहीं है। पहले पाठ मे कहा गया है) "मैत्रेयी, मे जीवन के इस धरातल से ऊपर उठना चाहता हु 
यदि तुम सहमत हो तो भँ (मेरे पास जो है) तुम्हारे ओर कात्यायनी के बीच बांटना चाहूंगा!।' पहले पाठ में 
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संन्यास के लिये “उदयस्यम्‌ः शब्द का प्रयोग किया गया है जबकि बाद के पाठ मे इसके लिये “परिव्राजिश्यम्‌ः 
शब्द व्यवहत है। इससे भी बाद वाले पाठ के काल का अनुमान किया जा सकता है क्योकि परिव्राजकों की 
संस्था परवर्ती बुद्ध काल में विकसित एवं लोकप्रिय हुई। 
फिर भी, बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के दोनों संवाद उपनिषद्‌ कालीन नारी के उदारतम चरित्र को उजागर 
करते है। मैत्रेयी ने सम्पत्ति-विभाजन के अपने पति के निर्णय पर कहा कि यदि सम्पूर्ण धरा की सम्पत्ति भी 
मेरी हो जाय तो क्या मेँ इसके माध्यम से अमरत्व को प्राप्त कर सकती हूँ? इस पर याज्ञवल्क्य ने कहा कि 
धन-सम्पत्ति या उसके माध्यमसे होने वाले कार्यो से अमरत्व प्राप्ति सम्भव नहीं है। यह सुनकर मैत्रेयी ने कहा 
किमे उस वस्तु का क्या करूंगी जो मुञ्ञे जीवन-मरण के धरातल से ऊपर नहीं उठा सकता है, आप मुञ्च 
बताये कि आप मृत्यु के परे क्या जानते है। तत्पश्चात्‌ याञ्षवल्क्य ने विस्तारपूर्वक इस विषय पर चचां की, 
मैत्रेयी को जीवन-मरण के धरातल से ऊपर उठने का मार्ग बताया ओर वानप्रस्थ को चले गये।"” 
उपनिषद्‌ काल मे स्त्रियों की दशा का आकलन बौद्ध भिश्ुणियों की चर्चा के बिना अपूर्ण कहा जायेगा। 
ये बौद्ध भिक्षुणियाँ जिन्हँ “री कहा गया है, उपनिषदों मेँ वर्णित उपर्युक्त स्त्रियों के लगभग समकालीन थी। 
'थेर' का अर्थं होता हे--गुरुतर ज्ञान का स्वामी' यानि जिसकी अवस्था का भान उग्र से नहीं वरन्‌ ज्ञान से हो। 
"थरः का ही स्त्रीलिंग “थेरी' है। थेरी गाथा नामक बौद्ध साहित्य इन्हीं रियो के जीवन चरित्‌ का संकलन है। 
वस्तुतः थरी गाथा में उन अग्रगण्य भेरियों के जीवन चरित्‌ एवं वचन संकलित हैँ जो बुद्ध के काल मेँ ही 
परित्रजित हुई। त्िपिटक मे दितीय स्थान प्राप्त सुत्त पिटक के अन्तर्गत थेरी गाथा को स्थान दिया गया है। 
विद्वानों का कथन है कि प्रारम्भिक अवस्था मे इनका स्वरूप मौखिक था, मौर्य काल में इनका संकलन हुआ 
ओर इन्हे लिपिबद्ध किया गया।'४ . 
प्रारम्भ मेँ एक सौ स्त्रियाँ संघ मेँ आयीं जिनमें तिहत्तर थेरियों की गाथा ही संकलित है। इनमें समाज के 
हर वर्गं की स्त्रियाँ ्थी। इनमें सुमेधा जैसी राज-कन्या (क्रौच राज की पुत्री) थी तो महाप्रजापति गौतमी जैसी 
महारानी (शाक्यो के प्रधान शुद्धोधन की महिषी एवं बुद्ध की पालक माता) भी। इनमें इषिदसी जैसी श्रेष्ठी कन्या 
थी तो भद्र कुण्डलकेशा, उत्पलवर्णा जैसी धनिक वणिक पुत्रिय भी। इनके साथ ही अम्बपाली, अद्धकेशी, 
पद्मावती, विमल जैसी गणिकाओं एवं वेश्याओं को भी बौद्ध-संघ मेँ स्थान मिला। इनके अतिरिक्त कई 
विधवा्ये एवं ब्राह्मण स्त्रियों भी संघ में शामिल हुई। 
इन थेरी-गाथा्ओं से उस काल की स्त्रियों के उदात्त चरित्र, बौद्धिक स्तर, आत्म निर्णय की स्वतन्त्रता, 
स्वावलम्बन आदि कौ जो. लक मिलती है वह उनके समाज मे स्थान तथा परिवार्‌ मे उनकी महत्ता को 
स्पष्टतया परिलक्षित करता हे। 
अतः उपर्युक्त विवरणो के आलोक मँ उपनिषद्‌ काल में स्त्रियों की स्थिति अच्छी ही कही जायेगी। उन्हे 
भोग्या नहीं वरन्‌ समाज निर्माण मेँ पुरुष के साथ बराबर का भागीदार बताया गया है। पुरुष एवं स्त्री दोनों 
मिलकर ही एक इकाई का निर्माण करते हैँ। जीवन सम्बन्धी किसी भी निर्णय में स्त्री (पत्नी) की सहमति 
आवश्यक थी, जैसा कि याज्ञवल्क्य ने वानप्रस्थ ग्रहण करने के पूर्वं अपनी पत्नी की सहमति चाही थी। इसी 
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प्रसंग में यान्ञवल्क्य ने अपनी सम्पत्ति का विभाजन करना चाहा था, इससे यह भी विदित होता है कि स्त्रियों 
को सम्पत्ति रखने का अधिकार था। शिक्षित पुत्र के साथ-साथ शिक्षित पुत्री की भी आशा की जाती थी ताकि 
वह पुरुष का बराबर सहयोग कर सके। उपनिषद्‌ में वर्णित प्रसंगो से तत्कालीन स्त्रियों के उच्च बौद्धिक स्तर 
की भी ज्ञलक मिलती है परन्तु यह भी विदित होता है कि उपनिषद्‌ काल में .ही स्तियों के आत्म-स्वातन्त्य एवं 
इच्छाओं के हनन के माध्यम से उनकी अधःगति. प्रारम्भ हो चुकी थी, जैसा कि एक स्थान पर पति की 
अवहेलना करने वाली स्त्री की निन्दा की गयी है ओर ेसी स्थिति में पति को बल प्रयोग के लिये भी आदेशित 
किया गया हे। इसके अतिरिक्त उपनिषद्‌ काल में स्त्रियों की दशा की तुलमा उपनिषद्‌ पूर्व काल की स्त्रियो से 
करने पर उनकी हासोन्मुख दशा का भान होता है। उपनिषद्‌ काल में स्त्रियों की भूमिका मुख्य रूप से गृह- 
कार्यो एवं गृह-व्यवस्था तक ही सीमित रह गयी थी, जबकि उनकी पूर्ववर्ती बहनों ने युद्ध आदि मं भी बढु-चद 
कर हिस्सा लिया उपनिषद्‌ काल में युद्ध, उत्पादन आदि कार्य पुरुषों के लिये नियत कर दिये गये। उपनिषद्‌ 
काल में कन्याओं के विवाह की आयु भी कुछ वर्षं कम कर दी गयी।' इनके बावजूद . भी उपनिषद्‌ काल में 
स्त्रियों की दशा परवर्ती काल की स्त्रियों की तुलना में बहुत अच्छी कही जायेगी। 
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उपनिषदों के सन्देश तथा वर्तमान युग 


रामनाथ सहगल ऋ 


विश्व के साहित्य मेँ परमात्मा द्वारा प्रदत्त ज्ञान का नाम वेद है। वेद का ज्ञान प्राचीनतम है। उपनिषदो ने 
वेद के गहन ज्ञान की गुत्थियों को सरलतम विधि से प्रकट किया है। अतः उचित रूप में उपनिषदों को ज्ञान 
गंगा कहा जा सकता है। उपनिषदों के ज्ञान से मधुर-सलिल पान करने पर मानव मानस पवित्र हो जाता है। 
उपनिषदो मेँ समता, ऋजुता, बन्धुता, दया, क्षमा ओर शान्ति के मूल्य निहित है। उपनिषदे आत्म-विद्चा 
ब्रह्मविद्या ओर योग विद्या से सुरभित है। जिनकी आभा से सारा संसार भासित होता है। परमेश्वर का सौरभ 
भक्त को आनन्दित करता है। उपनिषदे मुमुक्षुओं के लिये मोक्ष का मार्ग, कर्मशीलों के लिए कर्म का 
मार्ग,उपासकों के लिये उपासना का मार्गं प्रशस्त करती है। उपनिषदे सत्य की साधना, आत्म कल्याण एवं 
आत्ममुक्ति का एवं ऋषि-महर्षियों के अनुभवो का परिणाम है। अतः स्पष्ट रूप में कहा जा सकता हे उपनिषदों 
का एक-एक वाक्य विश्व के मानव समाज के लिये महान्‌ सन्देश है। उपनिषदे मानव जीवन को सुखी बनाने 
ओर परमेश्वर का साक्षात्कार करने की ओर प्रवृत्त करती है! 
ईशोपनिषद्‌ की स्थापना में जीवात्मा को उपदेश करते हुए कहा गया है इस संसार के कण-कण मेँ 
भगवान का वास है। संसार की प्रत्येक वस्तुं मे भगवान बसा हुआ है। भगवान सर्वव्यापक हे। जब-जब यह 
जीवात्मा अपने सांसारिक अहम्‌ ओर प्रपंच को छोड कर समर्पण-भाव से भगवान्‌ का साक्षात्कार करने के मार्ग 
पर चलता है, तब-तब उसके आन्तरिक मार्गं के अन्धेरे छटते एवं छिन्न-भिन्न हो जाते है। 
भिद्यते हृदयग्रन्थिः छिद्यन्ते सर्वसंशयाः। 
क्षीयन्ते चाऽस्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे परावरे।। 
उपनिषद्‌ के इस संदेश में सुस्पष्ट रूप से कहा गया है हदय की जो संदेह की ग्रन्थियाँ हँ वे छिन्न-भित्न 
हो जाती हैँ, सभी प्रकार के संदेह मिट जाते है, कर्मफल की आसक्ति हट जाती है। परमात्मा के साक्षात्कार 
करने पर जिन ऋषि, महर्षिं ओर मनीषियों ने सत्य की साधना के जटिलतम मार्गं को अपना कर सफलता प्राप्त 
की है उनका अनुभव यही कहता हे। अतः यह निर्विवाद सिद्ध है कि ईशोपनिषद्‌ में ईशावास्यमिदं सर्वम्‌ में 
जो संदेश दिया गया है वह विश्व के मानव को चौका देने वाला सत्य है। एेसे ही इसी उपनिषद्‌ के दूसरे 
+ महामन्त्री, आर्यं प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा, दिल्ली 
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सन्देश मे व्यावहारिक सत्य को उजागर करते हुए कहा है यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌ यह जो संसार प्रत्यक्ष 
हमारी आंखों से दिखाई देता है। परिवर्तनशील है, स्थायी नही, टिकाऊ नही, क्या इस उपनिषद्‌ के संदेश की 
सच्चाई से कोई भी मानव मुंह मोड़ सकता है? इस विस्तृत वसुन्धरा पर कितने प्राणी आए ओर काल कवलित 
हो गये। आज उनका दुनिया मेँ कुक भी शेष नहीं। यदि कुछ शेष है तो निष्काम भाव से किये गये कर्मो की 
गाथा। ईशोपनिषद्‌ के प्रथम मन्त्र का तीसरा सन्देश है तेन त्यक्तेन भूञ्जीथाः मनुष्य का.यह स्वभाव है अपने 
श्रम से जिन पदार्थो को अर्सित करता है उनको छोडता नहीं, ममत्व स्थापित कर लेता है। ममता ही दुःखों की 
जननी है। दुःखों के आगार मे आदमी न फंसे, इसलिये उपनिषदो का सन्देश आदमी के मार्ग को प्रशस्त करते 
हए कहता है संसार के पदार्थ परमात्मा ने भोग के लिये दिये है। भोगने चाहिए परन्तु त्यागपूर्वक। आज के 
आदमी को तो इस संदेश का अवश्य ही पालन करना चाहिए क्योकि आदमी दुःखों से बचना चाहता है ओर 
दुःखों से बचने का उपाय है त्याग। | ने | 

ईशोपनिषद्‌ के प्रथम मन्त्र का मानव मात्र के लिये चौथा संदेश है मा गृधः कस्यस्विदधनम्‌ यह संसार 
का एेश्वर्य किसका है? दूसरे के धन का लोभ नहीं करना चाहिए। यह समस्त ेश्वर्य तो भगवान का है। जीव 
अल्पक्ञता के कारण संसार के धन को अपना समञ्जता है। अपना समञ्ञकर धन का संग्रह करता है। दुनिया के 
पदार्थो ओर धन का संग्रह ही लोभ पैदा करता है। आज का मानव धन के लोभ के कारण अनन्त पाप करता 
है। पापों से दुःख भोगता है। मानवमात्र के दुःखो की निवृत्ति के लिये आज के युग में उपनिषद्‌ का यह सन्देश 
अतीव महत्वपूर्णं है कि विश्व के समस्त रेश्वर्य को प्रजापति का समञ्चो। जैसे विद्या अध्ययन करने के लिये 
छात्र विद्यालय मे आते है ओर अवकाश की घंटी बजने पर विद्यालय को छोडकर प्रसन्नतापूर्वक मनोरंजन करते 
हुए अपने घर को चले जाते है। एेसे जीवात्मा भी इस संसार रूपी पाठशाला मे कुछ ज्ञान प्राप्त कर, कुछ शुभ 
कर्म कर, मोह ममता से रहित होकर अपने शरीर को स्वतः छोड दे तो शाश्वत्‌ शान्ति कौ प्राप्ति होती है। 

उपनिषदे ज्ञान का आगार है। आत्म-विद्या, ब्रह्मविद्या, योग विद्या, प्राण विद्या, कर्मविद्या, दर्शन विद्या 
आदि का विस्तृत अनुभव जन्य, व्यावहारिक श्रेष्ठ ज्ञान है। उपनिषदं विद्या को परिभाषित करते हुए लिखती हैँ 
सा विद्या या विमुक्तये एेसी विद्या को प्राप्त करने के लिये जब-जब मनुष्य मे जिज्ञासा हो तब-तब मनुष्य 
गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ समित्पाणिश्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌ गुरु के पास्‌. जाए। गुरु कैसा हो, विद्वान्‌ ओर ब्रह्म निष्ठ हो। 
्रद्धा-नम्रता के साथ दोनों करो मे समिधा लेकर जाए। रिक्त हस्त कभी न जाए। श्रद्धा ओर नम्रता गुण ग्रहण 
की क्षमता को प्रकट करता है। उपनिषदों के समस्त संदेशों एवं समस्त शिक्षाओं का एक ही तात्पर्य है--जीवन 
का सुख ओर परमात्मा की प्राप्ति। इन दोनों मार्गो मेँ जो बाधाये आती हैँ उनको सत्‌ साहस से, कर्मठता से, 
ज्ञान से, सहजता ओर ऋजुता से दूर करता हुआ, योग्य गुरु को प्राप्त करे। इसलिये उपनिषदों मेँ विद्या, 
अविद्या, सम्भूति, असम्भूति, परा, अपरा, लौकिक एवं पारलौकिक, श्रेय, प्रेय सबका विशद्‌ वर्णन है। उपनिषदं 
के ज्ञान ने विश्व के चिन्तनशील बडे से बडे आदमी को प्रभावित किया है। दाराशिकोह, शोपनहार, मैक्समूलर, 
राधाकृष्णन्‌, महर्षिं दयानन्द ओर आदि शंकराचार्य इसके प्रत्यक्ष उदाहरण है। 

वर्तमान युग मे आज के आदमी के पास पहले के आदमियो की अपेक्षा अधिक साधन सम्पन्नता दिखाई 
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देती है। इस अधिक भोतिकतावादी साधनसम्पन्नता ने विश्व को दुःखो के सागर मे धकेल दिया। आज का 
मानव पशुता में जीता है। अकर्मण्यता का शिकार हे। अयोग्यता से आगे बदृना चाहता है। चापलूसी चमक रही 
है। सज्जनता ने नीचता का स्थान ग्रहण कर लिया है। संस्कृति की जगह विकृति का विकास है। मानसिक 
सन्तुलन समाज से खो चुका है। राग-दवेष की भद्टियां, काम क्रोध की ज्वालाएं, लोभ-मोह के पाश, अहंकार का 
बीभत्स वातावरण दिखाई देता है। सत्य की जगह ल्यूठ का बाजार गर्म है। चुगली, चोरी, चालाकी, रिश्वत, 
मिलावट, छल-कपट, पाखण्ड जीवन मूल्य बनकर घर कर गये ह। भौतिक साधनां से उन्नति करने वाले 
अपवित्रता के कारण दुःखी ओर आत्मग्लानि की आग मे जल रहे है। जीवन की यह कृत्रिमता, आडम्बरपूर्ण 
जीवन शैली पता नहीं इस मानव समाज को कौन से गहरे दुःख के समुद्र मे डुबोएगी। यही कारण है कि आज 
का साधन सम्पन्न समाज दुःखी है। इस दुःखी मानव समाज को वर्तमान युग मे सुखी बनाने के लिए यही 
सर्वोपरि सन्देश है कि हम सब अपने जीवन में, कार्य व्यापार में, व्यवहार मे, बोलचाल में सत्य-पवित्रता का 
ग्रहण करे। इसी मे मानव समाज का कल्याण है ओर यही उपनिषद्‌ का सन्देश है। 


[1 
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आज के सन्दर्भ मे ईशोपनिषद्‌ की राजनीतिक अभिव्यक्ति 
डो० दामोदर महतो *# & 


ईशोपनिषद्‌ वा ईशावास्योपनिषद्‌ दोनों ही शब्द प्रचलित है। चकि इसका प्रारम्भ ईशावास्यमिदं सर्वे 
यत्किञ्च जगत्यां जगत्‌ से होता है इसीलिए यह उपनिषद्‌ ईशावास्य+उपनिषद्‌-ईशावास्योपनिषद्‌ अथवा 
ईशा+उपनिषद्‌ ईशोपनिषद्‌ नाम से प्रसिद्ध है। "ईशः शब्द अदादिगणीय ईश रेश्वर्ये (1 पाल ०ण्ध) धातु से 
“कः प्रत्यय द्वारा निष्पन्न होता है जिसका अर्थं होता है मालिक, स्वामी, शक्तिशाली, सर्वोपरि, धनाद्य, शासक 
प्रभति। | | 

कठोपनिषद्‌ मे आत्मा-परमात्मा दो शब्द प्रचलित हैँ। आत्मा से अभिप्राय है जीवात्मा अर्थात्‌ सांसारिक 
प्राणी जबकि परमात्मा का “परम' विशेषण के कारण परम आत्मा अर्थात्‌ सबसे बडी आत्मा (सबका पिता, 
सबसे बडा, सर्वशक्तिमान्‌, ^777 श) अर्थ बोध्य होता है। उसी परमात्मा से संसार कौ सारी जीवात्मा 


अनुस्यूत है। जब तक उस परमात्मा से जीवात्मा का सम्बन्ध रहता है तब तक वह जीवित कहलाता है ओर 


जब उससे सम्बन्ध समाप्त हो जाता है तो वह फयूज्छ फिलामेट की तरह मृत हो जाता है। 

आज के सन्दर्भ में (ईशः हमारे राजनेता है। अन्तर सिर्फ इतना है कि सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वर शाश्वत्‌ हे 
जबकि सांसारिक शासक नश्वर है। उस सांसारिक ईश (शासकः) द्वारा प्रदत्त जो भी 4.5 श्ा† ह उसे 
निष्काम एवं त्याग भाव से कर्तव्य समञ्चकर सम्पन्न करना चाहिए क्योकि उस पद से सम्बद्ध लाभात्मक योजना 
देश के सभी लोगों के लिए है। यदि उसे वैयक्तिक समञ्चकर भोगां गया तो निश्चित रूप से वह “घोटाला हो 
जायेगा क्योकि राट का धन किसी (व्यविति विशेष) का नहीं है। एतदर्थं राट की प्रत्येक योजना व पद से जुड़े 
लोगों के लिए यह आवश्यक है कि वह त्याग भाव से पद-सम्बद्ध कार्यो को सम्पन्न करे। 

तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधः कस्यस्विद्‌ धनम्‌। 

 विधि-सम्मत कार्यो को करते हुए ही नेता, पदाधिकारी व कोई व्यक्ति अपने कार्यकाल को पूरा करने 
की इच्छा करे। इस प्रकार त्याग भाव से रष्टाध्यक्ष के लिए किये गये कर्म उस मनुष्य में लिप्त नहीं होगे अर्थात्‌ 
उस मनुष्य को कर्मबन्धन नहीं जकडेगा। सचमुच इसके सिवाय दूसरा कोई मार्ग भी नहीं है। 


# आचार्य, संस्कृत विभाग, तिलका माही विश्वविद्यालय, भागलपुर, बिहार 
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कुर्वन्नेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः। 
एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्मं लिप्यते नरे।। 
विधि-विपरीत कार्यो को करने वाला साहसी व्यक्ति सचमुच आत्महन्ता है क्योकि आत्मा की हत्या किये 
बिना मनुष्य कोई भी अनुचित कार्य नहीं करता। एक बार जब मनुष्य अपनी आत्मा को मारकर कोई कार्य 
करता है तो वह लगातार उसे करता चला जाता है जिसके फलस्वरूप बह घोर अन्धकार से आवृत अर्थात्‌ 
अज्ञान एवं दुःख क्लेश रूप असुर लोक को प्राप्त करता है। यहाँ असुर लोक से अभिप्राय है- गलत अपराधी 
गिरोहो मे शामिल होना।. आत्मा को मारकर किसी की हत्या, किसी का अपहरण व किसी का बलात्कार आदि 
आसुरी कार्यो में लिप्त होना। दरअसल आत्मा के मरने के बाद आदमी इसके सिवा कहाँ जा सकता है? आज 
या तो पुलिस काउण्टर में मारा जाता है या फिर सलाखों के पीछे अन्धेरे कमरे मेँ बाकी जिन्दगी गुजारता है। 
असुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसावृताः। 
तास्ति प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः।। | 
इस तथ्य का गीता भी सोलहवें अध्याय मेँ समर्थन करती है।1 मरणोपरान्त भी आत्मा छिन्न-भिन्न 
निम्नतम योनियों मे भटकता रहता है। इसीलिए जब लोगों को उसकी योग्यता एवं व्यक्तित्व के अनुरूप श्रेष्ठ व 
परम पद प्राप्त होते हैँ, जो प्रायेण दुर्लभ है, राष्ट सेवा एवं जीवन का परम ध्येय मानकर उसे निष्पन्न करना 
चार्हिए्‌। यह उसके अधीन है लेकिन आत्मा की आवाज को अनसुनी कर जो लूटने, खसोटने व संग्रह करने में 
जुट जाते ह वे तो मैनिया बीमारी से ग्रस्त हो असमय मेँ संसार से बदनाम हो, "घोटालेबाजः की संज्ञा से 
विभूषित होकर काल-कवलित हो जाते हैँ। इसीलिए ईशोपनिषद्‌ की उपर्युक्त बाते सर्वथा सत्य है! 
दस्जसल लोगों को श्रेष्ठ व परमपद प्राप्त करने के पश्चात्‌ यह बड़ी गलतफहमी हो जाती है कि उसे 
कोई नहीं देख रहा है जबकि उसका नियोक्ता अपने चारचक्षु से हर पल उसकी हरेक गतिविधि को देख रहा 
है। इसीलिए तो कुछ लोगों को असमय में पदच्युत कर दिया जाता है या फिर बाद मे सलाखों के भीतर ठकेल 
दिया जातां है। सी० बी आई० या उच्च समिति द्वारा जच सब उसी राष्ट शासक के संकेत से होता है। वह 
नियोक्ता सभी प्रकार के ^“101 लेने मे समर्थं है। 
वंह चलता है ओर नहीं भी चलता है। आज राषटूकुल की वैटक मे भाग लेने जाना तो दूसरे दिन दिल्ली 
मे उपस्थित रहना। हर घडी, हर जगह, हर शख्ख व हर घटना की सुचना उसे मिलती रहती है। इसीलिए 
सम्पूर्ण राष्ट उसके अन्दर है या फिर सम्पूर्णं राट के बह बाहर भी है। 
तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः गीता भी इस बात को पुष्ट करती है।2 
जो व्यक्ति राष्ट शासक को अच्छी तरह जानता है, वह निश्चित रूप से सम्पूर्ण राट के अवाम को अपने 
से अलग नहीं मानता ओर न ही अपने को मुल्क के अवाम से अलग गिनता है। एेसी स्थिति में वह किसी पद 





की गरिमा या राष्ट के कर्तव्य को कलंकित नहीं करता। वे महापुरुष लोहिया, जे० पी० के रूप में हमारे बीच ` 


समय-समय पर आते रहते ह। उस महापुरुष को अपने हाड्-मांस के काय की फिक्र ही कब होती है? वह तो 
कालक्ञ, सर्वनियन्ता ओर चिरस्मरणीय हो जाता है 
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£ नान च 


स पर्यगाच्छुक्रमकायमव्रणमस्नाविरं शुद्धमपापविद्धम्‌। 
इसके अतिरिक्त दो तथ्य ओर सामने आते है (1) अविद्या ओर (2) विद्या। जो व्यक्ति उदासीन हो 
कुक हल्का-फुल्का कार्य करते है अर्थात्‌ आज की भाषा में ठकुरसोहाती या गिफ्ट संस्कृति का पोषण करते हैँ 
वह व्यक्ति सांसारिक रेश्वर्यो को प्राप्त तो करता है लेकिन लोहिया या जे° पी° नहीं बनता। कुछ तो अपनी 
पद-महिमा का बखान करता है, भाषणवाजी करता है लेकिन उसका कोई ठोस कार्यक्रम नहीं होता। वह कुक 
समय के बाद सबों के बीच तिरोहित हो जाता है, भले ही वह घोटालाबाज भी नहीं हो लेकिन उसकी बेमकसद 
जिन्दगी से क्या लाभः? 
अन्धं तमः प्रविशन्ति ` येऽविद्यामुपासते। 
ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायां रताः।। ; 
दोनों ही तथ्यो के परिणाम अलग-अलग है। यह बात बड़े-बड़े मनीषी स्वीकार करते हँ ओर जो दोनों 
तथ्यो को समञ्चकर अपने जीवन मे साथ-साथ सम्पन्न करते हँ वे रेश्वर्यशाली मरकर भी अमर हो जाते हँ 
अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययाऽमृतमश्नुते। | 
उपर्युक्त तत्त्वों की तरह "असम्भूति' तथा सम्भूत्ति-- भी दो तत्त्वं है। असम्भूति' से अभिप्राय है अपने 
सगे-सम्बन्धियों, निकट के पुरजन-परिजनों को लाभान्वित करना। “सम्भूतिः से अभिप्राय है -राष्र शासक कौ 
प्रशंसा में जुटा रहना, उकुरसोहाती जिसकी जिन्दगी का लक्ष्य है। अवाम से अलग-थलग रहने वाला न तो रा 
शासक की निगाह मेँ प्रिय होता है ओर न कार्यहीन होने के कारण अवाम का। वह हर हाल में असम्भूति के 
उपासक से भी ज्यादा गुमनाम हो जाता है। यह तर्कसंगत व मनीषी पुरुषों के द्वारा विविक्त तथ्य हे। 
यह प्रश्न उभरकर सामने आता है कि किसी व्यक्ति को उस रष्रशासक की प्राप्ति के लिए उनसे किस 
प्रकार की प्रार्थना करनी चाहिए? ईशोपनिषद्‌ के अनुसार सबका भला चाहने वाला, सों का पोषक, 
सत्यस्वरूप वह राषटशासक सांसारिक चाकचिक्य के आवरण से पीछे सुरक्षित स्थान में रहता है जहँ सीधे 
किसी की पहँच नहीं है। क्योकि वहाँ तक पहुँचने के मार्ग मे कई जगहों पर सुरक्षा गाई है जो उन (5055) के 
पास तक पहुंचने में रोकता है। कार्यकर्ता (भक्त, अवाम) उस राषटरशासक के श्रीमुख का दर्शन करना चाहता 
है। वह उनसे प्रार्थना करता है कि कृपया अपने सुरक्षा गाड को हटा लेँ। हे हमकार्यकर्ताओं के नेता, हे भक्तों 
के पोषक, हे मुख्य ज्ञानस्वरूप, हे सबके नियन्ता, हे प्रजाओं के पति अर्थात्‌ ब्यूरोक्रेट्स के प्रिय शासक! आप 
अपने सुरक्षागाई, तामञ्ञाम सबको हटा ले ओर अपना कल्याणमय पहले वाला विशुद्ध रूप दिखाये। मै कल्पना 
से आपके दिव्य स्वरूप (शासक के स्वरूप) को देख रहा हूं। हे स्वामि! मै वही हूं। मे आपके क्षेत्र मे अहर्निंश 
आपके लिए काम करने वाला वही कार्यकर्ता हू 
तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि। 
योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि।। 
हे हम लोगों पर कृपा करने वाले, क्षेत्र मे काम करने वाले यज्ञमय नेतृभगवन्‌! आप मुञ्चको स्मरण करे। ` 
भे आपका वही समर्पित कार्यकर्ता हूं। कृपया आप मुञ्ञको स्मरण करे। मेने क्षेत्र मे आपके लिए जो काम किया 


279 उपनिषत्‌-श्रीः 





है, उन कर्म को स्मरण करे 
ॐ क्रतो स्मर कृतं स्मर क्रतो स्मर कृतं स्मर। 
अन्त में, वह दूसरे सीनियर अग्नि सरीखे तेजस्वी कार्यकर्ता से पैरवी के तौर पर निवेदन करता है कि हे 
नेताजी, आप हमें उस परम धनरूप शासक की सेवा में पहुंचने के लिए सुन्दर शुभ मार्ग से ले चलें। हे नेताजी, 
आप हमारे सम्पूर्णं कार्यकलापों को जानने वाले हैँ। इसीलिए आप हमारे इस मार्ग के बाधक तत्त्वो (पापो) को 
दूर कर दे। इसके लिए मँ आपको बार-बार प्रणाम करता हूँ ओर भविष्य मेँ भी नमस्कार के वचन कहता 


रह्मा 





अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्‌ विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्‌ 
युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम।। 
हे प्रभो! मे अपने इस पञ्चतत्त्वों से बने शरीर को राष्ट सेवा के लिए आपको समर्पित करता हू। मुज्ञ 
स्वार्थ मे इस शरीर से कोई प्रयोजन न्ही- 
वायुरनिलममृतमथेदं भस्मान्तं शरीरम्‌ 


वैदिक साहित्य पर विहंगम दृष्टि डालने से यह स्पष्ट हो जाता है कि आज के परिप्ेक्य मे जितनी 
प्रासंगिकता ईशोपनिषद्‌ की है उतनी अन्य कौ नहीं 


सन्दर्भ सङ्केत 


(1) गीता-अध्यात्म 16, श्लोक 16, 19, 20 
(2) वही 7.7 | 
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वर्तमान त्रासदी ओर अद्वैत वेदान्त 


डां० रंजना गुप्ता # 


20वीं सदी का अन्त ओर 21वीं सदी का आरम्भ होने वाला है। इस समय को क्रान्तियों की पराकाष्ठा 
कहा जा सकता है। विज्ञान के बदते ज्ञान एवं विस्तार ने जीवन-जगत्‌ के सभी क्षत्रं मँ चाहे वह ओद्योगिक हो 
या आर्थिक--एक रेसी क्रन्तिलादी है कि यदि आज दो सौ वर्ष पूर्वं का मानव कालप्रवाह मँ चलकर 
एकाएक आ जाये तो हतप्रभ होकर रह जायेगा। निस्सन्देह आज विज्ञान के पंखों पर सवार होकर मानव- 
सभ्यता विकास के नये आयाम उपस्थित कर रही है। किन्तु यह कितनी दुःखद एवं मार्मिक बात है कि एक 
ओर तो मनुष्य नक्षत्रों तक छलांग लगा रहा है, `तो दूसरी ओर वह स्वयं ही सम्पूर्ण विश्व को मृत्यु कौ 
विभीषिका मेँ ज्लोकने की तैयारी कर रहा है। अपनी ओर बढ़ते हुए इस सर्वनाश को देखकर भी शक्ति एवं सत्ता 
के मद मे चूर हो कर वह उसे अनदेखा करने का प्रयत्न कर रहा है। एक ओर विकास का गुणगान है तो दूसरी 
ओर आर्थिक राजनैतिक सहित सभी क्षेत्रो मे संकटग्रस्त स्थिति की चर्चा की जा रही है। इन सभी में प्राकृतिक 
पर्यावरण के नष्ट होने की चिन्ता सर्वोपरि है। इसका प्रमुख कारण मनुष्य मेँ निहित साम्राज्यवाद की भूख हे। 
इसी भूख की पूर्ति हेतु उद्योग के क्षेत्र मेँ महान्‌ क्रान्ति हुई ओर विशालकाय कल-कारखाने लगे। इससे उत्पादन 
की मात्रा इतनी बढी कि उसे खपाने के लिये बाजार की आवश्यकता पडी। इसका एक परिणाम यह हुआ कि 
अविकसित एवं विकासशील देशो पर विकसित देशों (अमेरिका, त्रिटेन आदि) ने आधिपत्य जमाकर, उन्हें 
कच्चा माल देने ओर बना माल खरीदने के लिए विवश किया। भारत पर अग्रजी शासन के कई कारणों से एक 
कारण वह भी था। ओद्योगीकरण से सम्पन्न सभी ने जहाँ वश चला वहीं पंजे गड़ाने शुरू कर दिये। इससे स्पर्धा 
का आरंभ हज ओर विभिन्न राष्ट मेँ युद्ध शुरू हो गया। इन दो सौ वर्षो में हजारो ुटपुट युद्धं के साथ दो बड़ 
विश्व युद्ध हये। इनसे हई जानमाल की क्षति आज भी उपस्थित है। 

दुःख तो यह है कि छोटे बडे युद्धौ के परिणाम कौ देखकर भी विश्व युद्ध की हवस शांत नहीं हुई हे। 
आज भी न केवल आक्रमण की तैयारी है वरन्‌ आज भी प्रलयंकर अस्त्र-शस्त्रौ का निर्माण धड़ाधड हो रहा हे। 
इस प्रकार एक ओर बदृती आणविक शक्ति का प्रकोप है तो दूसरी ओर ओद्योगिक क्षत्र मे हुई क्रान्ति के कारण 


+ व्याख्याता, दर्शनशास्त्र विभाग, राजकीय महिला महाविद्यालय, गर्दनीलाग , पटना, लिदार 
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नित्य खुलते कल-कारखानं से निकलता है कचरा ओर धुआं। इन सनो ने मिलकर प्रकृति के पर्यावरण को ही 
नष्ट नहीं किया है वरन्‌ मनुष्य के स्वास्थ्य को ही चौपट करके रख दिया है। 
निस्सन्देह जब मर्यादार्णँ दूटती ह ओर जीवन-मूल्य शक्ति, सम्पन्नता एवं सत्ता बन जाते है तब ' सत्यम्‌, 
शिवम्‌, सुन्दरम्‌" जैसे शब्द खोखले हो जाते है। प्रेम, त्याग ओर तप जैसे शब्द जो जीवन को निखारते एवं 
संवारते है, विकृत हो जाते है। कामुकता एवं व्यभिचार को छूट मिल जाती है। ेसी स्थिति मे राष्ट की आत्मा 
ही मृतप्राय नहीं होती, वरन्‌ इसका एक दुष्परिणाम जनसंख्या की वृद्धि भी होती है। आज जिस तेजी से 
जनसंख्या में वृद्धि हो रही है उस तेजी से उनकी आवश्यकता पूरी करने के साधन नहीं बढ सकते। न तो 
पृथ्वी को रबड़ की तरह खींचकर बढाया जा सकता है ओर न उत्पादन दिन दूना रात चौगुना हो सकता है। वन 
कट रहे है, भूमिरक्षण एवं रेगिस्तानों का विस्तार हो रहा हे। अधिक-से-अधिक प्राप्ति कौ आकाक्षा में भूमि 
बंजर हो रही है। इससे सम्पूर्णं पर्यावरण असन्तुलित हो गया है जिसका प्रभाव ऋतुचक्र पर इतना गहरा पड 
रहा है कि वह भी अस्त-व्यस्त हो चुका है। 
कहा जा सकता है कि एक ओर आणविक शक्ति से उत्पन्न दुष्परिणाम हँ अर्थात्‌ अंतरिक्ष का बढता हआ 
तापमान जो ध्रुव प्रदेशों की बर्फ को गलाकर जलप्रलय जैसी स्थिति बना सकता है, हिम प्रलय ला सकता है 
धरती के अन्तरिक्ष-कवच ओजोन को कभी भी क्षीण कर सकता है जिससे ब्रह्माण्डीय किरणे धरती के जीवन 
को भूतकाल का विषय बना सकती हैः तो दूसरी ओर है मनुष्य का नैतिक पतन ओर इसके फलस्वरूप 
जनसंख्या मेँ अबाध वुद्धि, प्रदषण एवं गंदगी, राषटव्यापी भ्रष्टाचार ओर घूसखोरी, बेकारी ओर गरीबी, शिक्षा के 
त्र मेँ गिरावट ओर अव्यवस्था एवं इन सों से उत्पन्न हिसा का तांडव, गोला-बारूद के ठेर, कठा से ग्रस्त 
मानवता। क्या यही विकास है? क्या यही सभ्यता है? यदि हां तो एेसे विकास ओर एेसी सभ्यता का कोई अर्थं 
नहीं है। जब तक मनुष्य-मनुष्य मेँ आपसी सौहाद्रं उत्पन्न नहीं होता, जब तक मनुष्य-मनुष्य के बीच धर्म, 
मजहब, जात-पात, ऊच-नीच आदि की चुटी दीवार गिर नहीं जातीं, जब तक मनुष्य अपनी खोई अस्मिता को 
पुनः पहचान नहीं लेता तब तक चाहे वैज्ञानिक प्रगति हो या आर्थिक, सभी कुछ व्यर्थ है। 
यहां यह प्रश्न अक्षय-वर सा हमारे सामने उपस्थित होता है कि निराशा एवं हताशा की इस विकर 
परिस्थिति मेँ जबकि सम्पूर्णं मनुष्य जाति विध्वंस के ढेर पर खडी है- कैसे बाहर निकाला जाये? किस प्रकार | 
सृजन की गति को सही अर्थो में जीवित किया जाये? वह कौन-सा जीवन-दर्शन हो सकता है जो मनुष्य को ` 
उसके होने का सही अर्थ बताये ताकि खोई मनुष्यता पुनः उठ खडी हो? | | 
यदि हम निष्पक्ष ठंग से, खुले हदय ओर मस्तिष्क के साथ विचार करं तो हम इस निष्कर्ष पर पहेग 
कि अपने सार्वभौमिक मूर्ल्यो के कारण निस्सन्देह शंकराचार्य द्वारा प्रतिपादित अदरैत-वेदान्त की अवधारणा ही 
ेसा अखण्ड ओर सार्वभौमिक दर्शन हो सकती है। इसका कारण है--इसके वे मूलभूत सिद्धान्त जो जीवन 
जगत्‌ के व्यावहारिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक अर्थात्‌ सत्यम्‌, शिवम्‌, सुन्दरम्‌ जैसे सभी पक्षं के 
समन्वयात्मक एवं समुचित विकास पर इस प्रकार आधारित है कि मनुष्य को इस जगत्‌ में उसकी वास्तविक 
पहचान कराते हुए मनुष्य-मनुष्य के बीच सदभावना पैदा करता है। यहां यह स्पष्ट करना अनुचित न होगा कि 
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अदैत का अर्थ उस रूप में एक नहीं है जैसा कि हमारे यहां के ओर विदेशों के मूर्धन्य विद्वान्‌ प्रायः मान लेते 
है ओर इसकी तुलना अन्य दर्शनों यथा, त्रेडले, स्पिनोजा आदि के दर्शन के साथ करने लगते हँ। उद्रेत की 
तुलना यदि किसी के साथ हो सकती है तो वह केवल स्वयं अद्वैत है, क्योकि जिस रूप मे ये सभी विद्वान्‌ 
"एक" की चर्चा करते है उस रूप मेँ शंकर ने “एक की चचां नहीं की। उनके लिए अद्वैत का अर्थ है जहों 
किसी प्रकार का दैत अथवा विरोध नहीं रहता ओर न रहता है कोई भेद (यथा रामानुज एक सत्य मान कर 
उसमे स्वगत भेद मानते है। विशिष्ट अदैतवाद) न ही भेदाभेद है (निम्बारक ने भेदाभेद माना हे।) जिस प्रकार 
सभी नदियां आपस मे मिल कर एक विशाल समुद्र का निर्माण करती है, जहां हम यह नहीं कह सकते कि यह 
गंगा का जल है अथवा यमुना का ठीक इसी प्रकार से सभी जहां घुल मिल जाते हँ, वही अद्वैत है। इसलिये 
इसका पहला मूलभूत सिद्धान्त है कि जो भी जहां है गतिमय या अगतिमय, सभी एक दिव्य शक्ति ओर बल 
जिसे ब्रह्य कहा जाता है, के द्वारा चालित है। 
यह एक महत्त्वपूर्णं तथ्य की स्वीकृति है। अन्य सभी दर्शन सांख्य, मीमांसा से लेकर गधी, टैगोर आदि 
के दर्शन ईश्वर ओर विश्व मे, पदार्थं ओर आत्मा मे, सत्‌ ओर असत्‌ में, ईश्वर ओर मनुष्य में एक कल्पित 
भेद मानकर चलते है। ईसाई धर्म ओर मुस्लिम धर्म तो मूलतः ईश्वर ओर शैतान की अवधारणा पर ही 
आधारित है। एकमात्र अद्रैत का ही दृष्टिकोण है कि अन्तिम विश्लेषण में सब कुछ ईश्वरीय अभिन्यविति हे। 
गीता में भी श्री कृष्ण भगवान्‌ अर्जुन से कहते हैँ 
यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा। 
छ तत्तदेवागच्छ त्वं मम तेजोंऽशसम्भवम्‌।। (10/41) 
त्‌/ओ( भी विभूतियुक्त अर्थात्‌, रेश्वर्ययुक्त, कांतियुक्त एवं शक्तियुक्त वस्तु है, उन सभी को तू मेरे 
तेज के अंश की अभिव्यक्ति जान। 
वस्तुतः जगत्‌ का होना ईश्वरीय लीला है। इसी तथ्य के समानान्तर निष्कर्ष पर आधुनिक विक्ञान भी 
पहुंच रहा है। आरंभ में न्यूटन के विज्ञान में पदार्थं एवं ऊर्जा के बीच विभेद माना जाता था, किन्तु 
आईंस्टाइनोत्तर निष्कर्ष यह है कि जो कुछ भी अस्तित्व मे है वह ऊर्जा काही रूप है, वह कण के रूप में 
अभिव्यक्त हो या लहर के रूप मे, सबमे एक ही ऊर्जा है। अतः एकीकृत बल के जिस सिद्धान्त के परीक्षण में 
संसार भर के वैज्ञानिक जुटे है उसी सिद्धान्त की आध्यात्मिक अभिव्यक्ति सर्वव्यापी ब्रह्म की अवधारणा मे हुई 
है। ऋग्वेद में कहा गया है - | 
एको विश्वस्य भुवनस्य राजा।। (6/36/4) 
अथवा, | 
ऋतेन ऋतमपिहितं ध्रुवं वां सूर्यस्य यत्र विमुञ्चन्त्यश्वान्‌। 
दशा शता सह तस्थुस्तदेकं देवानां श्रेष्ठं वपुषामपश्यम्‌।। (5/62/1) 
अर्थात्‌ सत्य से आवृत एक सत्य है, जहौँ सूर्य या दिव्य ज्योति अर्थात्‌ सत्य घोड़ो अर्थात्‌ ज्योति कौ 
यात्रा को उन्मुक्त कर देते है। दिव्य, रेश्वर्य, समृद्धि, ज्ञान, बल एवं आनन्द आदि की सहस्र धार्ये एकत्र हो 
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जाती है रेसे दिव्य सूर्य के रूप मे वह कल्याणतम रूप देन एक हे। | 

यह ब्रह्म ही प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा बन कर उसमे विद्यमान हे। इसलिये जीवात्मा उस ब्रह्म का ही 

स्वरूप ह उससे अलग नहीं है। जब तक वह माया, मोह, राग, द्वेष, लोभ आदि की दीवालों से धिरा रहता हँ 

तब तक से इस बात का ज्ञान नहीं होता। किन्तु जैसे हौ वह अपनी इन शुद्र तृष्णाओं से ऊपर उठ जाता है, 

उसे अपने ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान हो जाता है ओर मृत्यु उपरान्त वह उसी मेँ मिलकर उससे एकाकार हो जाता 

। इसे हम एक रूपक के माध्यम से समञ्ञ सकते है। जब अग्नि प्रज्जवलित होती है तब सहस्रं चिगारियाँ 

उससे उत्पन्न होती ह ओर फिर उसी मेँ लीन हो जाती हैँ। ठीक एेसा ही जीवात्माओं के साथ है। भामती में भी 
कहा गया है - 

| जीवानां स्वरूपं वास्तवं ब्रह्य। (ब्र सू° 1⁄/4/3) 
बृहदारण्यकोपनिषद्‌ मे कहा गया है - 
` य आत्मनि तिष्ठन्‌, आत्मनोऽन्तरो यऽमात्मा न वेद। 
यस्यात्मा शरीरेय आत्मानमन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्याभ्यमृतः।। 

अर्थात्‌ “जो परमेश्वर आत्मा मे ठहरा हुआ आत्मा से भिन्न है, उसको यह आत्मा नहीं जानता है ओर 
जिस परमेश्वर का आत्मा शरीर है, वह आत्मा के अन्दर है तथा आत्मा का नियमन करता है, अन्तर्यामी है, 
अमृत है। 

“सभी जीव या मनुष्य ब्रह्म-स्वरूप ही है- यह वह महान्‌ अन्तरदष्टि है जो सम्पूर्णं विश्व मे अन्यत्र कहीं 
भी दुर्लभ है। यदि एेसा न होता तब आज जो मनुष्य मनुष्य में घृणा देष है, आज जो हिंसा की होली खेली जा 
रही है, वह सब कुछ न होता। किन्तु दुर्भाग्यवश हम भारतीयों ने भी इस परम सत्य को भुला दिया है कि हम 
सभी में वही एक परमात्मा अभिव्यक्त है। इस परम सत्य को हम पुनः ज्ञान योग अर्थात्‌ ज्ञान की साधना से. 
अथवा भक्तियोग अर्थात्‌ भाव की साधना से, अथवा कर्मयोग अर्थात्‌ समर्पित कर्मभाव से, अथवा राजयोग 
अर्थात्‌ दिव्यानन्द के पथ से--अर्थात्‌ इनमें से किसी भी मार्ग पर चल कर प्राप्त कर सकते है। यह सच है कि 
शंकराचार्य ज्ञान के उपासक थे। किन्तु शंकराचार्य की अवधारणा को थोड़ा उदार बनाते हुए विवेकानन्द, 
अरविन्दो आदि जैसे महान्‌ विचारकों के द्वारा प्रतिपाद्य वेदान्त को सन्निहित करते हए यह कहा जा सकता है कि 
व्यक्ति इन चायो मार्गो मे से किसी के दवारा ही आत्मज्ञान लाभ कर सकता है। 

। अब यदि हम सभी एक ही आध्यात्मिक सत्ता के स्वरूप हैँ, उसी के अंश है तब हमारा यह विश्व एक 
विशाल कुटुम्ब है ओर हम उसके सदस्य। उपनिषदों मेँ कहा गया है- अमृतस्य पुत्राः--अमरत्व की सन्तान-_ ` 
अर्थात्‌ हम सभी अमरत्व की सन्तान ह, कोई पापी, दुर्बल, चापलूस तथा सातवें आसमान में बैठे किसी अदृश्य 
अस्तित्व के आगे गिड़गिडाने वाले विनीत प्राणी नहीं है जैसा कि अन्य धर्म स्वीकार करते है। हम निस्सन्देह 
अमृत की सन्तान हैँ क्योकि हमारी चेतना के भीतर उसी एक ब्रह्म का प्रकाश ओर शक्ति है। यह प्रकाश ओर 
शक्ति काले-गोरे, स्त्रीपुरुष, एशिया-यूरोप, सम्पूर्णं चराचर जगत्‌ मे अभियक्त हो रही है। एेसी उदात्त भावना 
विश्व में अन्यत्र कहां मिलेगी जो कि सम्पूर्णं चराचर जगत्‌ को एक सूत्र मेँ यूँ पिरो दे जिस प्रकार एक माला मे 
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मोती गृँंथे हौं ओर वह भी एेसे मोती जो स्वयं मेँ ब्रह्मस्वरूप हैँ। अदभुत हे यह भावना। विशाल हदय को 
सूचक ओर सत्य की परिवाहक भी। एेसा ज्ञान इस सम्पूरणं ब्रह्माण्ड मे अन्यत्र कहीं भी दुर्लभ है। 

इस अखण्ड सत्य के विपरीत अपने-पराये का भेद क्षुद्रता ओर संकीर्णता का परिचायक तो हे ही, अज्ञान 
का सूचक भी। यही वह भावना है जो आज हम सों के हदय मेँ घर कर गई हे। इसने हम सों को किस 
प्रकार एक दूसरे से दूर कर दिया है इसे कोई मूढ भी दिन-प्रतिदिन बद्‌ रही हिंसक-वृत्ति को देखकर समञ्ञ 
सकता है। एेसी परिस्थिति में “वसुधैव कुटुम्बकम्‌" की अवधारणा ही एकमात्र एेसी अवधारणा हे जो कि हमारे 
बीच की छदम दीवार को गिरा सकती है। जब हम सभी एक ही कुटुम्ब के, एक ही परिवार के सदस्य हँ तो 
लडाई-ञ्चगडे का प्रश्न कहँ उठता है? एक दूसरे का गला काटने अथवा एक-दूसरे के विनाश की कल्पना कहां 
उठती है? एक राष्ट दूसरे राष्ट को निगल जाये जिस प्रकार किसी तालाब की .बड़ी मछली छोटी मछली को 
निगल जाती है, यह बात कहां पैदा होती है? ये सभी कुछ इस बात का साक्ष्य या प्रमाण हे कि जिस विकास 
की, जिस सभ्यता की आज प्रशंसा-अनुशंसा करते हम नहीं थकते वह तब तक आधा-अधूरा है जब तक कि 
हममे “वसुधैव कुटुम्बकम्‌" का ज्ञान नहीं हो जाता ओर एेखा तभी संभव ह जब हममे यह आत्मज्ञान हो कि 
हम सभी उसी एक परमात्मा की सन्ताने है! | १ 

"“वसुधैव कुटुम्बकम्‌" के दृष्टिकोण से देखने पर हमे जहौ .यह ज्ञान होता है कि. हम सभी एक विशाल 
परिवार के सदस्य ह वहं हम इस सत्य पर पहँचते हैँ कि अन्ततः सभी धर्म एक है क्योकि सभी आध्यात्मिक 
पथ एक ही लक्ष्य पर पहंचते है। ऋग्वेद मेँ कहा गया है » ~ 3 

एकं सद्‌ विप्रा बहुधा वदन्ति (1/64/46) क | 

मुण्डकोपनिषद्‌ (3/2/8) मे भी कहा गया है कि जिस प्रकार प्रपात ओर नदी धरती के विभिन्न भागों से 
उत्पन्न होकर भी अन्ततः एक ही लक्ष्य पर पहचते है, इसी प्रकार यदि हमे किसी एक स्थान को जाना हो, मान 
लें दिल्ली ही जाना हो तो हम विभिन्न रेलगादियों से अथवा हवाई जहाज से, अथवा कार आदि से जा सकते 
है। दूसरे शब्दों मे, अद्वैत वेदान्त का यह निश्चित मत है कि सभी धर्मं अन्ततः अमृतज्ञान मे ही समाप्त होते हँ 
ओर यह आत्मज्ञान “ब्रह्ज्ञान" है अर्थात्‌ हम सभी उसी एक ब्रह्म के अंश है, हम वही हे। 

अपनी इस विशाल अन्तर्दष्टि के कारण ही वेदान्त सार्वभौमिक धर्म बन जाता है क्योकि यह दिव्यत्व कौ 
ओर गति की अनन्त संभावनाओं को स्वीकार करता है, यह किसी बने-बनाये समाधान तक हमे सीमित नहीं 
करता। ये एक रेसी अद्वितीय एवं उदात्त भावनाः (बहुजन सुखाय, बहुजन हिताय) की स्वीकृति है जो किसी 
अन्य जाति एवं धर्म मे नहीं क्योकि यहोँ प्राणीमात्र के कल्याण की कामना हँ। इसी भाव के कारण ही 
विवेकानन्द, भगवान दास, अरविन्दो आदि इसे ही विश्व का सार्वभौम धर्म मानते हें। काश! प्राणिमात्र के 
कल्याण की यह उदात्त भावना आधुनिक काल के मनुष्यों म जीवित रहती। काश! प्राणी मात्र एक-दूसरे को 
प्रगति मे सहायक होते। काश! यदि एेसा होता है तो क्या मनुष्य अपने प्रमाद एवं अज्ञान के वशीभूत होकर 
अपने ही हाथों इस धरती के पर्यावरण को नष्ट कर देता? हमने जल-सखरोतों को प्रदूषित किया, हवा को सांस 
लेने योग्य न छोड़ा, प्रकृति को ध्वंस किया, वन्य जीवन को नष्ट किया। क्यो? केवल तथाकथित विकास के 
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नाम पर, अथवा अपनी शविति एवं बाहुबल का प्रदर्शन करने हेतु अथवा तात्कालिक लाभ प्रप्त करने कौ 
अतुप्त आकाशा से परिभूत होकर? आखिर कर्यो हमारे कारण हजारों प्रजातियां विलुप्त हो गई जबकि हमारे 


कारण ही हजारो विलोप के कगार पर है? अपनी क्षुद्र आकांक्षा की तुष्टि हेतु बाघों, हाथियों आदि का संहार 


करना तो आम बात हो ही गयी है, यह हमारी क्षुद्र वृत्ति का ही तो प्रमाण है। उचित ही है- आज इस यात्निक 
युग मे मनुष्य भी एक यंत्र बनकर रह गया है ओर उसके जीवन का कोई मोल नहीं रहा है। | 
आज की तुलना मे यदि हम प्राचीन भारत के इतिहास के पृष्ठ उलट तो उस समय के ऋषि मुनियों के 
विचार से अवगत होने पर प्रतीत होता है कि वे निश्चय ही भविष्य-द्रष्टा थे। उन्हे ये भलीभाँति ज्ञात था कि 
मनुष्य प्रकृति से पृथक्‌ नहीं वरन्‌ उसका ही भाग है। उसकी चेतना के विकास के पीछे सम्पूर्णं प्रकृति, सम्पण 
ब्रह्माण्ड रहै। अतः उसे सभी जीवों से ही नहीं वरन्‌ पेड-पौधो यहां तक कि नदी आदि के प्रति भी सद्व्यवहार 
करने का उपदेश दिया गया। तुलसी, पीपल आदि वृक्षो को जल से सचना, इनकी पूजा अर्चना करना जो आजं 
भी हमारे यहा होती है, इसी विचारधारा का परिणाम है। हमारे यहां तो नदी को भी माता कहकर जो सम्मान 
दिया गया, वैसा सम्मान इस धरती पर किसी अन्य जाति ने कभी दिया क्या? अद्वैत वेदान्त इस तथ्य को 
प्रामाणिक रूप से स्वीकार करता है क्योकि एक वही ब्रह्म ही तो इस चराचर जगत्‌ मे अभिव्यक्त हो रहा हे। 


जब कण-कण उसी अखण्ड की उद्घोषणा है तब कैसी हंसा? किसकी हिंसा? क्यो है यह उटा-पटकः? क्यो है 
यह लड़ाई? 


उत्तर पाने के प्रयास में हम पुनः उसी बिन्दु पर पहुंच जाते है कि हम सभी ने इस तथ्य को भुला दिया 


है कि हम सभी एक ही परमात्मा के अंश होने के कारण एक ही कुटुम्ब के सदस्य है। यहां यह भी कहा जा 
सकता है कि हमारे यहां कुछ तथाकथित विद्वान्‌ अपने आलेख, वार्ताओं आदि के माध्यम से इस तथ्य को 
अभिव्यक्त करते रहे हँ। निस्सन्देह वे एेसा कर रहे है किन्तु मात्र कथनं मे, व्यवहार मे नदीं चरितार्थं होता है 
यह सत्य। हम आज के दार्शनिकों अथवा दर्शनशास्त्र पढ़ाने वाले मार्मिक विद्वानों को ही लें। हमें उनके आचार- 
विचार को देखने, सुनने एवं विश्लेषण करने के पश्चात्‌ यह अनुभव होगा कि आज के परिवेश में शुद्ध 
दार्शनिक कोई नहीं है अशुद्ध राजनीतिज्ञ सभी हँ। दुःखद यह है कि जिस शास्त्र को अन्य सभी शास्त्रों की 


जननी होने का गौरव ओर इसलिये इसके मर्मन को समाज को विकास पथ पर ले जाने का उत्तरदायित्व प्राप्त 


है, वही आज अनाचार, अत्याचार एवं कदाचार की मूर्तिं बने बैठे हँ ओर अपनी कुटिल चतुराई से न केवल 
देश-विदेश में पूजित एवं सम्मानित ही नही हो रहे हैँ वरन्‌ उन्होने तो निपुणता के साथ दर्शनशास्त्र का अर्थ ही 
बदल दिया है। हम भारतीयों को अपने प्राचीन साहित्य पर इसलिये तो गर्वं होता है कि जीवन ओर विचार दोनों 
मे ही कोई भिन्नता नहीं थी, आचार-विचार एक थे, कथनी-करनी समान थे। इसी समानता के आधार पर 
चार्वाक-- जिसके मूल मे “जब तक जियो सुख से जियो क्योकि जीवन यहीं ओर अभी है, दूसरा कोई जीवन 
नही है" -हम आलोचना करते रहते है। आज तो लोगो की मनोवृत्ति चार्वाक को भी पीछे छोड़ चुकी है 
क्योकि व्यवहार ओर विचार दो बाते ह। दूसरों को सुन्दर-सुन्दर शब्द मे उपदेश दो ओर खुद उनका पालन 
कभी मत करो। अपने वचनो का जो पालन करे वह महामूर्ख है। हाथी मे दो प्रकार के दंत होते है -एक 
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दिखाने का दूसरा खाना खाने का। आज के मनुष्यों की. हालत हाथी के दति के समान ही है व्यवहार मेँ कुक 
ओर, विचार में कुक ओर। यत्र तत्र सर्वत्र इसके उदाहरण आपको मिल जा्येगे। ~ 
निश्चित रूप से परिवर्तन इस धरती का सत्य है। पेड़ की शाखं से पुरानी पत्तियां टूटती है, नई पत्तियां 
आती हँ, कली पूल बनकर बिखर जाती है, नई कली खिलती है, एक जीवन आता है, एक जाता है। दिन यँ 
ही गुजरते जाते हैँ ओर जीवन गतिमान्‌ रहता है। कहा जाता है कि गति जीवन है, स्थिरता मृत्यु। नदी का पानी 
निरन्तर बहता रहता है, गंगाजल, कहलाता है ओर देवों पर चदृता है, किन्तु तालाब का पानी स्थिर रहता है 
सड़ जाता है। जो जन्मेगा वह मरेगा ओर जो मरेगा पुनः जन्म लेगा। समुद्र, नदियों से पानी वाष्प बन कर उड 
जाता है। फिर वही बादल बन कर नदियों, समुद्र आदि में बरस जाता है। यही जीवन चक्र है, ऋतु चक्र है 
प्रकृति का चक्र हे। परिवर्तन ओर परिवर्तन-- परिवर्तन की दिशा यदि प्रगति की दिशा है, सुजन की दिशा है 
बीज के अंकुरित होने से लेकर छायादार वृक्ष बन कर पुनः नये उन्नत बीज को जन्म देने की दिशा है, तब 
परिवर्तन जीवन है, सत्यम्‌, शिवम्‌, सुन्दरम्‌ है। इसके विपरीत यदि. परिवर्तन विध्वंसकारी है, वृक्षो के उजडने 
ओर पृथ्वी के बंजर होने की दिशा में प्रवाहित है सब कुछ तब परिवर्तन मृत्यु है ओर विप्लवकारी है। 
इस धरती पर इधर दो सौ वर्षो मे जो अभूतपूर्वं परिवर्तन हुआ है ओर इस परिवर्तन से जिस सभ्यता का 
उदय हुआ है वह विध्वंसकारी है क्योकि यह मनुष्य मेँ सत्यम्‌, शिवम्‌, सुन्दरम्‌ की भावना को जागृत करने के 
स्थान पर मनुष्य को मनुष्य से दूर करता है ओर उसे क्रय-विक्रय की जाने वाली वस्तु में रूपान्तरित कर देता 
है। आज सर्वत्र ेसा ही है। मनुष्य या तो स्वयं को बेच रहा है या खरीद रहा है। मान-सम्मान सभी कुछ यहां 
खरीदे ओर बेचे जा रहे है। सम्पूर्णं संसार एक मण्डी बन कर रह गया है। आज से पूर्व एेसी प्रलयंकारी स्थिति 
कभी न थी। एेसा नहीं कि अचानक ही एेसा हो गया है। प्राचीन काल मेँ भी समय-समय पर भयंकर स्थितियों 
आयीं किन्तु मनुष्य तब भी थोड़ा समङ्ञदार था ओर उसने स्वयं को बचा कर, मानवीय सभ्यता को बचा लिया। 
महाभारत का युद्ध कम विनाशक न था। पर आज सब कुछ तहस-नहस हो चुका है। विज्ञान की सहायता से 
मनुष्य जितना अधिक शक्ति सम्पन्न होता जा रहा है उतना ही क्रूर एवं बर्बर भी। लाशों के ठेर ओर बहता हुआ 
रक्त उसमें संवेदना नहीं जगाते वरन्‌ उसमें एक संतुष्टि का भाव जगते है। कई ज्योतिषियों ने तो भविष्यवाणी 
भी की है कि यदि इसी प्रकार विध्वंस का नृत्य इस धरती पर चलता रहा तो इस सदी के अन्त तक धरती का 
सफाया हो जायेगा। कुछ लोगों ने तो प्रलय की तिथि भी घोषित कर दी है किन्तु यह सभी कुछ आज भी रुक 
सकता हे। विनाश के मुख मे जा रही सभ्यता को आसानी से सृजन की गोद मे डाला जा सकता है यदि हम 
(जैसा कि पहले कहा जा चुका है) उन्हे इस सत्य का ज्ञान करा द कि वस्तुतः यह जो अनेकता, विभिन्नता 
दिखाई दे रही है बह वास्तविक सत्य नहीं, वास्तविक सत्य तो इसके पीछे है। शंकर ने कहा था ब्रह्म सत्यं 
जगत्‌ मिथ्या। अर्थात्‌ ब्रह्म सत्य है जगत्‌ उसकी तुलना में मिथ्या है। जगत्‌ के मिथ्या होने का अर्थं यह नहीं है 
कि वह हे ही नहीं, सब कुछ शून्य है जैसा कि बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन मानते है। इस विश्व में शून्य जैसी कोई 
वस्तु नहीं है ओर असत्य का अर्थ पूर्णतया निषेध नहीं है, वरन्‌ जो जहां है नहीं वहां उसे आरोपित कर लेना। 
अब अपने अस्तित्व से कौन इन्कार कर सकता है। हमे जो प्रतिदिन के अनुभव होते हँ उससे भी हम इन्कार 
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नही कर सकते। शंकर इस अर्थ म जगत्‌ को मिथ्या कहते भी नही। उनका कथन यही ह कि अनेकता भ्रम है, 
पूर्णं सत्य नही। वे सत्य के दो लक्षण बताते है ` 
1. सत्य का अपरिवर्तनशील रहना, 
2. उसे परिवर्तनशील, वस्तुओं मे अभिव्यक्त करना। 
समुद्र की लहर एक दूसरे से भिन्न होकर भी क्या पूर्णतया भिन्न है? बिजली से जब पंखा चलता है तब 
उसकी -पत्तियाँ घूमती है, केन्द्र नहीं घूमता है जबकि वही घूमने का मूल कारण दै, किन्तु प॑ंखा चलने कौ 
स्थिति मे वह भी हमें घूमता हुआ दिखाई देता है। इतना ही नहीं हमें पंखे की पत्तियों के बीच जो रिक्त स्थान 
है, वह भी कहां दिखाई देता है? पृथ्वी को ले। यह सूरज के चारों ओर इतनी तीव्रता से घुम रही है कि इसके 
परमाणुओं के बीच मेँ रिक्त स्थान का ह्मे पता नहीं चलता, यहां तक कि इसके घूमने का भी हमे पता नहीं 
चलता क्योकि हम भी इसके साथ-साथ घूम रहे है। धरती के विपरीत सूरज स्थिर है। किन्तु हमे सूरज घूमता 
दिखाई देता है। सर्वत्र एेसा ही है जो दिखाई देता है वह पूर्णं सत्य नहीं, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार किसी 
बात को समञ्ञाने के लिये जब हम किसी रूपक या उदाहरण को प्रस्तुत करते ह तब वह केवल प्रतीक होता है 
सत्य को समञ्ञाने का बस। सत्य अनुभूत होता है। इसे हम अपने जीवन में अनुभव कर सकते हँ ठीक वैसे ही 
जैसे कि -सुख, दुःख को। पुनः मेरा सुख या दुःख मेरा है किसी अन्य का नहीं ओर उसे दूसरे किसी को मेँ 
पूर्णतया सही सही उसी रूप मेँ नहीं बता सकती। जिस रूप मेँ मेँ स्वयं अनुभव करती हूँ, ठीक इसी प्रकार से 
सत्य स्वयं अनुभूत किया जा सकता है बताया नहीं जा सकता। बुद्ध ने कहा--आत्मदीपो भवः। अर्थात्‌ अपना 
दीपक स्वयं बनो। स्वयं दीपक बने बिना कोई ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। जब तक हमें स्वयं अपने होने का 
सही अर्थ ज्ञात न होगा, जब तक कि हम स्वयं से अपरिचित रहैगे तब तक हम भले ही ज्ञान का ठेर एकत्रित 
करते जाये, वह हममे एक दूसरे के प्रति स्पर्धां का भाव उत्पन्न करेगा ओर एेसा भाव हिंसा उत्पन्न करेगा। 
इसलिये अनिवार्य है कि हम स्वयं को पहचाने। हमारे भीतर स्वबोध के होने से ही हम सम्पूर्णं चराचर जगत्‌ 
के प्रति सहानुभूति, करूणा, प्रेम आदि जैसे उदात्त भाव रख पायेगे। इन कल्याणकारी एवं मुदित भावनाओं के 
जागृत होने पर ही हमर्मे मानवता पनपेगी ओर तभी विनाश की ओर जा रही मानवता मेँ हम नव-प्राण पक 
कर उसे सृजन की ओर ले जार्येगे। यदि एेसा करने मे हम समर्थ नहीं हो पाते तब कितने ही आख्यान- 
व्याख्यान हम मानवता के ऊपर देते रहे, कितनी ही गंभीर चर्चा करने का नाटक करते रहँ सभी व्यर्थ हे। यदि 
मनुष्य मनुष्य में समानता के भाव नहीं उदय होगे तब यूँ ही राष्ट मे स्पर्धा होती रहेगी। मनुष्यता रोती रहेगी। 
हमारे जैसे विकासशील देश की हालत तो ओर भी बुरी होती जायेगी। हमारे नेता कितनी भी विकास की चर्चा 
करे सभी कुक तब तक व्यर्थ है जब तक मनुष्य-मनुष्य में एक दूसरे के प्रति हिंसा है, भूख है, गरीबी है, 
बेकारी है, निरक्षरता है, अज्ञान है। सभी कुछ ठीक हो सकता है यदि हम आज भी वेद, उपनिषदं में 
अभिव्यक्त अवधारणा को जिसे शंकर ने अपने विचारों से पुनः जागृत किया था, उसे फिर से जन मानस तक 
पहंचाये। 
सच है, विज्ञान ओर तकनीकी ने हमे अथाह शक्ति दी हे। इस शक्ति के कारण हमने परमाणु युग में 
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प्रवेश करके जीवन को सरल ओर सम्पत्नतापूर्णं बना दिया है ओर प्रतिदिन इसे सरल से सरलतम बनाये जाने 
के प्रयास हो रहे है। इसी की सहायता से हम गरीबी, भूख, कुपोषण, निरक्षरता, बेरोजगारी आदि जैसी महाकाल 
समस्याओं से लड़ सकते हैं। इसके द्वारा हम उन रहस्यं का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैँ जो आज भी हमारे लिये 
जिज्ञासा एवं रोमांच का कारण है। किन्तु एेसा तब हो सकता है जबकि मनुष्य का अस्तित्व धरती पर बचा रहे 
ओर उसे अपनी सुप्तावस्था में पड़ी अस्मिता का ज्ञान हो सके, जबकि वह भली-भांति यह जान ले कि यह 
विश्व एक विशाल परिवार है ओर हम सभी इस परिवार के सदस्य है ओर इसलिये हमें एक दूसरे के कल्याण 
का मार्ग प्रशस्त करना है। एेसा तभी हो सकता है जबकि अद्वैत वेदान्त की मूलभूत शिक्षाओं को जीवन का 
आदर्श बनाया जाये। श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ मेँ कहा गया है - 
वेदाहमेतं पुरुष महान्तम्‌ आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्‌ 

अर्थात्‌ अन्धकार से परे सूर्य के सदृश्य तेजवान उस महान्‌ अस्तित्व को मेँ जानता दूँ, उसे जान कर ही 
तुम मृत्यु से विजयी हो सकते हो, अमरत्व का ओर कोई मार्ग नहीं है। उपनिषद्‌ जिस अमरत्व की चर्चा करते 
है, वह केवल मृत्यु के अनन्तर जीते रहने में नहीं है वरन्‌ वह तो जन्म ओर मृत्यु का अतिक्रमण करने में हे 
ओर यह तब संभव है जबकि हम चेतना की उस अवस्था को पा ले जिसे पा लेने के पश्चात्‌ ओर कुक भी 
पाना शेष नहीं बचता। इसी के पप्रक्ष्य मेँ यह कहा जा सकता ह कि चेतना -की इस अवस्था को पालेने का 
स्वाभाविक परिणाम है- विज्ञान शक्ति का सदुपयोग करते हए इस धरती को सुन्दर ओर कल्याणकारी बनाना। 
इसके अतिरिक्त ओर कोई दूसरा मार्ग नहीं ओर तब ही मनुष्य-जाति का सही अर्थो मे विकास होगा ओर हम 
कह सर्कैगे कि हम 21 वीं सदी के मनुष्य है। अन्ततः-- ^ 

स्वस्ति पन्थामनु चरेम सूर्याचन्द्रमसाविव। पुनर्ददताघ्नता जानता सं गमेमहि। । ऋग्वेद (5/51/15) 


[ ] 


289 | उपनिषत्‌-श्रीः 





उपनिषद्‌ एवं प्राचीन भारत मे शिक्षा 
डो० किरण टण्डन *# 


भारतीय संस्कृति में मानव-जीवन को चार भागों मे विभक्त किया गया है- ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, 
वानप्रस्थाश्रमः तथा संन्यासाश्रम। इनमे से ब्रह्मचर्याश्रम तथा विद्यारम्भ, उपनयन, वेदारम्भ ओर समावर्तन- ये 
चार संस्कार हमारी प्राचीन शिक्षा प्रणाली से सम्बन्धित है। हमारे प्राचीन भारतीय मनीषी मानव-जीवन में शिक्षा 
के महत्त्व को जानते ओर मानते थे। "शिक्षा शब्द “शिक्ष विद्योपादाने धातु से “अ एवं ‹टाप्‌' प्रत्यय संयुक्त 
करके निष्पन्न हुआ है ओर इसका अर्थं है शिक्ष्यते विद्योपादीयतेऽनयेति शिक्षा। अर्थात्‌ जिस प्रणाली से 
विद्यार्थी विद्या प्राप्त करता है, उसे शिक्षा कहते है। प्राचीन भारतीय साहित्य में शिक्षा को प्रशंसनीय बनाने वाले 
सभी तत्त्व पर्या्च मात्रा मे उपलब्ध हो जाते है। इस दृष्टि से जब हम उपनिषत्साहित्य का सिंहावलोकन करते ह, 
तो पाते है कि उसमे विद्यार्थी जीवन से सम्बन्धित संस्कार, गुरु शिष्य का सम्बन्ध, गुरु के गुण-कर्तव्य, शिष्य 
के गुण-करतंव्य एवं शिक्षा के विषय आदि महत्त्वपूर्णं विषयों की चर्चा स्थान-स्थान पर हुई है। शिक्षा की दृष्ट 
से उपनिषद्‌ शब्द का अर्थं समञ्चना भी महत्त्वपूर्ण है। उपनिषद्‌ शब्द की व्याख्या इस प्रकार है-- 

उपनिषादयति सर्वानर्थकसंसारं विनाशयति संसारकारणभूतामविद्यां च शिथिलयति। ब्रह्म च 
गमयति इति उपनिषद्‌। 

अर्थात्‌ जो समस्त अनर्थो को उत्पन्न करने वाले संसार का नाश करती है, संसार की कारणभूत अविद्या 
को शिथिल करती है तथा ब्रह्म की प्राप्ति कराती है, वह उपनिषद्‌ है। यह रहस्यभूत आत्मतत्त्व का भी बोध 
कराने वाली विद्या है, इसलिए भी उपनिषद्‌ नाम सार्थक है। वेदों के अन्त में होने के कारण इनको वेदान्त भी 
कहा जाता हं। उपनिषदों की संख्या 100 से अधिक है। इनमे से ईशोपनिषद्‌, कठोपनिषद्‌, मुण्डकोपनिषद्‌, 
बृहदारण्यकोपनिषद्‌, तैत्तिरीयोपनिषद्‌, छान्दोग्योपनिषद्‌ आदि कुछ एेसे उपनिषद्‌ है, जिनमें उपर्युक्त विषय मुख्य 
रूप से प्रस्तुत किये गये है! 

शिक्षा के द्वारा विद्या प्राप्त करने से अमृतत्व की प्राप्ति होती है 

अविद्यया मृत्युं तीत्वां विद्ययामृतमश्नुते।- ईशावास्योपनिषद्‌, 11 


# रीडर, संस्कृत विभाग, कुमायूं विश्वविद्यालय, नैनीताल 
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विद्या का प्रमुख स्रोत है वैदिक साहित्य। ओर जब शिष्य विद्या की शिक्षा गुरु से ग्रहण करता है, तो 
एेसी ही शिक्षा से सांसारिक अभ्युदय एवं निःश्रेयस्‌ की प्राप्ति होती है। 
मुण्डकोपनिषद्‌ के अनुसार संसार मे अभ्युदय दिलाने वाली विद्या परा है तथा सांसारिक बन्धन से 
दुटकारा दिलाने वाली विद्या अपरा है ॥ 
अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते। --1/5 । 
प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली के सन्दर्भ मे विद्यार्थी जीवन से सम्बद्ध तीन संस्कारों के संकेत 
उपनिषत्साहित्य में मिलते हैँ। यथा कठोपनिषद्‌ मे कहा गया है 
तिस्रो रात्रीर्यदवात्सीगृहे मे अनश्नन्‌ ब्रह्यन्नतिथिर्नमस्यः। --1/9 का पूर्वार्ध। 
(यम ने नचिकेता से कहा कि) हे ब्रह्यन्‌। आप हमारे अतिथि हैँ, ओर तीन रात्रि तक हमारे घर मेँ विना 
खाये-पिये रहे। इस मन्त्र का अर्थ जब हम यम को गुरु तथा नचिकेता को शिष्य मानकर करते हँ तो अथर्ववेद 
की अधोलिखित पंक्ति का साम्य प्रतीत होता है | 


आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणं कृणुते गर्भमन्तंः। 
तं रात्रीस्तिस्र उदरे विभक्ति तं जातं द्रष्ुमभिसंयन्ति देवाः। --अथर्ववेद, 11/5/3 
अर्थात्‌ आचार्य शिष्य को तीन रत्रियों तक अपने आश्रम में रखते है, तो उसका दूसरा जन्म होता हे। 
इसके बाद उपनयन संस्कार करके वह उसे ब्रह्म विद्या का उपदेश देते है। 
वबृहदारण्यकोपनिषद्‌ में उपनयन संस्कार का स्पष्ट संकेत मिलता है 
गौतम, तीथनिच्छासा उपैम्यहं भवन्तमिति वाचा ह स्मैव पूर्वं उपयन्ति स 
होपायनकीरत्योवास। 1 --6/2/7 | 
राजा प्रवाहण ने गौतम से कहा कि वह शास्त्रसम्मत विधि से मुञ्चसे विद्या ग्रहण करं। तब गौतम ने कहा 
कि ठीक है, मे आपके पास शिष्य भाव से आता हू। (ब्राह्मण होने के कारण) गोतम ने केवल वाणी से ही 
राजा का शिष्यत्व स्वीकार किया, सेवा आदि के द्वारा स्वीकार नहीं किया। 
१ प्रकार उपनयन संस्कार की आयु एवं ब्रह्मचर्याश्रम में रहने की अवधि की चर्चा भी उपनिषत्साहित्य 
में हई हे-- 
श्वेतकेतुर्हारुणेय आस तं ह पितोवाच वेतकेतो वस ब्रह्मचर्यम्‌। न वै सौम्यास्मत्कुलीनोऽननूच्य 
ब्रह्मबन्धुरिव भवतीति। 
स ह द्वादशवर्षं उपेत्य चतुर्विशतिवर्षः सर्वान्‌ वेदानधीत्य महामना अनूचानमानी स्तब्ध एयाय। 
-- छान्दोग्योपनिषद्‌, 6/1/1, 2 
श्वेतकेतु से उसके पिता आरुणि ने कहा किं वह ब्रह्मचर्याश्रम मे निवास करे। फलस्वरूप श्वेतकेतु ने 
बारह वर्षं की अवस्था में उपनयन संस्कार कराकर ब्रह्मचर्याश्रम में निवास किया ओर चौबीस वर्षं की अवस्था 
में सम्पूर्णं वेदों का अध्ययन करके वह वापस लौटा। 
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उपनिषदौ में वेदारम्भ संस्कार के लिए आचार्य द्वारा शिष्य के साथ यक्षवेदी पर आकर मंगलाचरण करने, 
देवताओं का पूजन करने एवं तत्पश्चात्‌ शिष्य को उपदेश देने का भी विधान है। तेत्तिरीयोपनिषद्‌ मेँ वेदारम्भ 
हेतु गुरु-शिष्य को इख प्रकार उपदेश देते है-- 
ऋतं च स्वाध्यायप्रवचने च। सत्यं च स्वाध्यायप्रवचने च। तपश्च स्वाध्यायप्रवचने च। दमश्च 
स्वाध्यायप्रवचने च। शमश्च स्वाध्यायप्रवचने च। अग्नयश्च स्वाध्याय प्रवचने च। अग्निहोत्रं च 
स्वाध्यायप्रवचने च। अतिथयश्च स्वाध्यायप्रवचने च। मानुषं च स्वाध्यायप्रवचने च। प्रजा च 
स्वाध्यायप्रवचने च। प्रजनश्च स्वाध्यायप्रवचने च। प्रजातिश्च स्वाध्यायप्रवचने च। | 
| --शिक्षावल्ली, नवम अनुवाक 
अर्थात्‌ शिष्य को सृष्टि के नियमों को समते हुए यथायोग्य सदाचार का पालन करना चाहिए 
सत्यभाषणपूर्वक स्वाध्याय एवं अध्यापन करना चाहिए; तपश्चर्या अर्थात्‌ सात्विक श्रम सहित अध्ययन एवं 
अध्यापन करना चाहिए इद्धियों का दमन करते हुए अध्ययन एवं अध्यापन करना चाहिए मन का नियन्त्रण 
करते हुए अध्ययन एवं अध्यापन करना चाहिए यज्ञ के लिए अग्नि का चयन करते हुए अध्ययन एवं अध्यापन 
करना चाहिए। अग्निहोत्र करते हुए अध्ययन एवं अध्यापन करना चाहिएुः अतिथि सत्कार करते हुए अध्ययन 
एवं अध्यापन करना चाहिएः मनुष्योचित लोकिक व्यवहार करते हुए अध्ययन एवं अध्यापन करना चाहिए 
शास्त्रविधि से गर्भाधान संस्कार सम्पन्न करते हुए स्वाध्याय एवं अध्यापन करना चाहिए; तथा कुटुम्ब का 
अभ्युदय करते हुए अध्ययन एवं अध्यापन करना चाहिए। 
` गुरुकुल से लौटते समय सम्पन्न किये जाने वाले समावर्तन संस्कार के विषय मे भी उपनिषत्‌ साहित्य में 
पर्याप्त जानकारी मिलती है। इस समय आचार्य शिष्य को भी जो उपदेश देते है, उसकी दृष्टि से तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 
की शिक्षावल्ली का एकादश अनुवाक विशेष रूप से द्रष्टव्य है 
वेदमनूच्याचार्योऽन्तेवासिनमनुशास्ति। सत्यं वद। धर्म चर। स्वाध्यायान्मा प्रमदः। आचार्याय 
प्रियं धनमाहत्य प्रजातन्तुं मा व्यवच्छेत्सीः। सत्यान्न प्रमदितव्यम्‌। धर्मान्न प्रमदितव्यम्‌। कुशलान्न 
प्रमदितव्यम्‌। भूत्यै न प्रमदितव्यम्‌। स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम्‌। देवपितृकार्याभ्यां न 
प्रमदितव्यम्‌। | 
मातृदेवो भव।. पितृदेवो भव। आचार्य देवो भव। अतिथि देवो भव। यान्यनवद्यानि कर्माणि। 
तानि सेवितव्यानि। नो इतराणि। यान्यस्माकं सुचरितानि। तानि त्वयोपास्यानि। नो इतराणि। ये के 
चास्मच्छयांसो ब्राह्यणाः। तेषां त्वयाऽऽसनेन प्र्वसितव्यम्‌। श्रद्धया देयम्‌। अश्रद्धया देयम्‌। श्रिया 
देयम्‌। हिया देयम्‌। भिया देयम्‌। संविदा देयम्‌। 
अथ यदि ते कर्मविचिकित्सा वा वृत्तविचिकित्सा वा स्यात्‌। ये तत्र ब्राह्यणाः सम्मर्डिनः। 
युक्ता आयुक्ताः। अलूक्षाः धर्मकामाः स्युः। यथा ते तत्र वर्तेरन्‌। तथा तत्र वर्तेथाः, अथाभ्याख्यातेषु) 
ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मरशिनः। युक्ता आयुक्ताः। अलक्षा धर्मकामाः स्युः। यथा ते तेषु वर्तेरन्‌। तथा 
तेषु वर्तेथाः। एष आदेशः। एष उपदेशः। एषा वेदोपनिषत्‌। एतदनुशासनम्‌। एवमुपासितव्यम्‌। एवमु 
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चेतदुपास्यम्‌। | 

अर्थात्‌ आचार्य अपने आश्रम मेँ रहने वाले ब्रह्मचारी विद्यार्थी को, वेद का भली-भोति अध्ययन कराकर 
उसे लौकिक व्यवहार ज्ञान हेतु सदुपदेश देता है कि सदा सत्य बोलना; ्ूठ का सहारा न लेना; धर्म का 
आचरण करना; वेदादि का अध्ययन करने मे किसी भी प्रकार की लापरवाही मत करना; अपने आचार्य को 
गुरुदक्षिणा देने के लिए उनकी इच्छानुसार ही धन लाकर प्रेमपूर्वक देना; फिर उनको अनुमति पाकर ही 
गृहस्थाश्रम में प्रवेश करके सन्तानपरम्परा का विच्छेद न करना; सत्यमार्ग से विचलित मत होना; धर्ममार्ग से 
विचलित मत होना; समस्त शुभ लौकिक कर्मों का निष्ठापूर्वक अनुष्ठान करने मे प्रमाद नहीं करना। धन प्राप्ति 
को बढाने के साधनों के विषय में प्रमाद न करना; स्वाध्याय एवं अध्यापनं के नियम की अवहेलना नहीं करना 
यज्ञादि देवकार्य एवं श्राद्धतर्पणादि पितृकार्यं सम्पन्न करने मे भीं प्रमाद नहीं करना; तुम अपने माता, पिता 
आचार्य एवं अतिथि का आदर उनके प्रति देवनुद्धि रखते हुए. करना; संसारं मे जो निर्दोष कर्म हैँ, उन्हीं को 
करना; इनके अतिरिक्त जो दूषित कर्म है, उन्हे नहीं अपनाना; गुरुजनं के जो अच्छे कार्य हो, उन्हं ही अपनाना 
उनके जो अच्छे कार्य न हों, उन्हे नहीं अपनाना; जो कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण आदि पूज्य पुरुष आये, उनको आसनादि 
देकर अपनी शक्ति के अनुसार सादर उनकी सेवा करना; उन्हं श्द्धापूर्वक दान देना; अश्रद्धापूर्वक दान नहीं देना 
अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार ही दान देना; लज्जा ओर भय से युक्त होकर दान देना; विवेकपूर्वक दान 
देना; अब यदि उपर्युक्त कर्तव्य को करने मे कोई आशंका हो अथवा संदाचार के विषय मं कोई आशंका हो 
तो, जो उत्तम परामर्शं देने वाले, कुशल, अच्छे कर्म एवं सदाचार में पूर्णं रूप से लगे हुए, स्निग्ध स्वभाव वाले 
एवं धर्म की कामना करने वाले ब्राह्मण हो; वे (उन सन्देहयुक्त स्थानो मे) जैसा आचरण करते हों, वेसा ही 
आचरण करना; यही शास्त्र का आदेश है ओर यही गुरुजनों का पुत्रों एवं शिष्यो के प्रति उपदेश है; यही वेदों 
का रहस्य है, ओर यही परम्परागतं अनुशासन है, इसी का अनुष्ठान करना चाहिए तथा इसी सदाचार का पालन 
करना चाहिए। 

इस प्रकार वेदाध्ययन के प्रारम्भ ओर अन्त मे आचार्य शिष्य को उद्बोधितं करते हुए उन्हं सदाचार 
संयम, शील, सत्य, स्वाध्याय, सत्संग ओर सन्मार्ग दर्शन की शिक्षा अनुपम रीति से प्रदान करते है। वे शिष्य 
को धर्म से नियन्त्रित अर्थं ओर काम का सेवन करते हए मोक्षोन्मुख जीवन जीने का निर्देश देते वे उसे 
अन्धानुकरण से बचने का उपदेश देते हुए सन्देहास्पद स्थलों पर मनीषियों से भी सन्मार्ग दर्शन प्राप्त करने का 
सुञ्चाव देते है। - 

बृहदारण्यकोपनिषद्‌ मे भी वर्णन है कि देव, असुर एवं मनुष्य प्रजापति के इन तीन पत्र ने, जब उनके 
यहाँ ब्रह्मचर्यपूर्वक निवास किया ओर फिर उनसे उपदेशं के लिए प्रार्थना कौ तो प्रजापति ने उन्हँ "द' अक्षर का 
उपदेश दिया, जिसका अर्थं क्रमशः इद्धियदमन, दया एवं दान हे (5/2/1, 2, 3)। 

समावर्तन संस्कार सम्पन्न होने के पश्चात्‌ उपदेष्टा आचार्य को कृतज्ञ अन्तेवासियों दारा धन्यवाद देने की 
भी परम्परा उपनिषत्साहित्य में वर्णित है। शिष्यां ने ऋषि पिप्पलाद की पूजा की ओर उनके उपदेश हेतु उन्हें 
धन्यवाद दिया- 
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ते तमर्चयन्तस्त्वं हि नः पिता योऽस्माकमविद्यायाः परं पारं तारयसीति नमः परमृषिभ्यो नमः 
परपृषिभ्यः। प्रश्नोपनिषद्‌, 6/8 


गुरु का महत्त्व एवं कर्तव्य 


` उपनिषत्साहित्य मेँ गुरु के उपदेश के बिना विद्या ग्रहण करना लगभग असम्भव ही माना गया है। शिष्य 

गुरु की कृपादृष्टि से लौकिक ही नहीं आध्यात्मिक ज्ञान भी प्राप्त कर सकता है 
यदा सद्गुरुकटाक्षो भवति तदा भगवत्कथा श्रवणाध्यानादौ श्रद्धा जायते। तस्माद्धृदय 
` स्थितानादि दुरवांसनाग्रन्थिविनाशो भवति। ततो हदयस्थिताः कामाः सर्वे विनश्यन्ति। 
तस्मादधदयपुण्डरीककर्णिकायां परमात्माविर्भावो भवति। ततो दृढतरा वैष्णवी भक्ति्जयते। ततो 
वैराग्यमुदेति। - वैराग्यादूलुद्धिविन्ञानाविभवो भवति। अभ्यासात्तज्जञानं क्रमेण परिपक्वं भवति) 
पक्वविज्ञानाज्जीवन्मुक्तो भवति। ततः शुभाश्ुभकर्माणि सर्वाणि सवासनानि नश्यन्ति।- 


त्रिपाद्विभूतिमहानारायणोपनिषद्‌ 5 
इसलिए एेसे गुरु ओर आचार्य की आवश्यकता है, जो विद्या एवं विद्यार्थी का हित चाहते ह। एतदर्थ 
ईश्वर से प्रार्थना करना भी आचार्य का कर्तव्य है - 


यथाऽऽपः प्रवता यान्ति। -यथा मासा अहर्जरम्‌। एवं मां ब्रह्मचारिणो धातरायन्तु सर्वतः स्वाहा। 
प्रतिवेशोऽसि प्र मा भाहि प्र मा पद्यस्व।।- तैत्तिरीयोपनिषद्‌, शिक्षाध्यायवल्ली, चतुर्थं अनुवाक 
जिस प्रकार समस्त नदियों नीचे कौ ओर बहते हुए समुद्र मे जाकर मिल जाती है, तथा महीने दिनों का 
अन्त करने वाले संवत्सररूप काल में विलीन हो जाते है; हे विधाता, उसी प्रकार सभी ब्रह्मचारी मेरे पास आएं 
ताकि मेँ उनको विद्याभ्यासं करा सर्वू। आप तो सबके विश्राम स्थान है; अब मेरे लिए दिव्य स्वरूप को 
प्रकाशित कीजिए ओर मुञ्चे प्राप्त हो जाइए। 
गुरु का परम कर्तव्य है कि अपनी शरण मे आने वाले, प्रशान्त चित्त वाले, मन तथा इद्ियों पर विजय 
प्राप्त करने वाले जितेन्धिय शिष्य को ब्रह्म विद्या का सभी तत्त्वो सहित उपदेश दे, जिससे बह अविनाशी, नित्य, 
पुरुष रूप परमात्मा को प्राप्त कर सके-- 
तस्यै स विद्वानुपसन्नाय सम्यक्प्रशान्तचित्ताय शमान्विताय।। 
येनाक्षरं पुरुषं वेद सत्यं प्रोवाच तां तत्त्वतो ब्रह्मविद्याम्‌।। -- मुण्डकोपनिषद्‌, 1/2/13 
गुरु का कर्तव्य है कि वह योग्य शिष्य को ही विद्या प्रदान करे। संहितोपनिषद्‌ मेँ विच्छ. ने ब्राह्मण के 
पास आकर कहा कि मेँ तुम्हारी सम्पत्ति हूं मेरी रक्षा करो; योग्य व्यविति को ही उपदेश दो, अयोग्य को नहीं 
तभी मेरी सत्ता रहेगी- 
विद्या ह वै ब्राह्यणमाजगाम गोपाय मा शेवधिष्ठोऽहमस्मि। 
गुरु को चाहिए कि वह एेसे शिष्य को ब्रह्म विद्या का ज्ञान प्रदान करे, जो निष्काम भाव से कर्म करने 
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वाले, वेदार्थ के ज्ञाता, ब्रह्म के उपासक ओर श्रद्धा से युक्त, स्वयं एकर्षिं नामक अग्नि मेँ नियमपूर्वकं हवन 
करते हों तथा जिन्होने विधिपूर्वक सर्वश्रेष्ठ व्रत का पालन किया हो; जिन्होने व्रत का पालन नहीं किया, वह 
ब्रह्म विद्या पदने का अधिकारी नहीं है - 
क्रियावन्तः श्रोत्रिया ब्रह्मनिष्ठाः स्वयं जुहूत एकर्षिं श्रद्धयन्तः। 
तेषामेवैतां ब्रह्यविद्यां वदेत शिरोव्रतं विधिवद्येस्तु चीर्णम्‌।। 
तदेतत्सत्यमृषिरङ्रा पुरोवाच नैतदचीर्णव्रतोऽधीते। 
| -- मुण्डकोपनिषद्‌, 3/2/10, 11 
उन्हे चाहिए कि वे शिष्यो की हितकामना करते हुए हवन करः उनकी यही शुभकामना होनी चाहिए कि 
ब्रह्मचारी शिष्य मेरे पासे आये; ब्रह्मचारी कपट रहित हो; ब्रह्चारिगण प्रामाणिक ज्ञान को ग्रहण करने के योग्य 
हो; ब्रह्मचारी इद्धियों का दमन करने वाले हो; ब्रह्मचारी मन को वश मे करने वाले हो-- 
आमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा। विमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा। प्रमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा। 
दमयान्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा। शमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा।- तैत्तिरीयोपनिषद्‌, शिक्षावल्ली, चतुर्थ 
अनुवाक 


शिष्य के गुण एवं कर्त्तव्य 


उपनिषत्साहित्य मे शिष्य के कर्तव्यो एवं गुणों पर भी पर्याप्त प्रकाश डाला गया है शिष्य का परम 
कर्तव्य है कि वह अपनी अज्ञानता को स्वीकार करते हृए गुरु के प्रति भक्ति भाव धारण करे 
यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ । --्वेताश्वतरोपनिषद्‌, 6/33 
छान्दोग्योपनिषद्‌ में भिक्षावृत्ति (4/3/5-7) एवं गुरु के पशुओं को चराना (4/4/5) विद्यार्थी के लिए 
अनिवार्य कर्तव्य माना गया है। इसके साथ ही गुरु की यज्ञीय अग्नि की रक्षा करना आदि ओर गुरु की सेवा के 
पश्चात्‌ अवशिष्ट समय में वेदाध्ययन करने का नियम भी उपर्युक्त उपनिषद्‌ मे उल्लिखित है-- ` 
आचार्यकुलाद्‌ वेदमधीत्य यथाविधानं गुरोः कर्मतिशेषेणाभिसमावृत्य कुटुम्बे शुचौ देशे 
स्वाध्यायमधीयानो धार्भिकान्विदधदात्मनि सर्वेन्धियाणि सम्प्रतिष्ठाप्य... --8/15/1 
| विद्वान्‌ शिष्य के लिए भी योग्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करना आवश्यक हे। ब्रह्मा ने सृष्टि के आरम्भ में 
विष्णु से विद्या ग्रहण की थी- 
यो ब्रह्माणं विदधाति पर्वं यो वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै। --श्वेताश्वतरोपनिषद्‌, 6/18 
अपना कल्याण चाहने वाले शिष्य को पहले बताये गये सकाम कर्मो के फलस्वरूप इस लोक ओर 
परलोक के समस्त सुखो की भली-भांति परीक्षा करके अर्थात्‌ विवेकपूर्वक उनकी दुःखरूपता एवं अनित्यता को 
समङ्ञकर भोगों से विरक्त हो जाना चाहिए; उन्हें परमात्मा का वास्तविक तत्त्वज्ञान प्राप्तं करने के लिए, हाथ में 
समिधा लेकर श्रद्धा ओर विनय भाव से एेसे सद्गुरु की शरण मे जाना चाहिए, जो वेदों के रहस्य को भली- 
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भांति जानते हो; ओर परब्रह्म परमात्मा में स्थित हौ-- 
(क) परीक्ष्य लोकान्कर्मचितान्ब्राह्यणो निर्वेदमायान्नास्त्यकृतः कृतेन 
तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्यनिष्ठम्‌।। 
-- मुण्डकोपनिषद्‌, 1/2/12 
(ख) ब्रह्मपरा ब्रह्मनिष्ठाः परं ब्रह्मान्वेषमाणा एष ह वै तत्सर्व वक्ष्यतीति ते ह समित्पाणयो 
भगवन्तं पिप्पलादमुपसन्नाः। --प्रश्नोपनिषद्‌, 1/1 | 
शिष्य में तप, ब्रह्मचर्यं ओर श्रद्धा आदि गुण आवश्यक है। ऋषि पिप्पलाद के कथनानुसार श्रद्धापूर्वक 
तप करता हज ओर ब्रह्मचर्यव्रत का पालन करता हुआ ही शिष्य गुरु से जिज्ञासा शान्त करने का अधिकारी बन 
जाता है ओर तब, श्रद्धापूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अध्यात्मविद्या प्राप्त करके परमात्मा को प्राप्त कर ` 
लेता है ओर मुक्त हो जाता है-- 
तान्ह सख ऋषिरुवाच भूय एव तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संवत्सरं संवत्स्यथ यथाकामं 
प्रष्नान्परच्छत यदि विज्ञास्यामः सर्वं ह वो वक्ष्याम इति।। अथोत्तरेण तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया 
विधयाऽऽत्मानमन्विष्यादित्यमभिजयन्ते। एतद्वै प्राणानामायतनमेतदमृतमभयमेतत्परायणमेतस्मान्न 
पुनरावर्तन्त इत्येष निरोधस्तदेष शलोकः।। - प्रश्नोपनिषद्‌, 1/2, 10 
आचार्य कुल में रहने वाले ब्रह्मचारी को तीन धर्म स्कन्धो को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया 
गया है, ये तीन धर्मस्कन्ध अर्थात्‌ धर्म के आधार हैँ यज्ञ, अध्ययन, दान रूप प्रथम स्कन्ध, तप दूसरा स्कन्ध 
तथा आचार्यकुल में रहकर अपने शरीर को नियमों का पालन करते हुए क्षीण करना तीसरा स्कन्ध है-- 
त्रयो धर्मस्कन्धा यन्नोऽध्ययनं दानमिति प्रथमस्तप एव द्वितीयो ब्रह्मचार्याचार्यकुलवासी 
तृतीयोऽत्यन्तममात्मानमाचार्यकुलेऽवसादयन्सर्वं एते पुण्यलोका भवन्ति ब्रह्मसंस्थोऽमृतत्वमेति।- 
छान्दोग्योपनिषद्‌, 2/23/1 
अध्ययन काल में ब्रह्मचारी में मेधा, धारणा-शक्ति, रोगराहित्य, वाक्चातुर्य्य, उपदेश के प्रति निष्ठा आदि 
आवश्यक गुण होने चाहिए। ईश्वर के प्रति आस्थावान्‌, विद्यार्थी इन्हीं गुणों का आधान करने के लिए ईश्वर से 
प्रार्थना करता है-- | 
यश्छन्दसामृषभो विश्वरूपः। छन्देभ्योऽध्यमृतात्सम्बभूव। स मेन्द्रो मेधया स्परणोतु। अमृतस्य देव 
धारणो भूयासम्‌। शरीरं मे विचर्षणम्‌। जिह्मा मे मधुमत्तमा। कर्णाभ्यां भूरि विश्रुवम्‌। ब्रह्मणः 
कोशोऽसि मेधया पिहितः। श्रुतं मे गोपाय। --तेत्तिरीयोपनिषद, शिक्षावल्ली, 4/1 
अर्थात्‌ जो वेदो मेँ सर्वश्रेष्ठ है, विश्वरूप है, अमृतस्वरूप वेदों से प्रधान रूप में प्रकट हुआ है, वह 
सबके स्वामी इन्द्र मुज्ञे मेधा से सम्पन्न करर, हे देव । आपकी कृपा से मेँ अमृतमय परमात्मा को हदय में धारण 
करने मेँ समर्थ हो सकु; मेरा शरीर रोगरहित एवं स्फूर्तियुक्त हो; मेरी जिह्वा मधुर स्वर से आपके मधुर नाम का 
गुणगान करते हुए मधुर भक्तिरस से युक्त हो जाएः मै अपने गुरु के उपदेश को ध्यानपूर्वक सुन; हे प्रणवरूप 
इन्द्र ! आप लौकिक बुद्धि से ढकी हुई निधि है, आपसे प्रार्थना है कि आप मेरे सुने हए उपदेश की रक्षा कर| 
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कठोपनिषद्‌ के अनुसार यमराज ने नचिकेता की परीक्षा ली, तभी उन्हं ब्रह्मविद्या का अधिकारी माना- 

स त्वं प्रियान्‌ प्रियरूपांश्च कामानभिध्यायन्नचिकेतोऽत्यस््राक्षीः। नैतां सृङ्कां वित्तमयीमवाप्तो 
यस्यां मज्जन्ति बहवो मनुष्याः। दूरमेते विपरीते विषूची अविद्या या च विद्येति ज्ञाता। विद्याभीप्िनं 
नाचिकेतसं मन्ये न त्वा कामा बहवोऽलोलुपन्त।। कामस्याप्ति जगतः प्रतिष्ठां क्रतोरनन्त्यमभयस्य 
पारम्‌। स्तोममहदुरुगायं प्रतिष्ठां . दृष्ट्रा धृत्याधीरो नचिकेतोऽत्यस््राक्षीः।। एतच्छुत्वा सम्परिगृह्य मर्त्यं 
प्रवृह्य धर्म्यमणुमेतमाप्य। स मोदते मोदनीयं हि लब्ध्वा विवृतं सद्य नचिकेतसं मन्ये।। -- कठोपनिषद्‌, 
1/2/3, 4, 11, 13 

उन्होने नचिकेता को सम्बोधित करते हुए कहा कि हे नचिकेता तुमने प्रिय ` लगने वाले ओर सुन्दर रूप 
वाले लौकिक ओर पारलौकिक भोगों को भली-भोंति. सोच-समङ्ञकर छोड़ दिया है, तुम इस सम्पत्ति रूपी 
जंजीर के बन्धन में नहीं पड़; तुम विद्या प्राप्ति के वास्तविक अधिकारी हो, क्योकि कल्याण मार्ग पर चलते हुए 
तुम्हं भोग भी नहीं लुभा सके; सभी प्रकार के भोगों से सम्पन्न, जगत्‌ का आधार, यज्ञ का चिरस्थायी फल 
निर्भयता की अवधि, वेदों में गाई गई प्रतिष्ठा वाले स्वर्ग लोक को भी तुमने धर्यपूर्वकं छोड़ दिया; अतः मेरी दृढ 
मान्यता है कि तुम बहुत बडे बुद्धिमान्‌ हो,.....तुम ब्रह्मप्राप्ति के उत्तम अधिकारी हो। | 


गुरु-शिष्य के सम्बन्ध 


उपनिषदों में गुरु-शिष्य के परस्पर सम्बन्ध के विषय मे भी स्पष्ट वर्णन मिलता है-- 
सह नाववतु। सह नौ भुनक्तु। सह वीर्य करवावहै। तेजस्वि नावधीतमस्तु। मा विद्विषावहै 
हे ईश्वर! आप हम गुरु ओर शिष्य दोनों की साथ-साथ सब प्रकार से रक्षा करैः हम दोनों का साथ- 
साथ पालन-पोषण करे हम दोनों साथ-साथ बल प्राप्त करै हम दोनों के द्वारा पदी गई विद्याएं तेजयुक्त हो 
तथा हममे कभी भी देष न हो।-- 
सह नौ यशः। सह नौ ब्रह्मवर्चसम्‌। - तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 1⁄3 
तैत्तिरीयोपनिषद्‌ की शिक्षावल्ली का प्रारम्भ ही इस भावना से हुआ है कि गुरु एवं शिष्य दोनों को सूर्य, 
वरुण, अर्यमा, इन्द्र, बृहस्पति, विष्णु तथा वायु की वन्दना ब्रह्मसूत्र मे करनी चाहिए, क्योकि ये सभी देववृन्द 
इन दोनों के प्रीतिवर्धक, हितप्रद, योगक्षेमनिर्वाहक इसलिए अवश्य ही आराध्य है। सुन्दर एवं सुखद प्रज्लाशक्ति 
एवं प्राणशक्ति की समुपलन्धि के लिए देवाराधनगुरुशिष्य का परम कर्तव्य है।- प्रथम अनुवाक। 
उपनिषदो मे गुरु से प्राप्त विद्या को ही महत्त्वपूर्णं माना है-- 
आचार्याद्‌ ह्येव विद्या विदिता साधष प्रापयति। --छान्दोग्योपनिषद्‌, 4/9/3 
उपनिषद्‌ साहित्य मे अध्ययन-अध्यापन के लिए निर्धारित विषयों की भी सूची दी गई रहै 
छान्दोग्योपनिषद्‌ में नारद एवं सनत्कुमार संवाद के अवसर पर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इतिहास- 
पुराण, व्याकरण, श्राद्ध, कल्प, गणित, उत्पातज्ञान, निधिशास्त्र, तर्कशास्त्र, नीतिशास्त्र, देवविद्या, निरुक्त, 
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ब्रह्यविद्या,भूतविद्या, क्षत्रविद्या, नक्षत्रविद्या, सर्पविद्या, नृत्य, संगीत आदि विषयों को सूची मिलती हे। -7/1/1- 
5, 7/2/1 
| इस प्रकार शिष्य को चाहिए कि वह पूर्णं निष्ठा से विद्या को पदे ओर उसे आत्मसात्‌ करे, उसकी स्थिति 
| एसी नहीं होनी चाहिए कि चारों वेद, धर्मशास्त्रादि को पद्कर भी आत्मज्ञान से रहित हो, जिस प्रकार से 
| पकवान के निरन्तर सम्पर्कं मेँ ही रहने वाली दर्वीं (कलचछी) को पकवान का स्वाद पता नहीं चल पाता! 
अर्थात्‌ शिष्य को जडता से रहित होना चाहिए- 

अधीत्य चतुरो वेदान्‌ धर्मशास््राण्यनेकशः। 

आत्मानं नैव जानन्ति दर्वी पाकरसं यथा।। - मुक्तिकोपनिषद्‌, 2/1/65 
| इसी प्रकार आचार्य भी शिष्य को अपने सर्वज्ञ होने का मिथ्या आभास न दे, अपितु ऋषि पिप्पलाद के 
| समान निर्भीक होकर शिष्यो को कह सके किं “तुम मुञ्चसे प्रश्न पृछना, किन्तु मे तुम्हें उनके उत्तर तभी दे 
| सर्कूगा, जब उनका उत्तर जानता होऊंगा। (प्रश्नोपनिषद्‌ 1/2) 

उपर्युक्त विवेचन से उपनिषत्साहित्य में गुरु के गौरव को बदाने वाले गुण, शिष्यो की पात्रता, शिष्यं की 

विद्यानिष्ठा एवं गुरुनिष्ठा के अतिरिक्त आचार्य की शिष्यो की शिक्षणसंस्था में प्रवेश की चिन्ता, छात्रावास से 
सम्पन्न आवासीय विश्वविद्यालय, दीक्षान्त समारोह, पाद्यक्रम, शिक्षा का महत्त्व आदि विषयों पर महत्त्वपूर्ण 
जानकारी मिलती है। उपनिषदों की शिक्षा-प्रणाली पुस्तकीय ज्ञान का पक्ष नहीं लेती, उसमें एक ब्रह्मचारी 
विद्यार्थी को योग्य एवं समर्थ सामाजिक गृहस्थ बनाने का भी निर्देशन मिल जाता हेै। 


[1 
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उपनिषदों मे शिक्षा सिद्धान्त. 
डों० चिरञ्जीति शमां # 


वैदिक वाङ्मय मे उपनिषद्‌ विशिष्ट शिक्षानिधि के रूप मेँ मान्य हैँ। उपनिषद्‌, ब्रह्मसूत्र, गीता ये तीन 

प्रस्थानत्रयी के नाम से प्रसिद्ध है। इनमें प्रमुख उपनिषद्‌ है। गीता तथा ब्रह्मसूत्र उपनिषदों के ऊपर आश्रित हे! 
'उप' एवं “नि' उपसर्गा से युक्त सद्‌ (बैठनः) धातुं से उपनिषद्‌ शब्द निष्यत्न होता है। इसका अर्थ है (गुरु 
के) निकट विनग्रतापूर्वक बैठना (रहस्य ज्ञान के लिए) अर्थात्‌ गुरु के निकट ' विनम्रतापूर्वक बैठकर प्राप्त 
किया गया ज्ञान। प्राचीनता तथा विषय संयोजन आदि की दृष्टि से 1. ईश 2. केन 3. कठ 4. प्रश्न 5. मुण्डक 
6. माण्डुक्य 7. तैत्तिरीय 8. एेतरेय 9. छान्दोम्य तथा 10. वृहदारण्यकोपनिषद्‌ प्रसिद्ध हँ। इनमें महत्त्वपूर्ण 
शक्षकीय विषय व्यक्त हुए रै। ये विषय बलप्रद, आलोकप्रद एवं शिक्षा के उच्च आदर्शं के परिचायक हे। 
इनकी शिक्षा-सिद्धान्त की सीमा सांसारिक जीवन की आवश्यकताओं की तुष्टि तक ही नहीं है। इनमें प्राप्त 
संकेतो के आधार पर शिक्षा सिद्धान्तं का विवेचन इस प्रकार किया जा सकता है 


शिक्षा क्छा उदेश्य 


उपनिषदों के अनुसार शिक्षा का उदेश्य ब्रह्म साक्षात्कार करना है। छान्दोग्योपनिषद्‌ मे जब नारद 
सनत्कुमार से कहते हैँ कि उन्होने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इतिहासपुराण रूप पञ्चमवेद, व्याकरण, 
श्राद्धकल्प, शिक्ाकल्प, गणित, ज्योतिष शास्त्र आदि सब पढ़ लिए है, वे "मन्त्रवित्‌ बन चुके ह परन्तु 
"आत्मवित्‌ नहीं है।। इस प्रकार उनका यही तात्पर्य है कि उनके पास पुस्तकीय ज्ञान तो बहुत है किन्तु 
आत्मज्ञान अर्थात्‌ वैयक्तिक शक्तियों के विकास की विद्या नहीं. है। बृहदारण्यक (2.5.19) के अनुसार, “यह 
आत्मा ब्रह्म" है। इसमे आत्मा ओर ब्रह्म का एेक्य दिखाया गया है।-अयमात्मा ब्रह्म-आत्मा ही परमात्मा हे। 
सच्चा ज्लान आने पर भेद बुद्धि समाप्त हो जाती है। मुण्डकोपनिषद्‌ (3.2.9) के अनुसार ब्रह्मवित्‌ ब्रहौव 
भवति-ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। एेतरेयोपनिषद्‌ (3.4) के अनुसार-प्रज्ञानं ब्रह्म-“ब्रह्य ज्ञान 
स्वरूपः" है। ब्रह्य का स्वरूप लक्षण यह है कि उसकी नित्य सत्ता. है ओर वह ज्ञान या चित्‌ के रूपमे हे। 
छान्दोग्योपनिषद्‌ (6.8.7) मेँ कहा गया है कि “वह तृ ही है" तत्‌ त्वम्‌ असि। यहोँ तत्‌ (वह) का अर्थ हँ 


+ वेदायार्य, वेद भवन महाविद्यालय, अलोपीबाग, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश .. 
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ब्रह्म, त्वम्‌ जीव के लिए आया है। अर्थात्‌ जीव ही ब्रह्म है। तुम शरीर मात्र नहीं हो, अपितु साक्षात्‌ 
चैतन्यस्वरूप हो जिसकी नित्य सत्ता है। बृहदारण्यकोपनिषद्‌ (1.4.10) में ब्रह्म की सर्वरूपता के निरूपण के 
| प्रसङ्ग मेँ कहा गया है कि ““उत्पत्ति से पहले यह नामरूपात्मक जगत्‌ ब्रह्म स्वरूप ही था। उसने अपने को ही 
| जाना-अहं ब्रह्मास्मि-““म ब्रह्म हू"(5) इसी विज्ञान से वह सर्वरूप हो गया। उसे देवताओं में से जिस-जिस ने 
| जाना वही तद्रूप हो गया। एेसे ही ऋषियों ओर मनुष्यो मे से भी (जिस जिसने उस ब्रह्म को उक्त प्रकार से 
। 
| 


जाना वह ब्रह्मरूप हो गया) ऋषि वामदेव ने उस तततव को आत्मभाव से देखते हुए ही जाना। यह उपनिषद्‌ 


आत्मा मेँ सर्वाधिक प्रेम व्यक्त करते हुए आत्मतत्त्व को देखने के लिए प्रेरित करता है कि आत्मा ही दर्शनीय, 
श्रवण के योग्य, मनन के योग्य ओर ध्यान करने योम्य है।2 


पाद्यक्रम 


उपनिषद्‌ भौतिक जगत्‌ को अन्तिम सत्य नहीं मानते है, किन्तु सत्य को इसी जगत्‌ मेँ रहकर एवं भौतिक 
वातावरण के सहयोग से, चरम सत्य को प्राप्त करने का निर्देश देते है। मनुष्य के प्रमुख दो वातावरण होते है 
(1) आध्यात्मिक वातावरण (2) प्राकृतिक वातावरण। आध्यात्मिक वातावरण में व्यक्ति के बौद्धिक, नैतिक तथा 
धार्मिक सभी क्रिया-कलाप आति है। शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भौतिक जगत्‌ की जानकारी भी 


अपेक्षित हे। अतः पादूयक्रम में उन विष्यो का समावेश हो जो जीव, जगत्‌ तथा ब्रह्म के स्वरूप से शिक्षार्थियो 


को परिचित करार्पं। 
शिक्षणविधि 


उपनिषदों मे विविध शिक्षण विधियो प्रयुक्त है। जिनमें प्रमुख ये है-- 

1. उपदेशविधि # 

यह विधि वेदाध्ययन कराने के बाद आचार्य द्वारा शिष्यां को शिक्षा देने में प्रयुक्त हे। जो जितना जानता 
६, उसे बतलाते हुए यदि कोई उपदेशक के पास जाता है तो उसे उसके ज्ञान से आगे शिक्षा देने मे भी इस 


विधि का प्रयोग किया गया है॥ इस प्रकार यह विधि अधीत स्वयं आचरित एवं अनुभूत विषयो की अभिव्यविति 
मे उपयुक्त है। | 


2. संवादविधि 

यह विधि कठोपनिषद्‌, छान्दोग्योपनिषद्‌ तथा वृहदारण्यकोपनिषद्‌ आदि उपनिषदों में प्रयुक्त हे। इनमें 
गुरु शिष्य संवाद, (छान्दोग्य 4/14) “पिता पुत्र संवाद्‌' (कठढ० 1.3) "याज्ञवल्क्य मेत्रेयी संवाद' (वृहदा० 2/ 
4) (राजा ओर ५ उषस्ति संवाद (छान्दोग्य 1.11) आदि संवाद व्यक्त है। इस विधि से विषय के अनेक पक्ष 
स्पष्ट हो जाते ह ओर भाग लेने वाले व्यवितयों को आत्माभिव्यवित का अवसर मिल जाता हे। इस विधि से 
विश्वासो का निर्धारण हो जाता है। | | 

3. प्रश्नोत्तर विधि. _ ` | | | 

यह विधि प्रश्नोपनिषद्‌, बृहदारण्यकोपनिषद्‌, केनोपनिषद्‌, एेतरेयोपनिषद्‌ तथा छान्दोग्योपनिषद्‌ आदि 
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उपनिषदों में प्रयुक्त है। इनमे “जनक के मन चाहे प्रश्नों का उत्तर (बृहदा० 4.4). “श्वेत केतु के प्रति प्रवाहण के 
प्रश्न" (छान्दोग्य 5.3) “आत्मा के विषय मँ प्रश्नोत्तर (रतरेय 3.1-4) आदि प्रश्नोत्तर व्यक्त हँ! इस विधि में 
प्रशन पृङे जाते है ओर उनका उत्तर तत्काल अथवा अपेक्षित समय प्रदान कर कालान्तर मेँ देना पडता है। 
प्रश्नोपनिषद मे कहा गया है कि महर्षि पिप्पलाद ने ब्रह्म विद्या के लिए आए हुए शिक्षार्थयों से कहा कि तुम 
लोग तपस्या, इद्धिय संयम रूप ब्रह्मचर्य ओर श्रद्धा से युक्त हो गुरु शुश्रुषापूर्वकः एक वर्ष ठहरो फिर अपनी 
इच्छानुसार प्रश्न करना। यदि मे उसे जानता होऊँगा तो सब बतला दंगा। एक वर्षं गुरुकुल वास करने के बाद 
कात्यायन कबन्धी ने पिप्पलाद महर्षि के पास जाकर पृष्ठा हे भगवन्‌! ये सम्पूर्ण प्रजा किससे उत्पन्न होती हे? 
तब पिप्पलाद ने उत्तर दिया। । . र | 


शिक्षक एवं शिक्षार्थी 


मुण्डकोपनिषद्‌ के अनुसार उस नित्य तत्त्व को जानने के लिए हाथ में समिधा लेकर श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ 
गुरु के पास जाना चाहिए। छान्दोग्योपनिषद्‌” मेँ कहा गया है कि विधि विधान के अनुसार आचार्य कर्तव्य 
कर्मों को समाप्त करके वेदाध्ययन कर आचार्य कुल से समावर्तन हो जाने पर स्त्री परिग्रह पूर्वक कुटुम्ब में 
स्थित हो, पवित्र स्थान में स्वाध्याय करता हुआ, पुत्र एवं शिर्ष्यो को धर्मात्मा बनाता हुआ, सम्पूर्णं इन्ियो का 
अपने अन्तःकरण में उपसंहार कर, शास्त्र की आज्ञा से विरुद्ध प्राणियों की हिंसा न करता हआ जीवनयापन 
करे, वह अधिकारी पुरुष निश्चय ही यावज्जीवन इस प्रकार बरताव करने वाला अन्त में ब्रह्मलोक को प्राप्त 
कर लेता है ओर फिर लौटता नही। 

आचार्य उपदेश से अधिक अपने आचार से प्रभावित करते थे तथा शिष्यं को आचार्य के लिए 
भिक्षावृत्तिः का भी आश्रय लेना पडता था। आचार्य कुल की अग्नि प्रज्वलित रखने के लिए समिधा लाना 
तथा गोसेवा" भी उनके कर्तव्य थे। इस प्रकार आचार्य सदा. शिष्य के व्यक्तित्वं का विकास करने मेँ सहायक 
होते थे। इन सब क्रियाओं से शिक्षार्थी को विनय, शारीरिक श्रम, एवं कष्ट, सहिष्णुता आदि मानवीय गुणो की 
महिमा सिखाई जाती थी। इससे यह स्पष्ट होता है कि केवल पुस्तकों मे पढाकर इन गुणों की शिक्षा देना सम्भव 
नहीं होता है। आचार्य शब्द का निर्वचन भी इसी तथ्य की पुष्टि करता है--आचार्यः कस्मात्‌? (निरुक्त 1.2) 
आचार्य नाम क्यो पड़ा? | ॑ 

आचार्यः आचारं राहयति-क्योकि वह आचार को ग्रहण कराता है, विद्यार्थी को आचार सिखाता हे। 
आचिनोति अर्थान्‌-पदार्थो का संचय कराता है, विद्याथीं को सूक्ष्म से सुक्ष्म पदार्थो का दर्शन करा देता है। 
आचिनोति बुद्धिमिति वा-अथवा क्योकि आचार्यं शिष्य की बुद्धि का संचय करता है, उसकी बुद्धि बढाता हे। 
अतः उसे आचार्य कहते हैँ। । ५ 


अनुशासन 
उपनिषदों मे अनुशासित जीवन को महत्त्वपूर्णं माना गया है। बालक की प्रकृति मे संस्कार लाकर उसे 
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अनुशासित बनाते थे। छान्दोग्योपनिषद्‌ में “धर्म स्कन्ध निरूपण' मे कहा गया है कि आचार्य कुल में रहने वाला 
ब्रह्मचारी है, जो कि आचार्य कुल मेँ ही अपने शरीर को नियम त्रतादि से अत्यन्त क्षीण कर देता है, वह तीसरा 


| घर्म स्कन्ध हे।'' बृहदारण्यकोपनिषद्‌ के अनुसार बाह्य इ्धिय व्यापार से शान्त, अन्तः करण की तृष्णा से रहित 
| होने के कारण दान्त, सम्पूर्णं एषणाओं से उपरत, न्दर को सहन करने वाला तितिश्ु ओर समाहित चित्त होकर 
आत्मा मेँ ही आत्मा को देखता है। 


इस प्रकार उपनिषदों के अनुसार आज्ञा, नियम, त्रत आदि का पालन उच्चतम ज्ञान प्राप्ति के लिए 


अनिवार्य हे। 


उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि बालक “आत्मन्‌ है ओर शिक्षा का कार्य यह है कि बालक 


को अपने स्वरूप को पहचानने में समर्थं बनाए। आत्म तत्त्व बोध प्राकृतिक देन नहीं है। एतदर्थं व्यक्ति को 
स्वयं प्रयत्न करना पडता है। शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भौतिक जगत्‌ की जानकारी अपेक्षित है। 
स्वयं आचरित तथा अनुभूत विषयों का शिक्षण ही शिक्षण है। शिक्षार्थी को अनुशासन गति देता है, रक्षा करता है 
ओर निश्चित मार्ग तक ले जाता है। आज्ञा, नियम, व्रत आदि का पालन उच्चतम ज्ञान प्राप्ति के लिए अनिवार्य 
हे। इस प्रकार शिक्षा का लक्ष्य शिक्षार्थियो मे संयम, नैतिक मूल्यों का सृजन तथा उनको सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थो 
का दर्शन एवं उनके अपने स्वरूप को पहचाने में समर्थं बनाना है। 





न 


10. 
11. 
12. 
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सन्दर्भ सङ्केत 


सोऽहं भगवो मन्त्रविदेवास्मि नात्मवित्‌ (छान्दोग्य 7.1.3) 
आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः। (बृहदा0 4.5.6) 
वेदमनूच्याचार्योऽन्तेवासिनमनुशास्ति। सत्यं वद। धर्म चर। स्वाध्यायान्मा प्रमदः।.....-(तैत्तिरीय 11.1-2) 
अधीहि भगव इति होपससाद सनत्कुमारं नारदस्तं होवाच यद्वेत्थ तेन मोपसीद ततस्त ऊर्ध्वं वक्ष्यामीति स होवाच। (छान्दोग्य 
7.1) 
तान्ह स ऋषिरुवाच भूय एव तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया संवत्सरं संवत्स्यथ यथाकामं प्र्नान्पृच्छत यदि विज्ञास्यामः सर्वं ह वो 
वक्ष्याम इति। (प्रश्नोपनिषद्‌ 1.2) 
तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ 
समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌। (मुण्डक 1.2.12) 
आचार्य कुलाद्वेदमधीत्य यथाविधानं गुरोः... .(छा0 30 8.15) 
ब्रह्मचारी बिभिक्षे (छान्दोग्य 4.3.5) 
समिधं सोम्याहरोप (छान्दोग्य 4.4.5) 
द्रादशवर्षाण्यग्नीन्परिचचार (छान्दोग्य 4.10.1) 
बृहदा 3.1.1 तथा छान्दोग्य 4.4.5 
तृतीयोऽत्यन्तमात्मानमाचार्यकुलेऽवसादयन्‌ (छान्दोग्य 2.23) 
तस्मादेवं विच्छान्तोदान्त उपरतस्तितिक्षुः 
समाहितो भूत्वात्मन्येवात्मानं पश्यति। (वृहदा0 4.23) 
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सत्यकाम की शिक्षा. 


( छान्दोग्य उपनिषद्‌ का एक कथानक ) 


आचाय डों० रामनाथ वेदालंककार 


जबाला के पुत्र सत्यकाम ने एक दिन अपनी माता से कहा- माँ, मै गुरुकुल जाकर ब्रह्मचर्यवास करना 
चाहता हूँ, बता तो मेरा गोत्र क्या है। माता ने उत्तर दिया-युत्र, मै नहीं जानती तेरा गोत्र क्या है। भँ अपनी 
युवावस्था में परिचारिणी होकर इस घर से उस घर घूमती थी, तभी मेरे गर्भं से तूने जन्म लिया, सो में नहीं 
जानती कि तेरा गोत्र क्या है। मेरा नाम जबाला है, तेरा नाम सत्यकाम है, इसलिए जब आचार्य तुञ्चसे गोत्र पू 
तब तू अपने को "जाबाल सत्यकामः ही बतला देना। 

इस वार्तालाप के बाद एक दिन सत्यकाम हाख्टरिमत गौतम नामक. आचार्य के पास जा पहुंचा ओर 
बोला-- मे आपके निकट ब्रह्मचर्यवास करना चाहता हूं, क्या उपनयन के लिये आ जाऊँ? आचार्य ने प्रशन 
किया--हे सौम्य, तेरा गोत्र क्या है? सत्यकाम ने कहा-- भगवन्‌, मै नहीं जानता कि मेरा गोत्र क्या है? मेरी 


माता ने कहा था-में अपनी युवावस्था में परिचारिणी होकर इस घर से उस घर घूमती थी। तभी एक दिन मेरे 


गर्भं से तूने जन्म लिया। सो मेँ नहीं जानती कि तेरा गोत्र क्या है। मेरा नाम जबाला है, तेरा नाम सत्यकाम है, 


इसलिये जब आचार्य तुञ्चसे गोत्र पृङछे तब तु अपने को “जाबाल सत्यकामः ही बतला देना। 


सत्यकाम के सरलता से कहे हुए निश्छल वचनो को सुन आचार्य बोले-- वत्स, भने समञ्ञ लिया कि तू 
ब्राह्मण ही है, क्योकि जिसमें ब्राह्यणत्व नहीं है वह इस प्रकार सच नहीं कह सकता। जा, समिधा ले आ, यें 
तुञ्चे उपनीत करूंगा, तू सत्य से विचलित नहीं हुआ है। यह कह आचार्य ने उसे उपनीत कर लिया ओर दुबली- 
पतली चार सौ गौपं उसे सोप कर कहा- इन्हे जंगल मेँ ले जा ओर इनकी सेवा कर। सत्यकाम ने गौएं जंगल 
की ओर हांक दी ओर जाते हुए बोला-गुरु जी, जब तक ये एक सहस्र नहीं हो जायेगी तब तक नहीं लौटंगा। 
सत्यकाम कुक वर्षं तक जंगल में फिरता-फिरता गौओं की सेवा करता रहा। जब वे चार सौ से एक सहस्र हो 
गई तब एक दिन बेल (ऋषभ) ने उसे पुकारा-“सत्यकाम'! हाँ भगवन्‌, सत्यकाम ने उत्तर दिया। बैल 
# प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, महर्षिं दयानन्द वैदिक शोधपीठ, पञ्जाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ; 

उपकुलपति एवं अध्यक्ष, संस्कृत विभाग, गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार, उत्तर प्रदेश ( भू0 पू0) 
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बोला- हे सोम्य, हम सहस्र तो हो गये, अब ह्मे आचार्यकुल मेँ ले चलो न। ओर लो, मेँ तुम्हें ब्रह्म के एक 

पाद का उपदेश भी करता ह| “कीजिये भगवन्‌", सत्यकाम ने कहा। बैल बोला- देखो, प्राची दिशा एक कला 
| है, प्रतीची दिशा दूसरी कला है, दक्षिण दिशा तीसरी कला है, उदीची दिशा चौथी कलां है। यह ब्रह्म का एक 
। चतुष्कल (चार कलाओं वाला) पाद है जिसका नाम है “प्रकाशवान्‌'। जो ब्रह्म के इस चतुष्कल पाद को समञ्च 
| कर प्रकाशवान्‌ रूप मेँ इसे उपासता है वह स्वयं भी इस लोक में प्रकाशवान्‌ हो जाता है ओर प्रकाशवान्‌ 
| लोका को अपने लिए जीत लेता है। फिर बैल ने कहा, यह ब्रह्य का एक पाद मैने बता दिया, अगले पाद का 
उपदेश तुञ्चे अग्नि करेगा। 

अगले दिन सत्यकाम ने गौं आचार्यकुल की ओर हांक दी किन्तु इन कई वर्षो मे वह बहुत दूर निकल 
आया था। चलते-चलते शाम हो गई। तब उसने उस दिन वहीं पड़ाव करने की इच्छा से गौओं को रोक दिया 
ध अग्निहोत्र की तैयारी करने लगा। अग्नि प्रज्वलित कर, समिधादान कर, पश्चिमाभिमुख हो पूर्व दिशा मे 

ठ गया। 

उतने मे अगि ने उसे पुकारा- “सत्यकामः! षँ भगवन्‌, सत्यकाम ने उत्तर दिया। “सोम्य, क्या ब्रह्य 
का एक पाद -तुम्हं कहू? अग्नि बोला। "किये भगवन्‌, सत्यकाम ने प्रत्युत्तर दिया। अग्नि कहने लगा-- 
प्रथ्वी एक कला है, अन्तरिक्ष दूसरी कला है, दयौ तीसरी कला है, समुद्र चौथी कला है। यह ब्रह्म का एक 
चतुम्कल पाद है, जिसका नाम है 'अनन्तवान्‌। जो ब्रह्म के इस चतुष्कल पाद को समञ्ञ कर ' अनन्तवान्‌' रूप 
मे इसे उपासता है, वह स्वयं भी इस लोक मे अनन्तवान्‌ हो जाता है ओर अनन्तवान्‌ लोकों को अपने लिये 
जीत लेता है। फिर अग्निने कहा, अगले पाद का उपदेश तुञ्धे हंस करेगा। | 

अगले दिन सत्यकाम गौओं को अगे हांक ले चला। चलते-चलते फिर जब शाम हो गई, तब वहीं 
पडावे करने कौ इच्छा से उसने गौओं को रोक लिया। पहले दिन की तरह अग्निहोत्र की तैयारी की। अग्नि 
प्रज्वलित कर, समिदाधान कर्‌, पश्चिमाभिमुख हो पूर्व दिशा में बेठ गया। 

इतने में एक हंस उड़ता हआ आया ओर उसने पुकारा-“सत्यकाम। “हाँ भगवन्‌, सत्यकाम ने उत्तर 
दिया। 'हे सौम्य, क्या भै तुजे ब्रह्म का एक पाद क, हंस ने पूछा, 

"किये भगवन्‌', सत्यकाम ने .प्तयुत्तर दिया। हंस ने कहा- अग्नि एक कला है, सूर्य दूसरी कला है, 
चन्द्रमा तीसरी कला हे, विद्युत चौथी कला है। यह ब्रह्म का चतुष्कल पाद है, जिसका नाम है “ज्योतिष्मान्‌ जो 
ब्रह्म के इस चतुष्कल पाद को समञ्ञ कर ज्योतिष्मान्‌ रूप मेँ इसे उपासता है वह स्वयं भी इस लोक मे 
ज्योतिष्मान हो जाता है ओर ज्योतिष्मान्‌ लोको को अपने लिए जीत लेता है।' फिर हंस बोला, अगले पाद का 
उपदेश तुञ्ञे मद्गु करेगा। 

अगले दिन सत्यकाम गओं को ओर आगे हांक ले चला। चलते-चलते जब शाम हो गई तब वही पड़ाव 
करने कौ इच्छा से उसने गौओं को रोक दिया। हमेशा की तरह अग्निहोत्र करने के लिये अग्नि प्रज्वलित कर, 
समिदाधान कर, पश्चिमाभिमुख हो पूर्व दिशा में बैठ गया। 

इतने मे मद्गु उड़ता हुआ आया ओर उसने पुकारा-“सत्यकाम। शौ भगवन्‌", सत्यकाम ने उत्तर दिया। 
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हे सोम्य, “क्या गै तुञ्ञे ब्रह्म का एक पाद कहू, मद्गु ने पृष्ठा! "किये भगवन्‌", सत्यकाम ने प्रत्यत्तर दिया। 
मद्गु ने कहा-- प्राण एक कला है, चक्षु दूसरी कला है, श्रोत्र तीसरी कला है, मन चौथी कला है। यह ब्रह्य का 
एक चतुष्कल पाद है जिसका नाम “आयतनवान्‌ है। जो ब्रह्म के इस चतुष्कलं पाद को समह कर 
आयतनवान्‌" के रूप में इसे उपासता है वह स्वयं भी इस लोक मे आयतनवान्‌ हों जाता है ओर आयतनवान्‌ 
लोकों को अपने लिये जीत लेता है। 
अब आचार्यकुल समीप ही था। अगले दिन चल कर गौओं कों साथ लिये सत्यकाम आचार्य के पास 
पहुंच गया। आचार्य ने कहा--हे सत्यकामः ! "हँ भगवन्‌, सत्यकाम ने उत्तर दिया। आचार्य बोले, “हे सौम्य, तू 
तो ब्रह्मवित्‌ सा प्रतीत होताहै, किसने तुञ्चे उपदेश दिया है? उत्तर मेँ सत्यकाम ने विनीत भाव से कहा--भगवन्‌, 
मनुष्यों मे से किसी ने भी मुञ्चे उपदेश नहीं दिया। जो कुछ भने पाया है वह मनुष्यातिरिक्त पशु-पक्षी आदियों 
से ही पाया है। पर वह तो नाममात्र है, नगण्य है। आप ही मुञ्चे इच्छानुसार उपदेश कीजिये। आप जैसों से ही 
मेने सुना है कि आचार्यमुख से ही ग्रहण की हई विद्या साधुफल को प्राप्त कराती है। पर आचार्य ने उसे कुछ 
भी उपदेश नहीं किया, इतना ही कहा- तू तो पूर्ण ब्रह्मवित्‌ हो गया, तेरे जान मे कुछ भी न्यूनता नहीं है। 


वर्ण व्यवस्था गुणक्छर्मं से 


यह छान्दोग्य उपनिषद्‌ की एक कहानी है। सबसे पहली बात जो इसे पद्ते हुए पाठक के मन में उत्पन्न 
होती है वह यह है कि उपनिषत्काल के प्राचीन ऋषि जन्ममूलक वर्णं -की परवाह नहीं करते थे। सत्यकाम 
आचार्य को अपना गोत्र नहीं बता सका। केवल इतना ही नहीं, किन्तु उसने यह भी प्रकट कर दिया कि वह एक 
आचारच्युत दासी का पुत्र है किन्तु आचार्य इसकी परवाह नहीं करते। वे कहते है कि तेरा जन्म का गोत्र या 
वर्णं कुक भी हो, तेरी सत्यनिष्ठ से मैने समञ्ञ लिया कि तुडमे ब्राह्मणत्व का बीज विद्यमान है। बस, मेरे लिये 
तो यही पर्याप्त है, क्योकि जन्म का वर्णं पूछने का भी मेरा यही प्रयोजन था कि मै अनुमान कर सू कि तेरे 
अन्दर ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि मे से क्या बनने की योग्यता हेै। ` 


बेल कैसे बोला? 


आचार्य की चार सौ गौएं लेकर सत्यकाम वन मे चला गया। गौएं चार सौ से एक सहस्र हो जाने पर 
बैल ने सत्यकाम को इसकी सूचना दी ओर ब्रह्म के एक पाद का भी उपदेश दिया। यहां शंका यह उठती है कि 
बेल का बोलना ओर उपदेश देना कैसे संभव है। पर वस्तुतः बेल ने सत्यकाम को कुक कहा इसका इतना ही 
अभिप्राय है कि बैल को देख कर सत्यकाम के मन मेँ उस बात का बोध हुआ। एेसी प्रबल अनुभूति हुई मानो 
बेल साक्षात्‌ बोल कर कह रहा हो। इसी बात को सीधी भाषा मे न कह कर उपनिषत्कार ने बैल -ओर सत्यकाम 
का रोचक संवाद करा अपनी कहानी-कला कौ कुशलता का परिचय दिया हे। 

एक दृष्टान्त लीजिये। न्यूटन को गुरुत्वाकर्षण का नियम केसे सूञ्ा। इससे सभी परिचित ह। उस घटना 
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को मैं यों रखता हूँ न्यूटन बगीचे मेँ सेब के वक्ष के नीचे बैठा हुआ है। इतने में वृक्ष से एक सेब टूट कर 
नीचे आ गिरता है। सेब कहता है *न्युटनः ! हां भगवन्‌, न्यूटन उत्तर देता है। सेब कहता है, जाग तो रहे हो 
न? क्या तुमने देखा, अभी क्या हुआ? सब कुक देखता हूँ भगवन्‌, आप ऊपर वृक्ष की टहनी पर लगे हुए थे, 
अचानक आप ऊपर से नीचे भूमि पर आ गिरे है'। पर यह हुआ कैसे न्यूटन, मै शाखा से टूर कर भूमि पर ही 
क्यो गिरा, ऊपर की ओर क्यों नहीं गया? फल तत्परता से प्रश्न कर वैठता है। "यह तो मे नहीं जानता 
भगवन्‌, न्यूटन उत्तर देता हे। सेब कहता है “तुम नहीं जानते तो सुनो, भूमि कीं आकर्षण शक्ति के कारण ही 
भे ऊपर न जाकर भूमि कौ ओर खिच आया हूँ।' क्या इस वर्णन को पट्‌ कर कोई यह शंका करेगा कि सेब 
केसे बोला? यदि नहीं तो फिर सत्यकाम ओर बैल के सम्भाषण पर ही शंका क्यों की जाय। असली बात यह है 
कि बैल अग्नि, हंस ओर मद्गु को देख कर सत्यकाम के मन मे ब्रह्म के पादां का भास हुआ, इसी को 
कथानक में जान डालने के लिये उपनिष्कार ने इस रूप मेँ कह दिया है कि स्वयं बोल कर वैल आदि ने 
सत्यकाम को ब्रह्म के पादं का ज्ञान दिय। 


ब्रह्म के चार पाद 
प्रथम पाद-~'प्रकाशवान्‌' 


गौएं चराते सत्यकाम को दो-तीन वर्षं हो सके थे। एक दिन वह किसी विचार मेँ मग्न बैठा हुआ था कि 
इतने मे सामने से बैल (साड) निकला। उसे देख सत्यकाम के मन मे यह आया कि अब तो गौं एक सहस 
हो चुकी होगी। बैल (सड) क्योकि गौओं को सन्तति-वृद्धि मेँ मुख्य कारण है, इसलिये उसे देख कर 
सत्यकाम के मन में यह विचार आना अस्वाभाविक नहीं है। 
फिर बैल (सां) को देख कर सत्यकाम के मन में ब्रह्म के एकपाद का बोध हुआ। उसने देखा कि इस 
बैल (सड) के द्वारा जो गौरं संख्या मेँ कुल चार सौ थीं वे एक सहस्र हो गई है। प्राची, प्रतीची, दक्षिणा, 
उदीची जिधर भी देखो गौं ही गौएं फैली हुईं दृष्टिगोचर होती है। इससे उसके मन में अगला विचार यह जागृत 
हुआ कि इसी प्रकार ब्रह्म भी एक ऋषभ है, प्राची, प्रतीची, दक्षिणा, उदीची सब दिशाओं मे चारों ओर उसी की 
गौं, उसी की सन्ततियां फैली हई है। उन सबमें ब्रह्य प्रकाशित हो रहा है। प्रत्येक गौ, चारो दिशाओं का प्रत्येक 
चराचर पदार्थ, उसी की महिमा को गा-गा कर प्रकाशित कर रहा है। 
इस पाद का नाम प्रकाशवान्‌ है, क्योकि इससे ब्रह्म के सर्वत्र प्रकाशित या कीर्तिमान्‌ होने का ज्ञान होता 
है। प्रकाश का अर्थ यहाँ ज्योति या तेज नहीं लेना चाहिये। ब्रह्म के उस स्वरूप के लिये तो आगे ज्योतिष्मान्‌ 
नाम का तीसरा पाद आता है। 
| जो मनुष्य ब्रह्म के इस प्रकाशवान्‌ नाम के चतुष्कल पाद कौ उपासना करता है, वह स्वयं भी प्रकाशवान्‌ 
हो जाता है। यह स्वाभाविक ही है। जो मनुष्य यह चिन्तन करेगा कि प्रभु प्राची, प्रतीची, दक्षिणा, उदीची सर्वत्र 
प्रकाशित है वह प्रभु की तरह स्वयं भी प्रकाशित--सब दिशाओं मे यशस्वी- होने का यत्न करेगा ओर वैसा 
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बन जायेगा। वह प्रकाशवान्‌ लोकों को, यशोमय अवस्था्ओं को प्राप्त कर लेगा। 


द्वितीय पाद-' अनन्तवान्‌' 


सत्यकाम अग्निहोत्र करने बैठा। उसने देखा अग्निकुण्ड मे अग्नि जल रही है। उसका विचार उन्मुक्त 
पक्षी की तरह दूर की उड़ान लेने लगा। उसके मन मेँ आया यह समूची पृथ्वी ही अग्निकुण्ड है। पृथ्वीलोक से 
वह अन्तरिक्ष लोक पर पहुंचा, अन्तरिक्ष लोक से द्युलोक पर ओर द्युलोक से समुद्र लोक पर। इन लोकों की 
अनन्तता पर वह सोचने लगा। कैसे अनन्त हैँ ये लोक जिनके ओर-छोर का कुछ पता नहीं चलता! लोकों की 
इस अनन्तता से हट कर फिर उसका ध्यान प्रभु की अनन्तता की ओर आकृष्ट हुञआ। वह प्रभु भी तो ेसा ही ` 
अनन्त हे, जिसकी अनन्तता के आगे लोको की यह अनन्तता भी हार मानती है। प्रभु के सामर्थ्य का अन्त नही, | 
प्रभु की महिमा का अन्त नहीं। वह अनन्त है, असीम है। इस प्रकार अग्नि को देख कर सत्यकाम के मन में 
ब्रह्म के इस अनन्तवान्‌ स्वरूप का भास हुआ, इसलिए अग्नि इसका उपदेशक है। 

जो मनुष्य ब्रह्म के इस अनन्तवान्‌ नाम के चतुष्कल पाद की उपासना करता है वह स्वयं भी अनन्तवान्‌ 
हो जाता है। उसकी शक्ति अनन्त, असीम हो जाती है। देखने मे छोरा सा लगने वाला भी वह शक्ति की दृष्ट 
से इतना असीम हो जाता है कि पृथ्वी, अन्तरिक्ष, द्यौ, समुद्र कोई भी उसकी शक्ति को सीमित नहीं कर पाते। 
वेद के शब्दो मे वह गा उठता है - 

पृथिव्या अहमुदन्तरिश्चमारुहम्‌ अन्तरिक्षाद्‌ दिवमारूहम्‌। दिवो नाकस्य पृष्ठात्‌ स्वर्ज्योरिगामहम्‌।। 

यजु 17.37 

भे अपने शरीर तक ही सीमित नहीं हु, मै सारी पृथ्वी पर फैल गया ह| पृथ्वी से उठ कर अन्तरिक्ष मे 
ओर अन्तरिक्ष से उठ कर द्युलोक में पहुंच गया हूँ, द्युलोक तक ही नही, उससे भी ऊपर स्वर्ज्योति तक पहंच 
गया हूं वह अपने जीवन में अनन्तवान्‌ लोको को, अनन्तवान्‌ अवस्थाओं को प्राप्त कर लेता हे। 


तृतीय पाद-'ज्योतिष्पान्‌' 


तीसरे दिन सत्यकाम फिर अग्निहोत्र करने बैठा। सायं का समय था। पश्चिम की ओर उसका मुख था। 

एक उड़ता हुआ हंस आकाश में एक शुभ रेखा सी छोड़ता हुआ सामने से निकल गया। हंस की ओर उसकी 
दृष्टि गई। पर वहां से लोटी नही। सहसा ही वह उसी दिशा में उडते हुए एक दूसरे हंस की ओर आकृष्ट हो गई! 
पश्चिम दिशा रक्ताभ हो रही थी, सूर्यरूपी हंस आकाश से नीचे आ रहा था, मानो दिन भर उडते-उडते थक 
कर विश्राम करने के लिए नीचे उतरा आ रहा हो। हंस जहां एक पक्षी का वाचक है वहँ सूर्य को भी हंस 
कहते है। शंकराचार्य ने भी यहाँ हंस का अर्थ सूर्यं ही किया है। इस ज्योति-पुंज हंस को देख कर सत्यकाम का 
ध्यान, अन्य ज्योतिर्यो की ओर गया। उसने देखा कि प्रभु के राज्य मेँ सर्वत्र कोई न कोई ज्योति है। पृथ्वी पर 
अग्निरूपी ज्योति है, द्युलोक में सूर्यरूपी ज्योति हे, चन्द्राकाश मेँ चन्द्ररूपी ज्योति है, अन्तरिक्ष मे विदयुत्रूपी 
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ज्योति रै। इन प्राकृतिक ज्योतियों से उठ कर उसका मन प्रभु की ज्योति तक पहुचा। वह सोचने लगा, प्रभु भी 
तो एेसा ही ज्योतिष्मान्‌ है, बल्कि उसकी ज्योति इन सब ज्योतियों से बढ़ कर है। कठोपनिषद्‌ के शब्दो मे करं 
तो- 
| न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेयं विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः। 
| तमेव भान्तमनुभाति सर्व तस्य भासा सर्वमिदं विभाति।। 

अग्नि की ज्योति उसकी अपनी नहीं है, वह प्रभु से ही आई है। सूर्य, चन्द्र, विद्युत की ज्योतियां भी 
उनकी अपनी नहीं है, वे प्रभुकीदहीहै। इस प्रकार हंस को देख कर सत्यकाम को ब्रह्म के इस ज्योतिष्मान्‌ 
स्वरूप का बोध हुआ, इसलिए हंस इस पाद का उपदेष्टा है। 

जो मनुष्य ब्रह्म के इस ज्योतिष्मान्‌ नामक पाद की उपासना करता है वह स्वयं भी ज्योतिष्मान्‌ हो जाता 
हे। जैसे अग्नि, सूर्य आदि प्रभु के तेज से ज्योतिष्मान्‌ है, वैसे ही प्रभु के तेज की आराधना करते-करते उसका 
अन्तःकरण भी ज्योतिष्मान्‌ हो उठता हे। उसके जीवन में ज्योतिष्मान्‌ लोकों, ज्योतिष्मान्‌ अवस्थाओं का ही 
साम्राज्य हो जाता है। वह तमोगुण ओर निराशा के अन्धकार में कभी नहीं भटकता। 


चतुर्थं पाद-'आयतनवान्‌' 





चौथे दिन भी सत्यकाम उसी प्रकार अग्निहोत्र करने बैठा। किसी सरोवर या नदी का किनारा था। इतने मेँ 
उसने देखा कि एक जलचर पक्षी मदगु उसके सामने से उड़ा ओर उसने पानी में डुबकी लगाई। मद्गु के इस 
डुबकी लगाने ने सत्यकाम के मन में एक नया ही प्रभाव उत्पन्न कर दिया। वह सोचने लगा, मे भी क्योँन 
डुबकी लगाॐँ? उड़ता तो मै भी अब तक रहा हूँ! पर अभी डुबकी मेने नहीं लगाई है। अब तक मेँ बाह्य जगत्‌ 
में उड्ता रहा हूँ ओर वहोँ मैने प्रभु के प्रकाशवान्‌, अनन्तवान्‌ ओर ज्योतिष्मान्‌ पादो के दर्शन किये हे। अव मेँ 
अपने शरीर-मन्दिर (आयतन) के अन्दर डुबकी लगाता हूँ ओर देखता हूँ कि वहो भी प्रभु का कोई पाद हे या 
नहीं। जब अपने शरीर पर उसने दृष्ट डाली तो वह आश्चर्यचकित रह गया। वह सोचने लगा, यहो तो अनुपम 
रतन छिपे पड़ है, जिनकी ओर मेरा ध्यान ही नहीं था। प्राण (नासिका) है, चक्षु है, श्रोत्र है ओर इन सबसे 
ऊपर मन रूपी अद्भुत शक्ति है। इन चारो कलाओं बाले इस सजीव शरीर की रचना ओर व्यवस्था कौन करता 
है? वही प्रभु जो प्रकृति की दिशाओं का, पृथिव्यादि लोकों का ओर अग्निसूर्यादि का संचालक हे, इस सजीव 
शरीर का भी इस आयतन का भी- संचालन करता है। उसी से नासिका ने सुघने की शक्ति पाई हे, उसी से 
श्रोत्र ने सुनने की शक्ति पाई है ओर उसी से मन ने चिन्तन की शक्ति पाई हे। जड़ जगत्‌ मे जो प्रभु की 
महिमा है उससे कीं अधिक इन सजीव शरीरो (आयतनो) में विद्यमान है। शरीर रूपी आयतन मे प्रभु कौ 
महिमा देखने के कारण इस पाद का नाम “आयतनवान्‌! है ओर क्योकि मद्गु को देख कर सत्यकाम के मन में 
यह विचार उठा इसलिए मद्गु इसका उपदेष्टा है। 

शंकराचार्य ने मद्गु का अभिप्राय प्राण लिया है ओर उसमे यह हेतु दिया है कि मद्गु जल का पक्षी हे 
ओर प्राण भी जलमय है। शरीरवती नासिका, चक्षु, श्रोत्रादि प्राण के ही रूप हैँ ओर प्राण ही शरीर को चलाता 
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है इसलिए प्राण इस पाद का उपदेष्टा है। यों भी कहा जा सकता है कि जलचर मद्गु पक्षी को देख सत्यकाम 
को जलचर प्राण का तथा उसके शरीरस्थ विभिन्न रूपों नासिका, चक्षु आदि का ध्यान आया। 

जो मनुष्य ब्रह्म के इस चतुष्कल आयतनवान्‌ पाद कौ उपासनां करता है वह स्वयं भी आयतनवान्‌ हो 
जाता है, अर्थात्‌ उसका शरीर रूपी आयतन तथा चक्षु, श्रोत्र आदि शरीरस्थ कलाय सबल हो जाती हँ। उसकी 
शरीरस्थ प्रत्येक इन्दिय की, विशेषकर मन की शक्तियां विकसित हो जाती है, वह सच्चे अर्थो में अपने शरीर 
का राजा हो जाता है। अपने जीवन मे आयतनवान्‌ लोको, शरीरायतन की अधिकाधिक विकंसित अवस्थार्ओ, 
को वह प्राप्त कर लेता है। 


सत्यकाम पूर्ण ज्ञानी 


सत्यकाम आचार्यं के पास उपदेश ऊ लिए पहंचता है, पर आचार्य कहते ह तू तो पूर्ण ज्ञानी बन कर 
आया है, तुञ्ञे मै ओर क्या उपदेश कसं किन्तु आचार्य ने सत्यकाम को यह दो-तीन वर्षो की कठिन तपस्या 
किसलिए कराई? पहले दिन ही जब सत्यकाम उनके पाच पहुंचा था तभी चण्टे-दो-घण्टे मे उसे ब्रह्म के चारों 
पादां का उपदेश क्यों नहीं कर दिया? आचार्य एेसा कर सकते थे। पर सत्यकाम उस समय इस उपदेश की 
योग्य भूमि ही नहीं था, उसका अन्तःकरण इस उपदेश को हदययंगम करने के लिए तपस्या से परिपक्व ही नहीं 
हो पाया था। ओर फिर आचार्य उसे ज्ञान दे भी देते तो वह शाब्दिक ज्ञान होता, ब्रह्म की अनुभूति नहीं होती) 
आचार्य तो चाहते थे उसे ब्रह्म की अनुभूति कराना, ब्रह्म के स्वरूप को उसके अन्तःकरण मेँ बैठा देना। इसलिए 
आचार्य ने उसे एेसी परिस्थितियों के बीच में भेज दिया जहां वह ब्रह्म की अनुभूति पा सके। हदय कौ पवित्रता 
बनाये रखने के लिए गौएं चराने जैसी विशुद्ध तपस्या ओर वन में प्रकृति माता की निश्छल गोद इनसे बद्‌ कर 
ब्रह्य की अनुभूति का ओर क्या साधन हो सकता था। सत्यकाम ने प्रकृति से स्वयं ब्रह्म का जो पाठ पदा वह 
कोई गुरु शतमुख से भी नहीं पदा सकता था। अपने वनवास के इन दो-तीन वर्षो मे सत्यकाम ने केवल ब्रह्म 
का पाठ ही नहीं पदा, किन्तु ओर भी कई विद्याओं मेँ वह पटु हो गया होगा। गो-पालन के सम्बन्ध में, वन्य 
जीव-जन्तुओं के स्वभाव आदि के सम्बन्ध मे, पशु-पक्षियो की बोली, आदतों आदि के सम्बन्ध मे, जंगली 
वृक्ष-वनस्पतियों के सम्बन्ध में, अन्य प्राकृतिक निरीक्षणों मे वह अच्छा विशेषज्ञ बन कर आया होगा। 


हम भी सत्यकव्छाम बनें 





हम भी यदि चाहं तो सत्यकाम की तरह बिना गुरु के उपदेश के बिना प्रकृति से ही बहुत कुक सीख सकते 
है। बेल, अग्नि, हंस ओर मद्गु की तरह संसार के सब पदार्थ _पेड्-पौधे, पहाड़, पत्थर, नदी-नद, पृथ्वी-आकाश 
बोल-बोल कर ज्ञान देने के लिये अपनी भाषा को सम्लने वाले सत्य काम जैसे शिष्यो कौ प्रतीक्षा कर रहे है। क्या 
हम सत्यकाम बन कर उनके पास पहुचेगे ओर उनकी मूक भाषा को समह्ने का यल करगे? 


[ ] 
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_ कक द्र 


उपनिषदों मे सामाजिक समरसता 
सोती वीरेन्द्र चन्द्र॒ # 


भारतीय संस्कृति का मूलाधार वैदिक साहित्य हँ। अतएव भारतीय संस्कृति वहीं से प्रसूत हुई है। सृष्टि के 
आदि में ही ईश्वर ने मानव-मात्र की जीवन-पद्धति-सदाचरण, सुख, शान्ति `एवं अध्यात्म अर्थात्‌ नैतिकता के | 
प्रतिमानों पर आधारित, कर्तव्य-अकर््तव्य के मार्गदर्शन हेतु अलोकिक, अध्यात्म से विभूषित (अग्नि, आदित्य, 
वायु एवं अंगिरा) ऋषियों की समाधि की ध्यानावस्था मे, उनके हदय मे, मन्त्रों द्वारा जिस पावन ज्ञान क प्रेरणा 
की वह मन्त्रं के रूप में प्रस्फुरित हुआ। फलतः ऋषि मन्त्र श्रोता एवं मन्त्र द्रष्टा है, मन्न सष्टा नही। ` 
वैदिक साहित्य किसी सम्प्रदाय-विशेष जाति या देश से सम्बद्ध नहीं। वे प्राणि-मात्र के लिए हें। वे 
सार्वभोमिक एवं सार्वकालिक है। उनका मत है सब ईश्वर-पुत्र है। इस आधार पर सब भाई-भाई है। अतः 
उनमें सामाजिक समरसता अपरिहार्य है। समाज कहते ही उसे है जिसमे मनुष्य मिल कर रहं ओर उसके 
फलस्वरूप वहां सामाजिक समरसता हो-- समम्‌ अजति जनाः यस्मिन्‌ इति समाजः। 
हमारे ये ऋषि भविष्य द्रष्टा थे। समरसता का मूल मन्त्र सुख एवं शान्ति का होना है। अतः उन्होने 
जीवन-दर्शन का लक्ष्य सुख एवं शान्ति निर्धारित किया। फलतः भारतीय संस्कृति का ध्येय प्रारम्भ से ही सदा 
सुख एवं शान्ति रहा है। वेद में तत्सम्बन्धी प्रार्थनाओं की भरमार है 
सं गच्छध्वं सं वदध्वं सं बो मनांसि जानताम्‌। 
देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते।। 
समानो मन््रः समितिः समानी समानं मनः सह चित्तमेषाम्‌। 
समानं मन्त्रमभि मन्त्रये वः समानेन वो हविषा जुहोमि।। 
समानी व आकूतिः समाना हृदयानि वः। 
समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति।। ऋग्वेद 10.191.2 3 एवं 4 
हे मनुष्यों ! तुम सब परस्पर मिल कर एक साथ चलो, प्रेमपूर्वक मिल करं समान वचन बोलो। तुम 
सबकी मन्त्रणा अर्थात्‌ विचार एक समान हों। तुम सबका ध्येय विरोध रहित एक हो! तुम सबकी इच्छा व हदय 
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की भावना एक समान -एक-सी हो। तुम्हारे सबके मन एक हों। वेद मन्त्रं में समावेष्टित ये उदात्त उपदेश 
सामाजिक समरसता की ओर मनुष्यों को उन्मुख करने के लिए आधारभूत आदर्शं एवं प्रतिमान है। 
भारतीय जीवन-दर्शन का मार्गदर्शन करने मे उपनिषदों का महत्त्वपूर्णं स्थान है। उपनिषदों की उपयोगिता 
मानव-जीवन के विभिन्न क्षेत्र मे, अनुकरणीय है। जहोँ तक उपनिषदों द्वारा सामाजिक समरसता के लिए दिशा- 
निर्देश का प्रश्न है, उपनिषद्‌ का उद्घोष है : 
आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः।। बृहदारण्यक उपनिषद्‌ 2.4.5 
श्रवण, मनन एवं ध्यान द्वारा आत्मा का अध्ययन करो। आत्मा को समञ्ञो एवं अध्यात्म ज्योति को प्राप्त 
करो। अन्तरात्मा मेँ दिव्य प्रकाश की ज्योति जगने पर हमे आत्म-ज्ञान होता है। इसके परिणामस्वरूप 
अन्तःकरण में शुद्ध एवं पवित्र भाव जागृत होते है। उन सब भावों की प्रेरणा द्वारा मनुष्य सद्व्यवहार एवं 
सत्कर्म करता है। इसका फल यह होता है कि समाज मे सद्‌भाव का वातावरण उत्पन्न होता है जो अन्ततः 
समाज मेँ समरसता की भावना को ऊर्जा दे कर सुख एवं शान्ति का वायुमंडल बना देता हे। 
प्रश्न उठता है कि यह आत्मज्ञान या आत्म ज्योति कैसे जागृत हो? मन को वश में रखने का अभ्यास 
करने एवं अपनी विवेक-दृष्टि से अनुचित को त्याग कर उचित कार्य करने का निर्णय लेने से समरसता उत्पन्न 
को जा सकती हे। इससे मनुष्य दुष्प्रवृत्तियों से बचा रहता है, अतः उसका आत्म विकास हो जाता है- 
विन्नानसारथिर्यस्तु मनः प्रग्रहवान्नरः। 
सोऽध्वनः पारमाप्नोति तद्‌ विष्णोः परमं पदम्‌।। कठोपनिषद्‌ 32.9 
धन-सम्पत्ति की लालसा ही मनुष्य को सन्मार्ग के स्थान पर कुमार्ग कौ ओर ले जाती हे। एेसे मनुष्य 
कौ दृष्टि नैतिक नियमों की ओर से धुंधली हो जाती है ओर वह सन्मार्गं देख ही नहीं पाता। आशय है अर्थ 
अर्जित करो परन्तु धर्मपूर्वक अर्थात्‌ नीति पूर्वक-- नैतिक नियमों ओर मान-मर्यादा को ध्यान मेँ रख कर। इसके 
विपरीत धर्म की उपेक्षा कर अर्थं अर्जित किया जा रहा है जिसके कारण समाज मेँ असंतोष, अशान्ति एवं वैर 
भाव व्याप्त है। धन की तृष्णा का अभिशाप अशान्ति होता ही है। उपनिषद्‌ का उत्तम उपदेश है : 
ओम्‌ ईशावास्यमिदं सर्वं यत्‌ किञ्च जगत्यां जगत्‌। 
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्‌ धनम्‌।। ईशावास्य उपनिषद्‌ 1 
धन का त्याग भाव से भोग करो। दूसरे का भाग छोड कर केवल अपना भाग लो। लोभ मत करो। 
भला, यह किसका धन है? अर्थात्‌ किसी का नहीं है ओरहै तो ईश का है, समष्टि का है। यहाँ व्यष्टि के 
स्वामित्व का त्याग सूचित किया गया है। 
तयोः श्रेय आददानस्य साधु। 
भवति हीयतेऽर्थाद्य उ प्रेयो वृणीते।। 
यह मन्त्र इस बात का भी द्योतक है कि भारत मे धन-सम्पत्ति के विषय मे समष्टि की भावना सहस्रो 
वर्ष पूर्व प्रतिपादित कर दी गई थी। यह भावना सामाजिक समरसता के लिए प्रकाश स्तम्भ है। उपनिषद्‌ युग में 
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धारणा थी कि वास्तविक सुख, शान्ति आत्मिक संतुष्टि में हे। इसी आधार पर उपनिषद्‌ का उपदेश है : 
नचिकेता को यम ने समस्त सांसारिक सुख, भोग एवं एश्वर्य का प्रलोभन दिया परन्तु उसने उसे तृणवत्‌ 
त्याग दिया ओर आत्मतत्त्व सम्बन्धी अपनी जिज्ञासा का समाधान करने पर अडिग रहा। 
एेसा ही दृष्टान्त या्ञवल्क्य की धर्मपत्नी मत्रेयी का है। याज्ञवल्क्य मैत्रेयी को अपना धन सम्पत्ति दे कर 
वन जा रहे थे। मैत्रेयी ने उनसे पृछा, क्या वह इस धन से अमर हो जाएगी? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, नही 
मैत्रेयी की आत्म-स्लान में रुचि थी न कि धन सम्पत्ति मे, बोली तब मै यह सब लेकर क्या करूगी? जब मेँ 
उनसे अमरत्व नहीं पाऊगी-- | 
येनाहं न अमृता स्याम तेनाहं किं कुर्यान। छान्दोग्य उपनिषद्‌ 
इन आख्यानों मे व्यक्त उच्चतम भाव मनुष्यों को सदाशयता, सदभावना, सदाचरण एवं आध्यात्मिकता 
की ओर प्रेरित करते हेँ। | | | ४ 
यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति। 
सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते।। ईशावास्योपनिषद्‌ 6 
--जो सब प्राणियों को अपने आत्मा मेँ स्थित देखता है ओर अपने को सबमें स्थित देखंता है वह किसी 
से घृणा-दवेष नहीं करता। उपनिषद्‌ मानव द्वारा मानव की रक्षा का पक्षधर है न कि हिंसा का।- 
सह नाववतु सह नौ भुनक्तु। सह वीर्य करवावहै। ` ५ 
तेजस्वि नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 2.1 ` 
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ईशावास्योपनिषद्‌ में काव्यतत्त्व 


ड० छाया ठाकुर *# 


वैदिक वाङ्मय के अन्तर्गत ब्रह्मज्ञान के प्रतिपादक ग्रन्थ-विशेष ही उपनिषद्‌ के नाम से विख्यात है! 
संहिता ओर ब्राह्मण, कर्मकाण्ड से सम्बन्धित है तो उपनिषद्‌ ज्ञान काण्ड से। वेद का सार तथा प्रधान उदेश्य 
उपनिषदो मेँ ही निहित है। उपनिषद्‌ दार्शनिक तर्कं प्रणाली ओर आध्यात्मिक अन्तर्दष्टि प्रदान करते हँ। इनमें 
दर्शनशास्त्र की समस्त मूल समस्याओं पर गहन ओर गुद विचार-विमशं उपलब्ध हे। उपनिषदां का मूल उदेश्य 
है मानव-जीवन के चरम तत्तव का अन्वेषण। ज्ञान की परिपूर्णता, सत्य का साक्षात्कार ओर मनुष्य की परम 
मुक्ति ही भारतीय दार्शनिकों का आदर्शं था। उपनिषद्‌ इसी आदशं की प्राप्ति मे सहायक है। वैदिक वाङ्मय का 
अन्तिम भाग होने से न्ह वेदान्त कहा जाता है। 

उपनिषद्‌ का शाब्दिक अर्थं ब्रह्म विद्या है किन्तु गोण अर्थ मे वह उन ग्रन्थों का द्योतक है जिसमें ब्रह्म 
ज्ञान की चर्चा है; अर्थात्‌ वाच्यार्थ ब्रह्य विद्या है ओर लक्षयर्थ ब्रह्म विद्या विषयक ग्रन्थ। उपनिषदीय दर्शन ने 
भारतीय जीवन, धर्म ओर दर्शन को पूर्णतया अनुशासित रखा है। 


उपनिषद्‌-साहित्य अत्यन्त व्यापक है। यों तो उनकी संख्या दो सौ तक कही जाती है किन्तु उनमें से दस 


अत्यन्त प्रामाणिक ओर प्रमुख है - 

ईशकेनकटप्रश्नमुण्डमाण्डूक्यतित्तिरिः। 

एेतरेयं च छान्दोग्यं च बृहदारण्यकस्तथा। मुक्तिकोपनिषद्‌ 1.30 

मुक्तिकोपनिषद्‌ के इस क्रम में ईशावास्योपनिषद्‌ या ईशोपनिषद्‌ ही प्रमुख ओर अग्रगण्य हे। यह 

शुक्ल- यजुर्वेदसंहिता (माध्यन्दिनि) का चालीसवोँ अध्याय है। जीव, जगत्‌ ओर ब्रह्म के स्वरूप ओर सम्बन्ध 
की आध्यात्मिक विवेचना के कारण इसे सर्वप्रथम स्थान दिया जाता है। विषय की सम्पूर्णता ओर गहनता की 
दृष्टि से यह सर्वथा एक स्वतन्त्र उपनिषद्‌ ग्रन्थ है। यह उपनिषद्‌ ही एकमात्र मन्त्रोपनिषद्‌ है, क्योकि यह 
संहिता के अन्तर्गत मन्त्र भाग मेँ प्राप्त है जबकि अन्य उपनिषद्‌ ब्राह्मण ग्रन्थों ओर आरण्यक ग्रन्थो से सम्बद्ध 
है। प्रयोगकालीनार्थस्मारकत्वं मन्त्रत्वम्‌ अर्थात्‌ जो कर्मकाण्ड करते समय द्रव्य ओर देवता का स्मरण 


# प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, संस्कत विभाग शासकीय महाकोशल कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, 
जबलपुर, मध्य प्रदेश 
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कराये, वह मन्त्र है। मन्त्र की इस परिभाषा के अनुसार भी ईशस्मरणादि कराने से ईशोपनिषद्‌ एक मन्त्रोपनिषद्‌ 
है। इस दृष्टि से इसका स्थान सर्वोपरि है। अधिकाधिक उपनिषदों के मूलरूप ओर वेदों के सार रूप मं 
अभिहित किये जाने का गौरव इसे प्राप्त है। सातवलेकर का कथन है कि जो ज्ञान अन्य उपनिषदों मेँ हे, वह 
इसमे है किन्तु जितना उपदेश इसमें है, उतना अन्य उपनिषदो में है, एेसा. नहीं कहा जा सकता। वे कहते हैँ 
कि सम्पूर्णं केन उपनिषद्‌ नैनद्‌ देवा आप्नुवन्‌ ईश० 4 मन्त्र भाग की व्याख्या ह। बृहदारण्यक उपनिषद्‌ 
ईशोपनिषद्‌ की टीका हे। | 0 
उपनिषदों के नाम, प्रमुखतया उनके वर्ण्यं विषय, उनमें प्रयुक्त कोई शब्द विशेष या उनके ऋषि. के नाम 
पर रखे जाते है। इस उपनिषद्‌ के प्रथम मन्त्र “ईशावास्यमिदं सर्वम्‌” के प्रथम दो पदं के आधार पर इसका 
नाम ईशोपनिषद्‌ या ईशावास्योपनिषद्‌ रखा गया हे। यह सम्पूर्णं जगत्‌ ईश्वर कौ सृष्टि है अथवा ईश्वर .से व्याप्त - 
है, इस प्रकार स्पष्ट रूप से संसार की निस्सारता ओर परब्रह्म के कण-कण मे व्यापक होने के उद्घोष करने के 
कारण इस उपनिषद्‌ का उक्त नाम सर्वथा सार्थक है। छन्दोबद्ध होने के कारण .या संहिता का भाग होने के 
कारण इसे मन्त्रोपनिषद्‌ के नाम से भी ख्याति लब्ध हुई है। उपनिषद्‌ का अर्थं है विद्या अथवा परमात्म सम्बन्धी 
सत्यज्ञान", अतएव ईशोपनिषद्‌ नाम का.आशय है ईश की विद्या अथवा आत्मा का ज्ञान। इस दृष्टि से भी इसका 
नाम सार्थक है। यजुर्वेद की सर्वानुक्रमणी के आधार पर 40 अध्याय का द्रष्टा दध्यङाथर्वणं ऋषि बताया गया 
है। शतपथ ब्राह्मण मे भी यही कहा गया है दध्यङः ह वा आथर्वणः एतं शुक्रमेतं यज्ञं विदां चकार 
अतएव दध्यङ्‌ अथर्वा को ही इन मन्त्रों का प्रथम प्रस्तोता कहा गया हे। श | 


ईशावास्योपनिषद्‌ मे काव्यतत्त्व 


बरह्म ओर जगत्‌ क एकता, परमात्म ज्ञान, ब्रह्मज्ञान, जीवन की सत्यता, ज्ञान निष्ठा, कर्म निष्ठा, विद्या ओर 
अविद्या, संभूति ओर असंभूति आदि गूढ ओर नीरस आध्यात्मिक विषयों का सम्पादन करने वाला ग्रन्थ अत्यन्त 
ही रुक्ष होगा, दुर्बोध ज्ञान गरिमा से मण्डित होगा,यह कल्पना अत्यन्त सहज है किन्तु यह कल्पना वास्तविकता 
से परे है। यह लघुकाय उपनिषद्‌ अत्यन्त सरस आकर्षक व माधुर्यं से ओतप्रोत है ओर काव्यत्व की कसौटी 
पर खरा उतरा है। | | 

भाषा सौष्ठव, स्पष्ट भावाभिव्यक्ति, अलंकारो का सहज विन्यास, छंदो योजना, ध्वनि, रीतिर्यो का 
लालित्य, वर्णनां की सरसता आदि प्रमुख तत्त्व किसी भी काव्य को वास्तविक अर्थो मे काव्य बनाते हें। यह 
उपनिषद्‌ कोरी कविता नहीं है अपितु ब्रह्य ज्ञान की गरिमा से मण्डित भी है अतः काव्य के सारे तत्त्व चाहे 
इसमे न भी मिल पायें किन्तु उपर्युक्त प्रमुख तत्त्व इसे काव्य की कोटि मे ला खड़ा करते हैँ जिसमे अध्यात्म 
ओर कविता (काव्य) का अद्भुत सम्मिश्रण है। दूसरी बात यह भी ध्यान देने योग्य हे कि यह केवल अटारह 
मन्त्रों का लघुकाय ग्रन्थ है। इसमे काव्य के सभी तत्त्वा के लिये अवकाश ही कहो? ` , 

उपनिषदीय काव्य रहस्यात्मक अनुभूतिपरक, नीतिपरक ओरं परतत्त्वमूलक हैकिन्तु इस उपनिषद्‌ का 
काव्य नैतिक रहस्यात्मक तथा तात्िक उपादानं का सम्मिश्रण है। विषय की गहनतां होने पर भी इसमे 
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काव्यत्व का अभाव नहीं है। ऋषियों के अभिव्यञ्जना कौशल ने उसे काव्य का रूप प्रदान कर दिया है। 
॑ सर्वप्रथमं इसकी विवेचन पद्धति को हम देखें। उपनिषद्कारो ने अपने ग्रन्थों मे अपने प्रतिपाद्य विषय के 
प्रतिपादनार्थं विषय के अनुरूप विशिष्ट विवेचन पद्धति का आश्रय लिया है। प्रो° रानाडे ने एेसी दस पद्धति 
| का वर्णन किया है संहिता का अंश होने से इसकी कोई स्पष्ट विवेचन पद्धति नहीं है किन्तु विद्या, अविद्या, 
संभूति तथा असंभूति के विरोधाभास को कवि ने पहेली पद्धति के आश्रय से स्पष्ट किया है। इस उपनिषद्‌ के 
प्रथम ओर द्वितीय मन्त्र ही सम्पूर्णं उपनिषद्‌ के व्याख्यान के लिये सूत्रभूत है अतः इस दृष्ट से यह सूत्र पद्धति 
का आश्रयण माना जा सकता है। 


काव्यत्व के प्रमुख तत्त्व 


(1) भाषा सौष्टव--भाषा सौष्टव का काव्यतत्त्व इसके सभी मन्त्रों मे स्वाभाविक रूप से व्याप्त है। 
अत्यन्त गृ दार्शनिक तत्त्वों की प्रभावपूर्णं अभिव्यक्ति के लिये सहज, सरस ओर अलंकृत भाषा का प्रयोग 
किया है। पद लालित्य भी दर्शनीय है। काव्य की सी सरसता सर्वत्र व्याप्त है। 

(2) भावाभिव्यक््ति-भावाभिव्यक्ति की दृष्टि से भी यह उपनिषद्‌ अत्यन्त सफल हे। दर्शन के गृढ 
विषयों को इस ढंग से सहज भाषा मेँ समज्ञाया गया है कि वे सहजता से बुद्धिगम्य हो जाते हैँ। उन भावों को 
हम आत्मसात्‌ कर लेते है। प्रथम मन्त्र ही भाषा सौष्ठव ओर सहज भावाभिव्यक्ति का सुन्दर उदाहरण है जिसमें 
ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त है, जगत्‌ मिथ्या है, अतः लोभ न करते हुए त्यागपूर्वक आत्मा का परिपालन करना चाहिये, 
यह भाव सहज रूप से अभिव्यक्त होता है। 

(3) छंदो योजना-अटारह मन्त्रँ का यह छोटा सा उपनिषद्‌ छन्दोबद्ध है। प्राचीन वेदिक छंदों का 
इसमे प्रयोग किया गया हे। वैदिक छंदो मेँ वर्णो कौ संख्या नियत होती है। अनुष्टुप्‌, त्रिष्टुप्‌, जगती ओर गायत्री 
जैसे छंदों का प्रयोग किया गया है। इनमें सर्वाधिक प्रयोग अनुष्टुप्‌ का किया गया है। अनुष्टुप्‌ छंद मेँ चार चरण 
होते हँ ओर प्रत्येक पाद मेँ 8 वर्णं होते है। यह अष्टाक्षरा वृत्ति है। अनुष्टप्‌ का प्रयोग 1-3, 5-7 ओर 9-15 
मन्त्र मेँ अर्थात्‌ कुल 13 मन्त्रँ मेँ किया गया है। उदाहरण के लिये देखिये-- 

असुर्या नाम ते लोका, अन्धेन तमसावृताः। 
तास्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति, ये के चात्महनो जनाः।। 
त्रिष्टुप्‌ एकादशक्षरा वृत्ति ओर चार चरण वाला है। इसका उदाहरण मन्त्र चार ओर मन्त्र अटारह में देखा 
जा सकता है। 
अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनदेवा आप्नुवन्पूर्वमर्षत्‌। ` 
| तद्धावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत्‌ तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति।। 
जगती चार चरणों वाला द्वादशाक्षरा वृत्ति छन्द है। मन्त्र आठ ओर सोलह इसके उदाहरण है 
स पर्यगाच्छुक्रमकायमव्रणमस्नाविरं शुद्धमपापविद्धम्‌। 
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कविर्मनीषौःयरिभूः स्वयम्भूर्याथातथ्यतोऽर्थान्‌ व्यदधाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः।। 
गायत्री तीन चरणों वाला अष्टाक्षरा वृत्ति छन्द है जो ईशावास्योपनिषद्‌ के सत्रहवें मन्त्र मेँ द्रष्टव्य है - 

वायुरनिलममृतमथेदं भस्मान्तं शरीरम्‌। 

ऊ क्रतो स्मर कृतं स्मर क्रतो स्मर कृतं स्मर। 

(4) रीति निरूपण--इस उपनिषद्‌ मे काव्य की तीनों रीतियों का प्रयोग किया गया है। वैदर्भी का 

प्रयोग सातवें मन्त्र मे किया गया है - 
यस्मिन्सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद्विजानतः। 
तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः।। न | 
इस पद्य मे वैदर्भी रीति के सभी गुण (माधुर्य व्यंजक वर्णों वाली ललितात्मिका रचना, समासों का 
सर्वथा अभाव) देखे जा सकते हँ! 

पाञ्चाली की छटा चौथे मन्त्र मे देखी जा सकती है जहँ शब्द ओर अर्थं का समान गुम्फन हे 
पाञ्चाली में अर्थ के अनुरूप ही शब्दों का गुम्फन होता है, जैसा सरस अर्थं तत्सदृश ही सुकुमार वर्ण विन्यास। 
गौडी रीति का प्रयोग आठवें मन्त्र मेँ करिया गया हे। 

(5) गुणों का समावेश-- काव्य के तीनों गुणों का सहज समावेश उपनिषद्‌ मेँ किया गया हे। माधुर्य 
की छटा पोँचवे मन्त्र मे, प्रसाद की निर्मलता पहले ओर सातवे तथा-ओज का वर्चस्व आठवें मन्त्र मे देखा जा 
सकता हे। 

(6) अलंकार-योजना-ईशावास्योपनिषद्‌ मे अलंकारो की छटा भी बिखरी दिखाई देती हे। प्राचीन 
साहित्य में प्रचलित अलंकार यथा अनुप्रास, रूपक, विरोधाभास, काव्यलिंग आदि का प्रयोग यथावसर किया 
गया है। मन्त्र सात ओर ग्यारह में वृत्त्यनुप्रास (वर्णों की असकृत्‌ आवृत्ति) मन्त्र. 8. मे केकानुप्रासं (वर्णो की 
सकृत्‌ आवृत्ति) देखा जा सकता है। वृत्त्यनुप्रासः का उदाहरण देखिये-- 

विद्यां च अविद्यां च यस्तद्वेदोभयं सह। 
अविद्यया मृत्युं तीतत्वां विद्ययामृतमश्नुते।। त 
विरोधाभास, मे वास्तविक रूप से विरोध नहीं रहता किन्तु आपाततः कथन मेँ विरोध दिखलाई पड़ता हे। 
जसे. _ | | 
तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्न्तिके। 
तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाहयतः।। 15 

यहाँ आत्म तत्त्व चलता भी है, नहीं भी चलता है, वह दूर भी है ओर वह पास भी, वह सबके भीतर 
भी है ओर बाहर भी। कहकर विरोध दर्शाया गया जबकि वास्तव में चिन्तन करने पर इनमें विरोध नहीं हे। 

मन्त्र 6 में एक आत्मतत्त्व की अनेकत्र स्थिति होने के कारण विशेष अलंकार है-- 

यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्पन्येवानुपश्यति) | 
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| सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते।। 
| मन्त्र 9 मे अन्धकार में प्रवेश का कारण अविद्या की उपासना दशनि के कारण काव्यलिग अलंकार" 
| दृष्टिगत होताहै-- | 
अन्धं तमः प्रविशन्ति येऽविद्यामुपासते। 
ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायां रताः।। 
मन्त्र 16 में पषा के लिये साभिप्राय विशेषणो के प्रयोग के कारण परिकर अलंकारः स्पष्टतया परिलक्षितं 
होता है 
पूषन्नेकर्षे यम सूर्य प्राजापत्य व्यूह रश्मीन्समूह तेजो। 
7) ध्वनि--ध्वनि तत्त्व का दर्शन भी ईशावास्योपनिषद्‌ के तीसरे मन्त्र मेँ होता है क्योकि यहाँ आत्महन 
: शब्द के मुख्यार्थ “आत्मा का नाशक' का बाध होने के कारण लक्षणा से "अज्ञानी" अर्थ ग्रहणीय हे। 
इस प्रकार हम देखते हँ कि मात्र अठारह मन्त्र होने पर भी इस उपनिषद्‌ मेँ काव्य के सभी प्रमुख तत्त्व 
विद्यमान हैँ जिनके कारण यह दार्शनिक तत्त्वो का नीरस संयोजन नहीं अपितु सरस काव्यत्व की गरिमा से भी 
मण्डित हो गया हे। ईशावास्योपनिषद्‌ में ब्रह्मविद्या ओर अध्यात्म के गृ तत्त्वों ओर काव्य के माधुर्य का 
अद्भुत मणिकाञ्चन संयोग हे। आत्मविद्या के सुगूढु रहस्यं को समञ्ने का श्रम करते हूए श्रान्त मन-मस्तिष्क 
को काव्यत्व की सरस धारा आप्लावित कर आनन्द से भर देती है। 
काव्य के उपर्युक्त सात तत्त्वों ने इसे काव्य की कोटि मे ला खड़ा किया है ओर एेसा प्रतीत होता है कि 
हम दर्शन का कोई शुष्क ग्रन्थ नहीं अपितु सरस काव्य पठ्‌ रहे हों। इस लघुकाय उपनिषद्‌ मे जब काव्य के 
इतने तत्त्व विद्यमान हैँ तो ओर बृहत्‌ होने पर तो पुरा काव्य ही बन जाता। 
मन्त्र द्रष्टा की कलात्मक तूलिका नीरस में सरसता, सामान्य मेँ विलक्षणता, दुर्बोध में सुबोधता, जगत्‌ में 
सर्वात्मकता का संचार करती हे। इस लघुकाय उपनिषद्‌ मे कहीं भाषा सौष्ठव है तो कहीं सहज भावाभिव्यक्ति 
कहीं अलंकारो का सहज विन्यास तौ. कहीं जीवन दर्शन की रुचिर व्याख्या है ओर इन सबके मणिकाञ्चन 
संयोग से यह निस्संदेह उपनिषदां मे सर्वोपरि हो अग्रगण्य हो गया है। 
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1. सर्वासामुपनिषदां आत्मयाथात्म्यनिरूपणेनैवोपक्षयात्‌ गीतानां मोक्षधर्माणां च एवं परत्वात्‌। -शाङ्करभाष्यम्‌-ईशावास्योपनिषत्‌-1 
2. यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। -तैत्तिरीयोपनिषत्‌ 2-1 
3. तस्य हैतस्य पुरुषस्य रूपं यथा माहारजनं वासो. पाण्ड्वाविकं, यथेन्द्रगोपो यथाऽगन्य्चिः। 
यथा पुण्डरीकं यथा सकृद्विदयुत्‌ तं सकृद्विद्युत्तेव ह वा अस्य श्रीर्भवति य एवं वेद। । -बृ0 उप 2-3-6 
4. आत्मनैवायं ज्योतिषास्ते... बृ0 उप 4-3-6 
विशेष विवरणार्थं (वि0 वि0 ©.) तदेवा ज्योतिषां ज्योतिरायुर्होपासतेऽमृतम्‌। -वृ0 उप० 4-4-16 
न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः। । 
तमेव भान्तमनुभान्ति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति।।-कठ उप 2-15, तथा मुण्डकोपनिषत्‌ 2-2-1 
5. हिरण्मये परे कोशे विरजं ब्रह्मनिष्कल। । 
तच्छुभ्रं ज्योतिषां ज्योतिस्तद्यदात्मविदो विदुः।। -मुण्डक0 2-2-4 
6. (अ) ज्योतिरिवाधूमकः। कठ0 2-1-13 
(आ) अरण्योर्निहिता जातवेदाः गर्भ इव सुभृतो गर्भिणीभिः। कठ 2-1-7 
7. यथोर्णनाभिः सुजते गृहणते च यथा पृथिव्यामोषधयः संभवन्ति। 
यथा सतः पुरुषात्‌ केशलोमानि यथाक्षरात्‌ संभवतीह विश्वम्‌।। मुण्डक0 1-7 
8. अर्ध्वमूलमवाकशाख एषोऽश्वत्थः सनातनः। 
तदेव शुक्रं तदूब्रह्म तदैवामृतमुच्यते। कठ0 2-3-1 
9. पराग्वि खानि व्यतृणत्‌ स्वयं भूस्तस्मात्‌ पराह पश्यति नान्तरात्मन्‌। कठ0 2-1-1 
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11. 
12. 


13. 


20. 


21. 


22. 


23. 


24. 


295. 
26. 


27. 


अरा इव रथनाभौ कला यस्मिन्‌ प्रतिष्ठिता। 

तं वेद्यं पुरुषं वेद. .... 1 | प्रश्न0 6-6 

मन्त्राणां जामिता नास्ति। शां० भा ईशावास्यं-4 

अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनदेवाऽप्नुवन्‌ पूर्वमर्षत्‌। 

तद्धावतोन्यानत्येति तिष्ठत्‌ तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति।। 

तदेजति तन्नैजति तटहूरे तद्रदन्तिके। 

तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः।। ईश 3, 4 

(अ) आसीनो दूरं व्रजति शयानो याति सर्वतः, 

कस्तं मदामदं देवं मदन्यो ज्ञातुमर्हति।। कठ 2-21 

(आ) अशरीरं शरीरेष्वनवस्थेष्ववस्थितम्‌। 

महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति।। कठ0 2-22 

(इ) अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌। कठ0 1-20 

तिलेषु तैलं दधिनीव सर्पिरापः स्रोतस्वरणीषु चाग्निः। 

एवमात्मात्मनि गृहयतेऽसौ सत्येनैनं तपसा योऽनुपश्यति।। श्वेताश्वतर 1-15 
यद्वाचानभ्युदितं येन वागभ्युद्यते। यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनो मतम्‌। 
यच्वक्षुषा न पश्यति येन चक्षुषि पश्यति। यच्छ्रोत्रेण न श्रुणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतम्‌।। 


. यत्प्राणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते। तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते।।-केन0 1, 4-6 


नाहं मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद च। 

यो नस्तद्वेद नो न वेदेति वेद च।। केन0 2-2-1 

यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्य न वेद सः। 

अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानताम्‌।। केन0 2-2-3 

स यथोर्णनाभिस्तन्तुनोच्चरेत्‌, यथाग्नेः कषद्राः विस्फुलिङ्गा व्युच्चरन्ति एवमेवास्मादात्मनः सर्व प्राणा... .व्युच्चरन्ति। बृ0 2-1-20 
सर्व एते आत्मानोव्युञ्चरन्ति। तत्रैव 

।तदेत्सत्यं यथा सुदीप्तात्‌ पावकाद्विस्फुलिङ्गाः सहस्रशः प्रभवन्ते सरूपाः। 


` तथाक्षरादिविधाः सोम्य भावाः प्रजायन्ते तत्र चैवपियन्ति।। 


सरूपवचनात्‌ जीवात्मानो हि परमात्मना सरूपा भवन्ति चैतन्ययोगात्‌।ब्र0 सू0 शा० भाए-मुण्डक0 2-3-17 
द्ासुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते। 

तयोरन्यः पिप्पलं स्वादरत्यनश्नच्न्यो अभिचाकशीति।। -मुण्डक 3-1-1 

पिपलं कर्मनिष्पननं सुखदुःखलक्षणं फलं स्वादु अनेक-विचित्र-पेदनास्वाद-रूपं स्वाद्वत्ति भक्षयति उपभुङ्क्ते अविवेकतः। 
शां० भा मु0 उप 3-1-1 

ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुहा प्रविष्टौ परमे परार्ध। 

छायातपौ ब्रह्मविदो वदन्ति पञ्चाग्नयो ये च त्रिणाचिकेताः।। कठ 3-1 

आत्मानंरथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु। बुद्धि तु सारथि विद्धि मनः प्रग्रहमेव च।। | 
इन्द्रियाणि हयानाहर्विषयांस्तेषु गोचरान्‌। आत्मेन्दरियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहूर्मनीषिणः।। कठ 3-4, 5 
यस्तु विज्ञानवान्‌ भवति युक्तेन मनसा सदा। तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदश्वा इव सारथेः।। 
यस्त्वविज्ञानवान्‌ भवति युक्तेन मनसा सदा। तस्येन्दियाण्वश्यानि दुष्टाश्वा इव सारथेः।। कठ0 3-6, 7 
विज्ञानसारथिर्यस्तु मनः प्रग्रहवा्तरः सोऽध्वनः पारमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम्‌।। कठ 2-3-9 
सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुर्न स लिप्यते चाक्षषैर्बाह्मदोषैः। 

एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा न लिप्यते सर्वदुःखेन बाह्यः।। कठ0 2-2-11 

कर्मणां परम्परया मोक्षसाधनत्वम्‌। -श्रीविद्यारण्य श्रीचरणाः, विवरणप्रमेयसंग्रहः; प्रथमवर्णकम्‌ 


337 उपनिषत्‌-श्रीः 








28. 
29. 


30. 


31. 


32. 





41. 


42. 


43. 


दूरमेते विपरीते विषूची अविद्या या च विद्येति ज्ञाता। कठ 2-4 
अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पण्डितं मन्यमानाः 
दन्द्रम्यमाणाः परियन्ति मूढाः अन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः।। कठ0 2-5, वि0वि0 मुण्डक 2-8 
प्लवा ह्येते अदृढा यज्ञरूपा अष्टादशोक्तमवरं येषु कर्म। 

एतच्छ्रेयो येऽभिनन्दन्ति मूढा जरामृत्युं ते पुनरेवापि यन्ति।। मुण्डक 2-7 
धनुर्गृहीत्वोपनिषदं महास्त्रं शरं द्यु ।पासा निशितं सन्दधीत। 

आयम्य तद्धावगतेन चेतसा लक्ष्यं तदेवाक्षरं सौम्य विद्धि।। 

प्रणवो धनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते। 

अप्रमत्तेन योद्धव्यं शरवत्तमन्यो भवेत्‌।। मुण्डक 2-2-3, 4 

(अ) स्वदेहमरणि कृत्वा प्रणवं चोत्तरारणिः। 

ध्याननिर्मथनाभ्यासादेवं पश्येनिगृूढवत्‌।। श्वेताश्व0 1-14 
(आ) सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यददन्ति। 


यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण व्रवीम्योमित्येतत्‌।। कठ 1-2-15 
पुरमेकादशद्वारमजस्यावक्रचेतसः। अनुष्ठाय न शोचति विमुक्तश्च विमुच्यते।। कठ0 2-2-1 
यः सेतुरीजानानामक्षरं ब्रह्म यत्परम्‌। अभयं तितीर्षतां पारं....11 कठ0 1-3-2 
यथोदकं शुद्धे शुद्धमासिक्तं तादृगेव भवति। एवं मुनेर्विजानतः आत्मा भवति गौतम।। कठ0 2-2-15 
न तद्धासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम।। भ0 गी0 15-6 


यदादित्यगतं तेजो जगद्‌ भासयतेऽखिलम्‌। यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धिमामकम्‌।। भ0 गी0 15-12 
अनिर्मूर्धा चक्षुषी चन्द्रसूर्यौ दिशः श्रोत्रे वाग्विवृताश्च वेदाः। 
वायुः प्राणो हदयं विश्वमस्य पद्भ्यां पृथिवी ह्येष सर्वभूतान्तरात्मा।। मुण्डक0 2-1-4 
अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रम्‌। भ गी0 11-19 
0८ ऽा1€ कजा 15 वालव 7 2 तीरिलिचा। ५२४ 25 गा०%5[ | 
पीठं यस्या धरित्री जलधरकलशं लिद्रमाकाशमूर्ति 
नक्षत्रं पुष्पमाला ग्रहगणकुसुमं नेत्रे चन्द्रार्कवदी। 
कुक्षौ सप्तसमुद्रं दशगिरि-शिखरं सप्तपाताल-पादं 
वेदं वक्त्रं षडद्ग दशदिशवसनं दिव्यलिङ्गं नमामि।। 
ऊर्ध्वमूलमधः शाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम्‌। 
छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्‌।। 
अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः... भ0 गी0 15-1,2 
तयोरन्यः पिप्पलं....1 म0 उप 3-1-1 
अयं हि वृक्षः ऊर्ध्वमूलोऽवाकृशाखोऽश्वत्थोऽव्यक्त मूलप्रभावः क्षेत्र संज्ञकः सर्वप्राणि कर्मफलाश्रयः..-। शा० भा0 मु0 उप 3- 
1-1 
तोयराशिसंभवापि तृष्णां संवर्धयति, ईश्वरतां दधानापि अशिवप्रकृतित्वमातनोति, बलोपचयमाहरन्त्यपि लधिमानमापादयति। 
अगरृतसहोदरापि कटुविपाका, विग्रहत्यपि अप्रत्यक्षदर्शना, पुरुषोत्तमरतापि खलजनप्रिया....1 कादम्बरी-शुकनासोपदेशः 
मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति। कठ० 2-10 
वि0 वि0- 
(1) पुरुषान्न परं किञ्चित्‌ सा काष्ठा सा परा गतिः। कठ- 2-3-11 
(2) ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मैव भवति। 
(3) न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्व प्रियं भवति आत्मनस्तु कामाय सर्व प्रियं भवति। -च्र0 उप 2 
(4) नायं हन्ति न हन्यते। कठ 2-19 
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45. 


46. 


47. 


48. 
49. 


(5) एतद्धेयेवालम्बनं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्‌। कठ 2-16 

(6) नेति नेति न द्योतस्मादिति नेत्यन्यत्‌ परमस्ति। बृ0 उप 3-7 

(1) क इद्धा वेद कुत्र सः। कठ 1-25 

(2) यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। तैत्तिरीयोपनिषत्‌ 2-1 

नेति नेति....1 बृ0 उप 3-7 

स्वयं धीराः पण्डितं मन्यमानाः.....1 कठ0 2-5 तथा मुण्डक0 उप्‌ 
यस्य ब्रह्म च क्षत्रं च उभे भवत ओदनं | 
मृत्युर्यस्योपसेचनं......1 कठ 1-25 

° ¶16€ भा152057 ', ओ रपथ्ा }886वा0; एनाषएटणा ल 255165, एष्ट (1973) [0.9.11 
प्राञमङ ग [ाताथा एणा०इणृा (ललभार८ एलाठत) 

९.८. एलार्गाल्भ & २.0). २६206, ८५५ [ला (1974) 
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उपनिषदों का व्यावहारिक पश्च 


ईडो० कपिलदेव द्विवेदी # 


उपनिषद्‌ अध्यात्म विद्या के स्रोत हैँ। उपनिषदों मे आत्मज्ञान, ब्रह्मप्राप्ति, मुक्ति, योग, साधना आदि का 
विस्तृत वर्णन यथास्थान प्राप्त होता है। इनके अध्ययन, मनन, निदिध्यासन से आत्मिक शान्ति प्राप्त होती है। इस 
विषय पर विशाल साहित्य उपलब्ध है। इतना होने पर भी उपनिषदों के व्यावहारिक पक्ष पर कम प्रकाश डाला गया 
है। उपनिषद्‌ जीवन के आध्यात्मिक ही नही, व्यावहारिक पश्च पर भी पर्याप्त प्रकाश डालते हे, 

उपनिषद्‌ शब्द अत्यन्त महत्त्वपूर्णं है। उपनिषद्‌ का अर्थ है -उप-समीप, नि- निश्चयपूर्वक, सद्‌- 
बैठना। परमात्मा के समीप बैठना, परमात्मा का सान्निध्य प्राप्त करना ओर उससे ज्ञान की ज्योति प्राप्त करना 
उपनिषद्‌ है। मनुष्य के हदय मे आत्मा विद्यमान है। यह एक ज्योति है। उस ज्योति को प्रज्वलित करना, उसका 
दर्शन करना ओर जीवन में उसे मार्गदर्शक मान कर कार्य करना जीवन की सफलता है। इस ज्योति के जागरण 
से आत्मतत्व का प्रकाश आन्तरिक शक्तियो को जाग्रत्‌ करके जीवन को गौरवमय बनाता है। शुभ कार्यो में 
दीप-प्रज्वालन, यज्ञ मे अग्नि-प्रज्वालन इसी ज्योति के जागरण के प्रतीक हैँ। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश 
मानवमात्र के लिए चेतना का स्रोत है ओर उसकी रश्मियोँ मानव के स्वास्थ्य के लिए वरदान हैँ, उसी प्रकार 
आत्मा की ज्योति प्रबद्ध होकर मानव के हदय के अज्ञान ओर तमोविकारों को नष्ट करती हे, आत्मा का सान्निध्य 
अन्ञान को नष्ट करता है, कामक्रोधादि विकारो को शान्त करता है, दुर्भावनाओं ओर दुर्विचारो को नष्ट करता हे, 
मानसिक शान्ति देता है, ओर जीवन कां मार्ग प्रशस्त करता है। जिस प्रकार बालक माता के संरक्षण मे, शिष्य 
आचार्य के संरक्षण में ओर पत्नी पति के संरक्षण मे सनाथता की अनुभूति करते हैँ, उसी प्रकार आत्म-संरक्षण 
या ईश्वरीय संरक्षण मानव को निश्चित स्थायित्व देता है। उपनिषद्‌ इस समर्पण की एक प्रक्रिया है, यह आत्म- 
समर्पण आत्मानुभूति का साधन बनकर हमारे जीवन को पवित्र ओर उदात्त बनाता है। आत्म ज्योति को पथ- 
प्रदर्शक बनाना आत्म-गौरवानुभूति का सोपान हेै। 

ईशोपनिषद्‌ के एक मन्त्र में वर्णन है 

असुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसावृताः। 

# निदेशक, विश्व भारती अनुसन्धान परिषद्‌, ज्ञानपुर, भदोही, उत्तर प्रदेश 
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तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति, ये के चात्महनो जनाः।। ईश०३ 

इसका सामान्यतया अर्थ लिया जाता है कि आत्महत्या करने वाले व्यक्ति घोर नरक मेँ जाते हँ परन्तु 
इस मन्त्र का इससे अधिक कुक गढ अर्थ है। इस मन्त्र का अभिप्राय है कि मनुष्य के हदय मेँ आत्मा का 
निवास है, वह निर्लिप्त ओर साक्षीमात्र रूप मे अवस्थित होकर भी जागरूक प्रहरी के तुल्य दिशा-निर्देश करता 
है। वह सत्कर्म पर प्रोत्साहित करता है ओर पाप कर्मों पर रोक लगाता हे। यह आत्मध्वनि या अन्तरात्मा कौ 
आवाज है। जो इस आत्म ध्वनि को सुनते है ओर तदनुसार आचरण करते हैँ, वे सन्मार्गीं होकर अपने लक्ष्य 
को प्राप्त करते है ओर इसके विपरीत आचरण करने वाले लक्षयच्युत होकर अपने जीवन को नरक बना लेते है! 
आत्मध्वनि को न सुनना ही आत्म-हत्या है। इस आत्महत्या का पापी न निर्वाण का अधिकारी होता है ओर न 
जीवन मे कभी उन्नति के पथ पर अग्रसर हो सकता है) 


ईशोपनिषद्‌ के प्रथम मन्त्र मे एक महत्त्वपूर्णं शिक्षा दी गयी है कि स्वोपार्जित धन का ही उपयोग करो 
ओर दूसरे के धन की ओर गृध्रदृष्टि न रखो। 
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यस्विद्‌ धनम्‌। ईश० | 
जीवन की पवित्रता स्वोपार्जित धन के उपभोग ओर उपयोग में है। अन्याय या अनुचित साधनों से संचित 
धन मानव के पतन का कारण होता है। 
ईशोपनिषद्‌ के द्वितीय मन्त्र मेँ भी एक महत्त्वपूर्णं व्यावहारिकं शिक्षा दी गयी है कि जीवन भर पुरुषार्थं 
करो। अनासक्ति भाव या कर्तव्य भावना से किया गया कर्म बन्धन का कारण नहीं होता। 
कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः। 
एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे।। ईश० 2 
इस मन्त्र में “न कर्म लिप्यते नरे' के द्वारा अभिव्यक्त किया गया है कि कर्तव्य भावना से ही कर्म करना 
चाहिए। एेसे कर्म मनुष्य को आवागमन के बन्धन मे नहीं डालते ह। इस मन्त्र का ही भाव ` गीता के 
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन (गीता 2.47) श्लोक मे दिया गया है। 
ईशोपनिषद्‌ के 6 मन्त्रौ में विद्या-अविद्या, संभूति ओर असंभूति का प्रसंग दिया गया है। इन मन्त्रो मे 
महत्त्वपूर्णं व्यावहारिक शिक्षा दी गयी है कि जीवन मे समन्वयात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। एकांगी दृष्टिकोण 
जीवन को दुःखद ओर अवनत बनाता है। 
यदि अविद्या या कर्म का मार्गं घोर अन्धकार की ओर ले जाता दहै, तो विद्या या ज्ञान का मार्ग उससे 
अधिक हानिकारक है। अतः निर्णयात्मक उपदेश दिया गया है कि जो दोनों मार्गो का समन्वयात्मक उपयोग 
करता हे, वह अविद्या या कर्ममार्ग से सांसारिक कष्ट या मृत्यु को दूर करता है ओर विद्या या ज्ञानमार्गं का 
आश्रय लेकर अमरत्व को प्राप्त करता है। 


विद्यां चाविद्यां च यस्तद्‌ वेदोभयं सह। 
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अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययाऽमरतमश्नुते।। ईश० 11 
ईशोपनिषद्‌ मे ही एक अन्य महत्त्वपूर्णं व्यावहारिक शिक्षा दी गयी है कि सूर्य मे जो चेतनाशक्ति है, वही 
चेतना शक्ति पुरुष में भी है। त 
योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि। ईश० 16  _ 
यह “सोऽहम्‌ की भावना मनुष्य को अनन्त शविति प्रदान करती है। सूर्य यदि संसार का नियामक हो सकता 
है तो मनुष्य भी संसार का मार्गदर्शक हो सकता हे। एक ही शक्ति के ये दोनों महान्‌ ओर सूक्ष्म रूपरहै। 
कठोपनिषद्‌ मेँ मृत्यु ओर अमरत्व का विस्तृत विवेचन है। मृत्यु अवश्यम्भावी है परन्तु मृत्यु को 
अमरत्व मेँ बदला जा सकता है। विषयासक्ति मृत्यु है ओर विषय-विरक्ति अमरत्व है। पाप मृत्यु है तो पुण्य 
अमृतत्व है। अनाचार मृत्यु है तो सदाचार अमृतत््व। यह साधना की एक प्रक्रिया है। विष को भी अमृत बना 
देना जीवन की महत्त्वपूर्णं उपलब्धि है। यह ज्ञान, साधना ओर एकाग्रता के द्वारा संभव है। इसको ही उपनिषद्‌ 
ने कहा है 
विज्ञानसारथिर्यस्तु, मनःप्रग्रहवान्‌ नरः! 
सोऽध्वनः पारमाप्नोति, तद्‌ विष्णोः परमं पदम्‌। कठ० 1.3.9 
साधना ओर एकलक््यता असंभव से असंभव कार्यो को भी संभव बना देते है। उपनिषद्‌ आदि से अन्त 
तक साधना ओर समर्पण की ही शिक्षा देते है! 
कठोपनिषद्‌ के इसी प्रसंग मे एक व्यावहारिक शिक्षा यह भी दी गई है कि जीवन का लक्ष्य वित्त या धन 
ही नहीं है। वित्त साधन है, न कि साध्य। वित्त जीवन को सुखी बनाने का साधन है, किन्तु वित्त-संग्रह को ही 
जीवन का लक्ष्य बना लेना उसके पतन का कारण है। जीवन का लक्ष्य है--भौतिक सुख नहीं, अपितु आत्मिक 
आनन्द की प्राप्ति। केवल वित्त-संग्रह मनुष्य को लक्ष्य-च्युत कर देता है। इसको ही उपनिषद्‌ ने कहा है - 
| न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यः। कठ० 1.1.27 
| अग्रतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेन। बृहदारण्यक 4.5.3 
मुण्डक उपनिषद्‌ का यह कथन अत्यन्त व्यावहारिक है कि नायमात्मा बलहीनेन लभ्यो न च 
प्रमादात्‌ मुण्डक 3.2.4 
शारीरिक बल, नीरोगता ओर अप्रमाद सफलता के सोपान है। जहोँ आरोग्य नहीं है, शारीरिक शक्ति नहीं 
है ओर उत्कृष्ट अभिलाषा नहीं है, वहोँ सफलता खपुष्प है। भौतिक सफलता के लिए ही बल की आवश्यकता 
नहीं है, अपितु आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी शरीर की नीरोगता ओर सबलता अनिवार्य हे। 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ मे एक उदाहरण के द्वारा यह व्यावहारिक शिक्षा दी गयी है कि सफलता के लिए 
प्रत्येक वस्तु के मूल तत्त्व को पकड्ने से पूरी वस्तु पकड़ मेँ आ जाती है। उसके अङ्क-प्रत्यंगों को पकड़ने से 


` ऽ, कार्य सिद्ध नहीं होता। दुन्दुभि या नगाडे की आवाज को हम पकड्ना चाहे तो नही पकड़ सकते है परन्तु यदि 
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नगाडे को ही पकड़ लिया जाय तो नगाडा ओर उसकी आवाज दोनों ही पकड़ मे आ जाएगी। 
दुन्दुभेर्ग्रहणेन....शब्दो गृहीतः। बृहदा० 4.5.8 व: +» 
इसी प्रकार एक दूसरे उदाहरण के द्वारा बताया गया है कि स्थूल की अपेक्षा सुक्ष्म की शक्ति अधिक 
होती है। वट के एक बहुत ही छोटे बीज मेँ वर के महावृक्ष की शक्ति निहित है। वह छोटा सा बीज कभी भी 
महावृक्ष हो सकता है। यदि सूक्ष्म को जान लिया जाए तो स्थूल का ज्ञान स्वयं हो जाता है। 
एषोऽणिम्न एवं महान्‌ न्यग्रोधस्तिष्ठति। छान्दोग्य 6.12.2 
एक अन्य उदाहरण के द्वारा बताया गया है कि स्थूल पदार्थ के अन्दर सूक्ष्म तत्त्व अन्तर्निहित रहता हे, 
उसको ध्यान, मनन ओर चिन्तन से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे मंज के अन्दर विद्यमान सीक। मूँज के 
ऊपरी आवरण को हटा देने के बाद ही यह सींक प्राप्त हो सकती है, इसी प्रकार शरीर के अन्दर विद्यमान सूक्ष्म 
आत्मा को कठोर परिश्रम से जान सकते है। सूक्ष्म तत्तवं को जानने का प्रकार है - स्थूल आवरण को हटाना 
ओर धैर्यपूर्वक उसकी खोज करना। अतः कहा है-- 
अङ्खष्ठमात्नः पुरुषोऽन्तरात्मा, सदा जनानां हृदये संनिविष्टः। 
तं स्वात्‌ शरीरात्‌ प्रवृहेन्मुञ्जादिवेषीकां धैर्येण।। 
तं विद्यात्‌ शुक्रममृतम्‌। कठो० 2.6.17 | 
जीवन मे विद्या ओर शिक्षा का बहुत महत्त्व है, परन्तु उपनिषद्‌ का कथन है कि जबं तक उसके साथ श्रद्धा 
ओर उपनिषद्‌ का समावेश नहीं होता है, तब तक उसका उत्कर्षं नहीं होता हे। श्रद्धा उसमें जीवनी शक्ति लाती हे 
ओर उपनिषद्‌ या गुरुसामीप्य उसको ज्योतिर्मय बनाता है। अतएव छान्दोग्य उपनिषद्‌ में कहा गया है कि-- 
यदेव विद्यया करोति, श्रद्धयोपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरं भवतीति। छान्दोग्य 1.1.10 
इस विषय में अथर्ववेद मे एक महत्त्वपूर्ण बात कही गयी है कि इस संसार का सुख श्रद्धावान्‌ को ही 
प्राप्त होता है। श्रद्धापूर्वक कार्य प्रारम्भ करो ओर उसमें संलग्न रहो, यही इस लोक मं आनन्दानुभूति का उत्तम 
प्रकार है। श्रद्धा हार्दिक अभिनिवेश है। हदय से उसको स्वीकार करना ओर मान्यता देना श्रद्धा है। श्रत्‌ ओर हत्‌ 
शब्द मूलरूप में एकार्थक है। अथर्ववेद का कथन है कि-- 
अन्वारभेथाम्‌ अनुसंरभेथाम्‌, एतं लोकं श्रदधानाः सचन्ते। अथर्व 6.122.3 
अन्न-समस्या जैसे विषय पर मनन ओर चिन्तन उपनिषदो की व्यावहारिकता पर पूर्णं प्रकाश डालता हे। 
तेत्तिरीय उपनिषद्‌ का कथन है कि-- 
अन्न ही जीवन है। सभी प्राणी अन्न से जीवित रहते हँ, अतः अन्न को सर्वोपरि स्थान दिया गया हे। अन्न 
से प्राणियों का जन्म होता है, अन्न से ही उनकी वृद्धि होती है। इसलिए अन्न को ब्रह्म समञ्ञना चाहिए। अन्न कौ 
कभी निन्दा न करे, अन्न का अपमान न करें। इस नियम का पालन करे। अन्न-समृद्धि के लिए सदा प्रयत्नशील 
रहे। अधिक अन्न उत्पन्न करे। यह नियम बना ले। एेसा करने से ही योगक्षेम होता है। 
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अन्नाद्‌ वै प्रजाः प्रजायन्ते। अन्नं हि भूतानां ज्येष्ठम्‌। 
अद्यतेऽत्ति च भूतानि तस्मादन्नं तदुच्यते। तैत्ति० 2.2.1 
अन्नं ब्रह्मेति व्यजानात्‌। अन्नं न निन्दयात्‌। तद्‌ व्रतम्‌। अन्नं न परिचक्षीत। तद्‌ व्रतम्‌। अन्नं बहु 
कुर्वति। न कंचन वसतौ प्रत्याचक्षीत। बह्वन्नं प्रापुयात्‌। योगक्षेम इति प्राणापानयोः। तैत्ति° उप० 
3.2-10 
इसमें जहाँ एक ओर अन्न को ब्रह्म मानने ओर उसके बढ़ाने का उपदेश है, वहीं दूसरी ओर आदेश है कि 
उस ग्राम या नगर में कोई भूखा न रहे! अन्नदान मे कृपणता न करे। किसी अतिथि या निर्धन को अन्नदेनेमें 
हाथ न रोके। ^न कंचन वसतौ प्रत्याचक्षीत अर्थात्‌ अन्न के लिए किसी को मना न करे। यह उपनिषदों के 
| व्यावहारिक चिन्तन काही फलहे 


| [1 
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व अवाच 


उपनिषदों मे कला-विपर्शं 


डों० इला घोष # 


किसी भी राष्ट या जाति की संस्कृति को महान्‌ बनाने वाले तत्त्वो में प्रमुख है -कला।-शिव की ग्राप्त 
के लिये सत्य की सौन्दर्यमयी अभिव्यविति का नाम ही कला है। कला करती है--अपूर्ण को पूर्ण, असुन्दर को 
सुन्दर, अशिव को शिव-मङ्गलमय। कला जीवन का छन्द है, प्राणों का सरस उच्छलन है, सृष्टि का मूल मन्त्र 
है ओर दिव्य आनन्द का अक्षय स्रोत है; अतः कला की साधना परमेश्वर की साधना मानी गई है। 

सम्पूर्णं विश्वृ-वाडूमय मे, इस कला की सुन्दरतम सर्वाङ्गीण व्याख्या प्रथम -बार संभवतः उपनिषद्‌ 
साहित्य में ही हुई है जहौँ समग्र सृष्टि को ही ब्रह्म की कला कहा गया है। छान्दोग्य उपनिषद्‌ के अनुसार 

(1) प्राची दिक्कला प्रतीची दिक्कला दक्षिणा दिक्कलोदीची 

दिक्कलैष वै सोम्य चतुष्कलः पादो ब्रह्मणः प्रकाशवान्नाम।। 
(2) पृथिवी कलान्तरिक्षं कला द्यौः कला समुद्रः कलैष वै सोम्य चतुष्कलः पादो 


ब्रह्मणोऽनन्तवान्नाम।। क 

(3) अग्निः कला सूर्यः कला चन्द्रः कला विद्युत्कलैष वै सोम्य चतुष्कलः पादो ब्रह्मणो 
ज्योतिष्मान्नाम।। 

(4) प्राणः कला चक्षुः कला श्रोत्रं कला मनः कलैष वै सोम्य चतुष्कलः पादो ब्रह्मण 
आयतनवान्नाम।। । 


4/5/2-4/8/3 
ब्रह्म के चार पाद क्रमशः चार-चार कलाओं से युक्त हँ। प्रथम पाद का नाम है प्रकाशवान्‌। पूर्व, 
पश्चिम, उत्तर ओर दक्षिणः; ये चार दिशाय इसकी चार कलाय हे। द्वितीय पाद है अनन्तवान्‌। पृथ्वी, अन्तरिक्ष, 
द्युलोक ओर समुद्र इसकी चार कलायं है! 
तृतीय पाद का अभिधान है ज्योतिष्मान्‌। अग्नि, सूर्य, चन्द्र ओर विद्युत्‌ इसकी चार कलायें है। 


# प्रोफेसर, संस्कृत विभाग, शासकीय महाकोशल कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, जबलपुर, मध्य 
प्रदेश 
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चतुर्थ पाद की संज्ञा है आयतनवान्‌। यह प्राण, चक्षु, श्रोत्र ओर मन इन चार कलाओं से युक्त हे। 

इस प्रकार चार पादं वाला ब्रह्य बोडश (सोलह) कलाओं का अधिष्ठाता ओर सृष्टिकर्ता हे। 

प्रश्नोपनिषद्‌ में इन्हें शरीर के भीतर हदय रूपी आकाश में आत्मरूप में प्रतिष्ठित पुरुष को षोडश कलायं 
कहा गया है 

इहैवान्तः शरीरे सोम्य स पुरुषो यस्मिन्नेताः षोडशकलाः प्रभवन्ति। (6/2) 

| पुरुष से उत्पन्न ये सोलह कलायं है - 
। (1) प्राण, 2) श्रद्धा, (3) आकाश, (4) वायु, (5) अग्नि, (6) जल, (7) पृथ्वी, (8) इद्धिय, 9) मन, 
॑ (10) अन्न, (11) वीर्य, (12) तप, (13) मन्त्र, (14) कर्म, (15) लोक ओर (16) नाम। 





| स प्राणमसजत। प्राणाच्छुद्धां खं वायुर्ज्योतिरापः पृथिवीद्धियं मनः अन्नम्‌। अन्नाद्‌ वीर्य तपो 
| मन्त्राः कर्मं लोका लोकेषु च नाम च।। (6/4) 
| जिस प्रकार रथ-चक्र के अरो का आधार या केन्द्र चक्र की नाभि (धुरी) होती है उसी प्रकार इन षोडश 
कलाओं की प्रतिष्ठा या केन्द्र वह पुरुष ही है 
अरा इव रथनाभौ कला यस्मिन्प्रतिष्ठिताः। प्रश्नो०6/6 
इस प्रकार उपनिषदों की दष्ट मेँ कला एक सृष्ट है; सृजन, रचना या निर्माण है। यह कलाकार की 
अदम्य सिसृक्षा (सृजन की इच्छा) का परिणाम है। वह सृष्टिकर्ता पुरुष अपनी कला के माध्यम से स्वयं को 
व्यक्त करना चाहता हे। वह एक से अनेक होना चाहता है। एकोऽहं बहुस्याम्‌ ही कला सृष्टि का मूल है। 
कैसे करता है, वह ब्रह्म कला की सृष्टि? इसका सबसे सुन्दर उत्तर निहित है- तैत्तिरीय उपनिषद्‌ मे-- 
ब्रह्म ने इच्छा की- “म अनेक हो जाऊँ, मे सृष्टि करूं।' उसने तप किया। तप के द्वारा उसने सम्पूर्ण 
जगत्‌ की सृष्टि की। इस जगत्‌ की रचना कर वह इस रचना में ही प्रविष्ट हो गया। 
सोऽकामयत्‌। बहु स्यां प्रजायेयेति। स तपोऽतप्यत्‌। स तपस्तप्त्वा इदं सर्वमसृुजत्‌। यदिदं 
किञ्च। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्रावित्‌। (2/6) 
एक शिल्पी कौ कला- गीत, नृत्य, मूर्तिं अथवा चित्र भी एक सुजन है। ब्राह्मी सृष्टि मे सृजन की जो 
तीव्र लालसा ओर भावावेग अनवरत क्रियाशील है, शिल्पी के अंतःकरण मे भी उसी का सतत्‌ स्पन्दन है। इसी 
सृजनशीलता से प्रित होकर कलाकार कलासृष्ट के लिए तप करता है। वह उस रूप ओर भाव का ध्यान करता 
है जिसकी प्रतिमा उसे गद्नी हे। वह अपने शिल्प के विषय से प्रार्थना करता है कि, वह अपने रूप को 
उन्मीलित करे; अपने आवरण को हया ले; ठीक वैसे ही जैसे कि उपनिषद्‌ का ऋषि प्रार्थना करता है - 
हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌। 
तत्त्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये।। ईशोपनिषद्‌ 15 
उसकी यह साधना तब तक चलती रहती है जब तक कि वह रूप स्वयं को अनावृत नहीं कर देता; 
अपने रहस्यो को प्रगट नहीं कर देता। जब समाधिलीन कलाकार की अन्तर्दृष्टि मन की आंखों से उस रूप को 
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देखती है जिसे सामान्य मनुष्य की ओंखें नहीं देख पातीं; तब शिल्पी के मन में रूप का एक एेसा सजीव छन्द 
सृजित होता है जो विश्व व्यापी समष्टि छन्द से मिलकर शब्द, नाद, रेखा, रंग, गति ओर अभिनय से 
अभिव्यक्त होकर काव्य, गीत, मूर्ति, चित्र, नृत्य ओर नाट्य बन जाता है। सुदीर्घं साधना ओर अभ्यास से. ही 
कलाकार को वह दृष्ट मिलती है जिस दृष्टि से वस्तु की ओर देखते ही वस्तु ओर आंखो के मध्य का आवरण 
हट जाता है ओर खष्टा मन उस सत्य को; उस छन्द को पकड़ लेता. है जो उसकी सृष्टि मेँ जीवन्त होकर 
कालजयी कृति बन जाती है। कला-सृजन के क्षणो मे शिल्पी अपने ध्यान की वस्तु; रस व्यञ्जना के उस विषय 
के साथ एकात्म हो जाता है। अपनी सृष्टि मे मन ओर प्राण से प्रविष्ट होकर कलाकार भी अमरता को प्राप्त 
करता है। वस्तुतः कलाकार की सत्ता, कलाकार का हदय कला के निर्मल दर्पण मे इस प्रकार प्रतिबिम्बित होता 
है कि दोनों को पृथक्‌ नहीं किया जा सकता। जिस कला मे कलाकार के प्राणों का प्रवेश नहीं होता वह केवल 
विस्मय या वैचित्र्य की सृष्टि करती है; आनन्द की नहीं। 

कला-सृजन की प्रक्रिया के पश्चात्‌ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ कला-वस्तु के स्वरूप पर भी विचार करता है केसी 
होती है वह सृष्टि, 

सच्च त्यच्चाभवत्‌। निरुक्तं चानिरुक्तं च। निलयनं चानिलयनं च। विज्ञानं चाविज्ञानं च। 
सत्यं चानृतं ह सत्यमभवत्‌।......तत्सत्यमिति आचक्षते।। 2/7 ` 

वह सत्य भी है ओर असत्य भी, वह वाणी द्वारा व्याख्या योग्य भी है ओर अव्याख्येय भी। वह व्यक्त 
भी है ओर अव्यक्त भी। वह ज्ञात भी है ओर अविज्ञात भी। घुंघट के जीने आवरण में ठके हुए वधू के रूप के 
ही समान आकर्षित करने ओर आनन्द देने की क्षमता उसी कला में होती है जिसका रूप न तो बहुत उन्मीलित 
होता है ओर न ही बहुत गृढ, जो न तो नग्न यथार्थं होता है ओर न ही कल्पनाओं का मात्र माया जाल। 

सत्य ओर असत्य, यथार्थं ओर आदर्श, वस्तु स्वभाव ओर कवि-कल्पना, धूप ओर छह, उतार ओर 
चदाव, श्वेत ओर श्याम, तार ओर मन्द्र, गति ओर स्थिति, वाणी ओर मौन इन दोनों की ही; उत्तम कला को 

आवश्यकता होती है। 

नदी की धारा के समान कलासुजन की धारा भी दोनों कूलो का स्पर्श करते हुए बहती है। वस्तुतः सृजन 
प्रक्रिया या सृष्टि के मूल में ही यह द्विधा भाव है। सृष्टि एक से नहीं होती उसके लिये दो चाहिये--शिव- 
शक्ति, द्यावा-पृथिवी, माता-पिता, स्त्री-पुरुष के समान। 

कला की यह विशिष्टता ही उसे अनिर्वचनीय बनाती हे। एक महान्‌ कला-सृष्टि के सम्बन्ध में वाणी द्वारा 
जितना कहा जा सकता है, उससे कहीं अधिक कहने के लिये शेष रह जाता है। ओंखें जितना देखती है, कान 
जितना सुनते है; उससे अधिक हदय अनुभव करता है। महान्‌ कला अवाक्‌ करती है वाचाल नही। कलाकार 
इंगित से इशारे से, ध्वनि से व्यञ्जना से, रूप से अरूप से, सत्य से असत्य से, यथार्थं से, कल्पना से, एक 
शाश्वत कला का सृजन ओर उसके माध्यम से चिर सत्य का उन्मीलन कर जाता है- 

सत्यं चानृतं ह सत्यमभवत्‌। 
अब हम पुनः छान्दोग्य उपनिषद्‌ के उस सन्दर्भ की ओर लौटते हँ जिसमें ब्रह्म के चार-चार कलाओं 
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वाले चार पादों का वर्णन हुआ है। ये चार पाद कला की निम्न विशेषताओं पर प्रकाश डालते है - 

(1) कला प्रकार है ब्रह्म के प्रकाशवान्‌ नाम प्रथम पाद कौ चार दिशाय चार कलाये हँ! दिशाय 
प्रतीक ह अनन्त; असीम, अरूप ओर अनाम को किसी नाम रूपमे बाँध लेने का। कला का कार्य भी यही है। 
भाव, भङ्गिमा, रूप, रस, गंध, वर्ण, शब्द ओर स्पर्शं के अथाह विस्तार को गीत, नृत्य, वाद्य, आलेख्य, 
अभिनय, नेपथ्य, गंधयुक्ति, शयनरचनम्‌ आदि कलायं अपने-अपने छन्दो में बोध लेती हैँ। 

दिक्‌ शब्द "दिश्‌' धातु से बना है जिसका अर्थं इगित या इशारा करना भी है। दिशाय ब्रह्म की ओर इद्धित 
। करती है। ये ब्रह्म का प्रकाश है। वस्तुतः ब्रह्म की कलायै उस अव्यक्त ब्रह्म की ही अभिव्यञ्जना है। शिल्प भी 
शिल्पकार के भावों का प्रकाश या अभिव्यक्ति ही है। विधाता ने अपनी सृष्टि मे जिस रूप, रस, गंध, नाद ओर 
| स्पशं की योजना की है उसी रूप, रस ओर गंघ को अपनी कलाकृति में संजोकर कलाकार अपने अव्यक्त हृदय 
को व्यक्त करता हे। सृष्ट के समस्त स्यन्दन ओर गति को वह नृत्य कला मेँ अथवा "नटराज की प्रतिमा मेँ 

मूर्तं करता ह तो करुणा ओर ध्यान को बुद्ध-प्रतिमा मे। रंगों का अद्भुत संसार चित्रकला में निखर उठता है तो 
सुगंध का मनोरम संसार "गंध-युवित्ि' की कला मे। सुंदर रूप, गंध ओर स्पर्शं को वह माल्यग्रथन की कला मे 
संयोजित करता है तो मायाजाल को “इन्द्रजाल मे। 

कला व्यञ्जना है। कला एक एेसी वाक्‌ हीन भाषा है जो विना शब्दों के ही बहुत कुछ कह देती है-- 
किसी भी राष्ट या जाति का इतिहास, संस्कृति ओर सभ्यता, भौगोलिक संरचना ओर प्राकृतिक परिवेश ओर इन 
सक्से भी बढ़कर मानवीय, सुख-दुख, हास-अश्रु, मानव ओर प्रकृति का घनिष्ठ आत्मीय सम्बन्ध आदि। जिस 
कला मं प्रकाशन कौ, अभिव्यञ्जन की, जीवन ओर जगत्‌ के सत्य को उन्मीलित करने की क्षमता होती है वही 
कला देश ओर काल की सीमाओं से ऊपर उठकर अमृत को प्राप्त करती हे। 

2) कला अनन्तरूपा है- पृथ्वी, अन्तरिक्ष, द्युलोक ओर समुदर-ब्रह्म की ये चार कलायं अनन्तवान्‌ 
कही गई हँ क्योकि ये जड्-चेतन के असंख्य रूपों की एक अंतहीन परम्परा को स्वयं मेँ संजये हुए है। 
यदि एक पृथ्वी को हौ लः तो--नाना प्रकार की मिट्टी, चट्टान ओर पर्वत, असंख्य छोटी-बडी नदियों 
कूप, तालाब ओर रने, वनस्पतियों के असंख्य वर्ग तृण, गुल्म, लतायें, पादप ओर वृक्ष; नाना प्रकार के 
जीव-जन्तु-- कीट, पतंग, सरीसृप, पशु-पक्षी ओर मानव न जाने कितने रूप; कितनी अंतहीन विविधता 
जिनकौ गणना तो दूर कल्पना भौ संभव नहीं है। यहौँ तक कि एक ही वृक्ष की दो शाखाओं, एक ही शाखा 
कौ दो पत्तियों, एक ही वृत्त के दो पुष्पों ओर एक ही डाली के दो फलों मे रूप-रस-गंध, वर्णं ओर 
आस्वाद का कितना वैविध्य | यह विविधता, यह अनन्तता, यह असंख्यता ही तो कला का प्राण है किसी 
मशीन या यतर के द्वारा भी असंख्य रूपों की सृष्टि की जा सकती है किन्तु ये सभी रूप साचे मे ढले हए 
एक रूप होगे जबकि विधाता की सृष्टि मे एक ही माता की जुडवों संतानं मे भी हम कहीं न करीं 
विभिन्नता पाते है ब्रह्म की कला के समान ही एक ही शिल्पी की द कलाकृतियों में भी हू-बहू एकता नहीं 
होती। यदि हम एक वृक्षकेचित्रकोहीलै तो कहीं हमे पत्तं का हरित सौन्दर्य दिखता है तो करीं फूलों 
कौ स्वर्णिम आभा, कहीं वह अपनी फल-सम्पत्ति को लुटाता महान्‌ दानी के रूप में दिखाई देता है तो करी 
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खुले आकाश के नीचे तप करता हुआ तपस्वी। 

एक नदी या एक पर्वत के रूप भी असंख्य हो सकते है! कहीं नदी का विशाल पाट ओर अथाह 
जलराशि कलाकार की तूलिका का विषय बनती है तो कहीं वन-कन्या के समान पर्वत की गोद मे अटखेलियों 
करती, चर्टानों के हर मोड़ पर लुका-छिपी खेलती; अपनी फेन-राशि से शुभ्र हास की छटा बिखेरती; एक 
अल्हड़ किशोरी का रूप। निसर्ग का जो रूप ओर जो भाव कलाकार को मन को छ्‌ लेता है वही कला-कृति 
के रूप मे साकार हो उठता है; अतः आनन्द ओर उल्लास कला सृजन के विषय हो सकते है तो दैन्य ओर 
करुणा भी। बाह्य प्रकृति ओर अंतः प्रकृति की यह अंतहीन विविधता ही कला-सृजन का अक्षय स्रोत है। 

(3) कला कलाकार के अंतःकरण की ज्योति है- ब्रह्म की कला का तृतीय रूप है- अग्नि, सूर्य, 
चन्द्र॒ ओर विद्युत्‌ इन्हे ज्योतिष्मान्‌ कहा गया है। अग्नि, विद्युत्‌ ओर सूर्य स्थान भेद से दिव्य तेज के ही तीन 
रूप है। पृथ्वी पर जो ज्योतिष्पुज्ज अग्नि है, अंतरिक्ष मे विद्युत्‌, वही. द्युलोक में सूर्य है। 

अग्नि प्रतीक दहै- प्रकाश, ऊर्जा, उष्मा, तेज, भास्वरता, पावनता ओर ऊर्ध्वगमन. का तो सूर्य अनन्त 
ऊर्जा, प्रकाश ओर सृष्टि की प्रेरणा का। चन्द्र सुधानिधि है तो षोडश कलाओं से सम्पन्न कलानिधि. भी। विद्युत 
विशेष रूप से द्योतित होने वाला तेज है किन्तु ये कलायं ब्रह्म की ज्योति से.ही ज्योतिष्मान्‌ है अतः कठोपनिषद्‌ 
मे कहा गया है- 

न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्नि 
तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा . सर्वमिदं विभाति।1 2.5.15 

ब्रह्म की आभा से विभासित सूर्य, चन्द्र, अग्नि ओर विद्युत के समान ही कला-वस्तु भी कलाकार के 
अन्तःकरण के आलोक से उद्भासित होती है। कला साधक की ज्योतिर्मय ऊर्जा ही कला को ज्योतिष्मान्‌ 
बनाती है तब स्वार्थ, अज्ञान, विषाद ओर पीडा, निराश ओर हताशा के गहन अन्धकार मे कला प्रकाश की 
किरण बनकर हदय ओर मन को आलोकित कर पाती है। 

(4) कला आनन्द का आयतन है-ब्रह्म की कला के चतुर्थं रूप मन, प्राण, चक्षु ओर श्रोत्र को 
आयतनवान्‌ कहा गया है। चक्षु ओर श्रोत्र मनुष्य की बाह्य इद्धया है तो मन अन्तः इन्धिय। प्राण; इन वाह्य 
इद्धियों ओर अन्तःकरण से ब्रह्म की कला के रूप, रस, गंध, शब्द ओर स्पर्शं का आनन्द लेता है। यह आनन्द 
ही कला-सृष्टि का मूल उत्स है; जैसा कि तैत्तिरीय उपनिषद्‌ मे कहा गया है-- ` ` ` 

आनन्दाद्धयेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते। आनन्देन जातानि जीवन्ति। 
आनन्दं प्रयन्त्यभिसंविशन्ति। 3/6 

आनन्द से ही यह सृष्टि हुई हे। आनन्द से ही जीवन है। आनन्द मेँ ही लय हे। 

कलाकार का अंतःकरण सृष्टिके जिस आनन्द का अनुभव करता है उस आनन्द को ही प्राण, रसं ओर 
कल्पना से संयुक्त कर एक एेसी कला सृष्टि करता है जो सहदय के लिये भी आनन्द का अक्षय स्रोत बन जाती 
है। जब तक यह आनन्द का स्रोत अक्षुण्ण है तब तक कला की धारा ओर जीवन की धारा दोनों ही प्रवहमान 
है। असंख्य दुखो, कष्टो, पीडाओं ओर संघर्षो से भरे हुए इस जीवन मे यदि यहं आनन्द न होता तो जीवन का 
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आकर्षण भी न होता। सत्य ही कहा है, उपनिषद्‌ के ऋषि ने- 
को ह्येवान्यात्कः प्राण्यात्‌ यदेष आकाश आनन्दो न स्यात्‌। तेत्ति०/2/7 
हदयाकाश में विद्यमान परमात्मा के आनन्द की अभिव्यक्ति ही कला है। अतः कला आनन्द का आयतन 
है। भारतीय परम्परा मेँ चौसठ कलाओं की सृष्ट बाह्य ओर अन्तःकरण तथा उनके माध्यम से प्राणों के आनन्द 
या आत्मिक आनन्द के लिये ही हुई है। “कं सुखं लाति इति कला” कला शब्द की यह निरुक्ति भी इसी 
आनन्द की ओर संकेत करती है। 
सृष्टि मेँ उद्भासित नाना रूपों, नाना कलाओं का अधिष्ठाता वह ब्रह्य ही है अतः श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ मँ 
उसे “कलासर्गकरः' (5/14) कहा गया है। वह सृष्टिकर्ता कलाकार मानव शरीर के भीतर हदयाकाश में पुरुष या 
आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित है; अतः ब्राह्मी सृष्ट ओर मानवी सृष्टि दोनो ही ब्रह्म का ही प्रकाश है। 
ज्ञान-विज्ञान की सभी धारय जैसे उस “एकः तत्तव की ओर जाती है। कला के नाना रूप भी उस व्रह्म 
की ओर ही जाते है। जैसे नदियां समुद्र को प्राप्त कर अपने नामरूप को छोड कर समुद्र हो जाती हैँ उसी प्रकार 
षोडश कलायं भी पुरुष को प्राप्त कर पुरुष रूप हो जाती है 
स यथेमा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रायाणाः समुद्रं प्राप्यास्तं गच्छन्ति भिद्येते तासां नामरूपे समुद्र 
इत्येवं प्रोच्यते। एवमेवास्य परिद्रष्टुरिमाः षोडश कलाः पुरुषायणाः पुरुषं प्राप्यास्तं गच्छन्ति भिद्यते 
चासां नामरूपे पुरुष इत्येवं प्रोच्यते। प्रश्नोपनिषत्‌ 6/5 
भारतीय कला दृष्टि मे यही ओपनिषदिक चिन्तन रचा-बसा है; अतः कला की साधना ब्रह्म की साधना 
ओर कला का आनन्द ब्रह्म साक्षात्कार का आनन्द माना गया है। सहस्रं वर्षो से भारतीय कला की यात्रा व्यक्त 
से अव्यक्त तक; मूर्तं से अमूर्तं तक, रूप से अरूप तक, परिधि से नाभि तक सर्ग से सर्गकर्ता तक पर्हुचने कौ 
यात्रा रही है। 
इसका सबसे सुन्दर उदाहरण हम पाते है देव मंदिरों के रूप मे वास्तु कला मे। प्रासाद की “जगती' 
(ऊँचा अधिष्ठान) पृथ्वी लोक है जो समग्र सृष्टि का अधिष्ठान है। इसके ऊपर प्रासाद की ऊर्ध्वगामी भित्तियो, 
तोरण द्वारो, स्तम्भो ओर बहिरंग पर उत्कीर्ण है कमल लता, कल्पवृक्ष ओर हंस, सर्प-नाग, अश्व-गज, सिह- 
शादूल-मर्कट, मानव-मिथुन ओर उनकी असंख्य मुद्रा, ऋषि-मुनि-नवग्रह ओर लोकपाल, किन्नर-विद्याधर- 
सिद्ध-साध्य ओर अप्सरा्ये, देव-दानव ओर गंधर्व ब्राह्मी सृष्टि का ही एक छोटा सा प्रतिरूपः; ओर इन सबके 
मध्य (अपनी ही सृष्टि मेँ प्रविष्ट ब्रह्म के समान) गर्भ-गृह में प्रतिष्ठित देव प्रतिमा। 
इन सबके भी ऊपर; क्रमशः परिधि से नाभि की ओर अते हए अनेक “अरुशिखर; अंत में एक ही 
शिखर में लय को प्राप्त करते हुए। मन्दिर का वह एक शिखर उस अनन्त आकाश मे मानो उस “एकः की ही 
आराधना करता हुआ एक का ही प्रतीक। उस ब्रह्म की कला को अपनी कला में मूर्तं कर देने का इससे सुन्दर 
उदाहरण कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। 
कला-सृजन ओर कला के आस्वाद दोनों के लिये ही आवश्यक है सौन्दर्य बोध। उस सृष्टिकर्ता ब्रह्य 
की कला ही मानव मेँ यह सौन्दर्य-बोध जगाती है। हिमगिरि के विशाल उनुङ्ग शिखर ओर जलनिधि की उत्ताल 
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लहर, सम्पूर्णं धरती को ढक लेने वाला वनस्पतियों का श्यामल ओंचल, फूलों म बिखरा हुआ इन्द्रधनुषी रंग 
चाँदी की तरह चमकती हई रेत का अथाह विस्तार, संध्या की रक्तिम लालिमा ओर उषा की स्वर्णिम आभा 
नदियों की कलकल ध्वनि ओर पक्षियों का कलरव-गान ही मानव में सौन्दर्य बोध को जगाता हे। उपनिषद्‌ 
कहते है यह सब ब्रह्म काही रूप है 
विश्वानि रूपाणि योनीश्च सर्वाः श्वेताश्वतर उप० 5/2/..... 
ध ब्रह्य एतद्धि सर्वाणि रूपाणि बिभर्ति बृहदारण्यक उप० 1/6/2 
जो कुछ भी है इस जगत्‌ मे; वह ईश से ही व्याप्त है ईशावास्यमिदं सर्वम्‌। ईशोपनि० 1 
उपनिषदों की यह दष्ट उसे छोटे-बडे से प्रेम करना सिखाती है। ब्रह्म की कला के प्रति यह आकर्षण, 
यह अच्छा लगना ही मानव को कलाकार बनाता है। निसर्ग के इस सौन्दर्य से सम्बन्ध स्थापित हो जाने पर 
व्यक्ति के हदय मेँ एक एेसी अजस रस धारा बहने लगती है जिसका स्रोत कभी सूखता नहीं हे। इस प्रकार 
ब्राह्मी सृष्टि ही चिरन्तनकाल से कलाकार के लिये शिल्प-सृजन की प्रेरणा ओर उपादान जुटाती आई है।. 
सम्पूर्णं सृष्टि को ब्रह्म की कला के रूप में देखना, अपनी कला मे उस सत्य, शिव ओरं सुन्दर को मूतं 
करते हुए, कला साधना के द्वारा उस “अमृत तक पहंचना--यही भारतीय कला है ओर यही उपनिषदो की 
कला-दृष्टि हे। 
भावग्राह्यमनीडाख्यं भावाभावकरं शिवम्‌। 
कलासर्गकरं देवं ये विदुस्ते जहुस्तनुम्‌।। शवेता० 5/14 
मृत्यु से अमृत का, व्यथा से आनन्द का यही मार्ग है। इससे परे ओर कुछ भी नहीं है 
अरा इव रथ नाभौ कला यस्मिन्‌ प्रतिष्टिताः। 
तं वेद्यं पुरुषं वेद मा वो मृत्युः परिव्यथा।। 
नातः परमस्ति।। , | 
प्रश्नोपनिषत्‌ 6/6,7 ` 
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उपनिषद्‌ग्रन्थ एवं कामावतरण 
डो० सुषमा कुलश्रेष्ठ 


प्राचीन महर्षियों ने धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थो को समान आदर प्रदान किया हे 
मनुष्य के जीवन मेँ इन चारो का समान महत्व है एेसा हमारे शास्त्र स्वीकार करते है। ये सभी एक दूसरे के 
विरोधी नहीं अपितु एक दूसरे के पूरक है। सामान्यजन इन्हे एक दूसरे का विरोधी समञ्च कर जीवन में दुःख 
भोगते है। जीवन को संचालित करने के लिए जिस तरह अर्थ की ओर फिर धर्म की आवश्यकता होती है उसी 
तरह मनस्तुष्टि के लिए काम की अनिवार्यता होती है ओर अन्त मे आत्मा की शान्ति के लिए मोक्ष आवश्यक 
होता है। इन चार पुरुषार्थो की अनिवार्यता पर विचार करते हुए श्री देवदत्त शास्त्री ने लिखा है “हिन्दू संस्कृति 
की आधारशिला चतुर्वर्ग--धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष है। मनुष्य मात्र की सारी आकांक्षाएं, अभिलाषाएं इन्दी 
चार वर्गो मे अन्तर्निहित रहती है। शरीर, मन, बुद्धि ओर आत्मा ये चार अङ्ग मनुष्य जाति के अन्तर्गत हैँ ओर 
ये ही चार अङ्ग अनन्त कामनाओं एवं आवश्यकताओं के केन्र माने जाते रहै। इनकी सभी प्रकार की 
आवश्यकताओं की पूर्वि धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष से हुआ करती है। शरीर के पोषण ओर संवर्धन के लिए 
अर्थं की आवश्यकता पड़ती है। मनस्तुष्टि के लिए काम की, बुद्धि के लिए धर्म की ओर आत्मा की शान्ति के 
लिए मोक्ष की आवश्यकता पडती है। ये आवश्यकताएं अनिवार्य है, अपरिहार्य है। इन्हीं अर्थ, धर्म, काम में 
मनुष्य के जीवन, रति, मान, ज्ञान, न्याय, स्वर्ग आदि की समस्त कामनाओं का समावेश होता है। सारांश यह है 
करि जीवन की अभिलाषा अर्थ मे, स्त्री-पुत्र आदि की काम में, यश, ज्ञान, न्याय की धर्म मे ओर परलोक की 
कामना मोक्ष मे समाविष्ट हो जाती हे। इस तरह अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों पदार्थ एक-दूसरे के आधार- 
आधेय बन जाते है।" 

इन चारो पुरुषार्थो मे से मोक्ष को कुछ अलग करके देखा जा सकता है, क्योकि उसका स्थान बाद में 
आता हे ओर जब अन्य पुरुषार्थ अपना कार्य समाप्त कर लेते है तब मोक्ष का कार्यकषेत्र आता है। मोक्ष को 
छोड कर अन्य तीनों पुरुषार्थ एक-दूसरे से सम्पृक्त रहते हुए ही मानवो के जीवन को परिपूर्णं कर पाते है! 
जो व्यक्ति इन तीनों पुरुषार्थो या त्रिवर्गं की समुचित सिद्धि कर लेता है. वही व्यक्ति समाज मे सन्तुलित 
जीवन-यापन कर पाता है। महाकवि भारवि ने वनेचर के मुख से दुर्योधन की त्रिवर्ग-साधनता को प्रतिपादित 
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करते हुए कहलवाया भी है-- | 
असक्तमाराधयतो यथायथं विभज्य भक्त्या समपक्षपातया। ` 
गुणानुरागादिव सख्यमीयिवान्‌ न बाधतेऽस्य त्रिगणः परस्परम्‌।।2 ` 
व्यक्ति को अपने जीवन मेँ धर्म, अर्थं ओर कामं इन तीनों का सेवनं इस रूप मे करना चाहिए जिससे वे 
एक-दूसरे के सहायक बने रहं। कामशास्त्र आचार्य वात्स्यायन भी इन तीनों के परस्पर साहाय्य को स्वीकार 
करते हुए अपने कामसूत्र का मङ्गलाचरण इसी से करते है धर्मार्थकामेभ्यो नमः। ` ` 
हमारे ऋषियों ने जिस तरह चार प्रकार के पुरुषार्थो की कल्पना की ह उसी तरह चार प्रकार के आश्रमों 
को भी स्वीकार किया है। एक व्यक्ति के जीवन को चार भार्गो में बोँटते हए उसे इस रूप मेँ विभक्त किया 
गया है जिसमें सभी आश्रम क्रमशः एक-दूसरे के सहायक बन जाते ह। जीवन मेँ ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ ओर 
संन्यास का जितना महत्त्व है उतना ही, बल्कि उनसे भी अधिक महत्त्व गृहस्थाश्रम का है। गृहस्थाश्रम मेँ रहता 
हुआ व्यक्ति कामोपभोग के साथ जीवन यापित करता है व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन तभी पूर्णं सफल हो पाता 
है जब उसे काम का महत्त्व ज्ञात हो ओर वह उचित रीति से कामोपभोग करता हो। कामशास्त्रीय ग्रन्थ इन्हीं 
विषयों का प्रतिपादन करते है, परन्तु आज इस “कामः को भी बहुत सङ्चित अथं मे लिया जाता है। यद्यपि 
काम का वह सङ्कचित अर्थं भी सही हे, किन्तु इस शब्द को एक बड़े दायरे मेँ समञ्ञना चाहिए। यही वह तत्तव 
हे जो परे विश्व मे सभी जीवों को गति प्रदान करने वाला है। वात्स्यायन के तत्सम्बन्धात्‌, सूत्रं की व्याख्या 
करते हुए श्री देवदत्त शास्त्री लिखते है “वस्तुतः काम मन का रेतस्‌ है, शिशु के कोमलं हदय में सर्वप्रथम 
वही स्पन्दित होता हे। जो सत्य को देखने की चाह रखता है वही उसे पहचान सकंता है। “काम एक महती 
शक्ति हे, इसके अनेक भाव, अनेक विभाग, अनेक अङ्ग ओर उपाङ्ग है। यह आदिदेव है। चित्तयन्त्र को चलाने 
वाली अदम्य शक्ति है। इस शविति के तत्त्व को समने के लिए आचार्य वात्स्यायन कामसूत्र का उपन्यास करते 
है तत्सम्बन्धात्‌।ऽ 
इस काम-भावना के कारण ही ब्रह्मा को भी सृष्टि करने की प्रवृत्ति हुरई। बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के अनुसार 
उस ब्रह्म को एकाकी रमण करने मे अच्छा नहीं लगा तो उसने दूसरे की इच्छा की-स वै नैव रेमे 
तस्मादेकाकी न रमते। स द्वितीयमेैच्छत्‌।५ 
यहीं से काम-भावना का प्रारम्भ हुआ ओर तभी सृष्टि हुई ओर फिर ब्रह्य ने सोचा कि भ अब एक से 
बहुत हो जाऊ सोऽकामयत। बहु स्यां प्रजायेय इति। तथा तदैक्षत बहु स्यां प्रजायेय इति। 
काम की ही सर्वप्रथम अवतारणा हुई तभी जाकर यह सृष्टि बन पायी- 
कामस्तदग्रे समवर्तताधि मनसो रेतः प्रथमं तदासीत्‌।* 
विशिष्ट अर्थ के अवधायक इस काम शब्द को पारिभाषित करते हुए आचार्य वात्स्यायन ने लिखा है 
कि कान, त्वक्‌, ओंख, जीभ तथा नाक इन पांच इद्धियों की इच्छा के अनुसार शब्द, स्पर्श, रूप, रस ओर 
गन्ध इन विषयो में प्रवृत्ति ही काम ह जिसमे आत्मा मन से संयुक्त होकर सुख या आनन्द का अनुभव 
करती है--श्रोत्रत्वक्चक्ुर्जिह्या घ्राणानामात्मसंयुक्तेन मनसाधिष्ठितानां स्वेषु स्वेषु विषयेष्वानुकूल्यत 
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प्रवृत्तिः कापः। 
वात्स्यायन के उपर्युक्त सूत्र को व्याख्यायित करते हुए श्री यशोधर ने अपनी जयमङ्गला टीका में स्पष्ट 
किया है कि आत्मा ही काम के माध्यम से विष्यो का भोग करती हुई सुख या आनन्द का उपभोग करती है - 


आत्मा हि. तदद्वारेण विषयं भुञ्जानः सुखमनुभवति यत्तत्सुखं प्रधानं कामः। 


काम की उपर्युक्त सैद्धान्तिक व्याख्या के अनन्तर आचार्य वात्स्यायन काम की व्यावहारिक व्याख्या करते 
हुए कहते हँ कि आलिङ्गन, चुम्बन आदि प्रासङ्खिक सुख के साथ विशिष्ट अद्धो के स्पर्श करने से आनन्द की 
जो फलवती प्रतीति होती हे, उसे ही काम कहते हैँ स्पर्शविशेषविषयात्त्वस्याभिमानिकसुखानुविद्धा 
फलवत्यर्थप्रतीतिः प्राधान्यात्कामः। 

उपर्युक्त सूत्र के माध्यम से वात्स्यायन ने काम की व्यावहारिक व्याख्या कौ है ओर उसमे बताया है कि 
कामोपभोग करके व्यक्ति आनन्द को प्राप्त करता है। तैत्तिरीयोपनिषद्‌ के अनुसार आनन्द ही ब्रह्म है, क्योकि 
आनन्द से ही समस्त प्राणियों की उत्पत्ति होती है ओर उत्पन्न होने के वाद प्राणी आनन्द से ही जीवित रहते हैँ 
ओर फिर अन्त मे इस लोक से प्रयाण करके आनन्द में ही विलीन हो जाते हैँआनन्दो ब्र्येति व्यजानात्‌। 
आनन्दाद्ध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते। आनन्देन जातानि जीवन्ति। आनन्दं प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति।" 

बृहदारण्यकोपनिषद्‌ के अनुसार इस आनन्द का निवास स्थान उपस्थ यानी जननेन्धिय है 
सर्वेषामानन्दानामुपस्थ एकायनम्‌। 4 

इस तरह हम देखते हैँ कि उपनिषद्‌ ग्रन्थ भी निर्विकार भाव से सृष्टि की उत्पत्ति म काम-भावकीही 
प्रमुखता को स्वीकार करते है ओर उस कामोपभोग को आनन्द के लिए आवश्यक घोषित करते है। उपनिषदां 
तथा अन्य शास्त्र मेँ प्रतिपादित इस कामोपभोग की गृहस्थ-जीवन के लिए महती आवश्यकता होती है ओर 
इसी का अवलम्बन करके कोई गृहस्थ सुखी दाम्पत्य जीवन का निर्वाह करते हुए काम के साथ-साथ अर्थ ओर 
धर्म की सिद्धि करके अन्त मेँ मोक्ष का अधिकारी हो सकता है। 

यह "काम' निर्विवाद रूप से अनैतिक, अवैध ओर हेय नहीं है। जो जीवन का मूल हे, वह कथमपि 
निन्द्य हो ही नहीं सकता है। जब हम “काम' को “कामुकता का पर्याय समञ्च लेने की भूल कर बैठते हैँ, तभी 
वह निन्द्य हो जाता है। वस्तुतः काम कामुकता से भिन्न तत्त्व है। महादेव शङ्कर ने अपने ललारटस्थ तृतीय नेत्र से 
काम के अङ्ग को भस्म .करके उसे अनङ्ग बना दिया। इस रूपक का तात्पर्य यही है कि काम को कामुकता 
ओर विलासिता आदि से रहित होना चाहिए। 

"काम' एक एेसा तत्व है जो सभी जीवों मे समान रूप से प्रवाहित होता है ओर यदि उस प्रवाह का 
समुचित उपयोग किया जाए तो वह जीवन के लिए परम उपादेय है। कामशक्ति की उपादेयता पर विचार करते 
हए श्री देवदत्तं शास्त्री ने लिखा है--“काम एक शक्ति है ओर प्रबल शक्ति है। जैसे जल-प्रवाह को रोककर 
बिजली पैदा की जाती है उसी प्रकार प्रबल कामशक्ति से भी समाज लाभ उठाना चाहता है। काम एक मानसिक 
शक्ति है। इस मानसिक शक्ति का उपयोग किये बिना समाज कैसे रह सकता है" श्री शास्त्री कामशक्ति की 
तुलना विद्युत्‌ शक्ति के साथ करते हुए कहते है- “जिस प्रकार विद्युत्‌ शवित्त मे आकर्षण ओर विकर्षण दोनो 
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शक्तियाँ रहती है, किन्तु दोनों के मिलाने से ही प्रकाश ओर गति सञ्चालित होती है, उसी प्रकार पुरुष ओर स्त्री 
इन दोनों शक्तियों के सहयोग से ही सृष्टि सञ्चालित है। ये दोनों अलग रहकर निक्रिय है 116 
शृङ्गार के मूल मे जो भावना विद्यमान है, उसे ही “काम कहते हँ ओर यही काम जीवन का मूलाधार 
भी है। शृद्धार रस मानव की एक अपरिहार्य शारीरिक इच्छा “काम का प्रतिनिधित्व करता है, किन्तु काव्य में 
शूङ्गार रस कामुकता अथवा विलासिता को द्योतित नहीं करता है, अपितु वह समाज के प्रतिनिधिभूत उत्तम 
प्रकृति वाले स्त्री-पुरुषों से सम्बद्ध होता है। निर्विवाद रूप से काव्य मेँ श्रृङ्गार का वही रूप ग्राह्य एवं मान्य हो 
जाता है जो सामाजिक दृष्टि से भी ग्राह्य एवं मान्य हो। धर्माविरुद्ध काम ही श्रङ्खार रस का प्रतिपाद्य होता है। 
जब काम-भाव उदात्तता के श्रृङ्गं पर आरूढ हो जाता है तभी वह काव्य के लिए स्वीकार्य हो पाता है। 
काव्यों मे रसराज श्रृङ्गार ही सर्वोपरि है ओर उस श्रृङ्गार की मूल भावना काम ही है। भरत मुनि तो काम 
के अतिरिक्त अन्य तीन पुरुषार्थो मे भी काम को अनुस्यूत मानते है ओर कहते हैँ कि प्रायः सभी भावों की 
काम से उत्पत्ति होती है ओर प्रायः यही काम इच्छा से संयुक्त होकर. अनेक रूपों को धारण कर लेता है जैसे 
धर्मकाम, अर्थकाम ओर मोक्षकाम। स्त्री ओर पुरुष का मिलन ही काम कहलाता है-- . . ध 
प्रायेण सर्वभावानां कामान्निष्यत्तिरिष्यते। | 
स चेच्छागुणसम्पन्नो बहुधा परिकल्पितः।। . ` 
धर्मकामोऽर्थकामश्च मोक्षकामस्तथैव च। 
स्त्रीपुंसयोस्तु योगो यः स तु काम इति स्मृतः। 1" 
सभी भावों अथवा प्रवृत्तियों के मूल मे काम-तत्त्व विद्यमान है। वैदिक साहित्य मे भी स्थान-स्थान पर 
इसे सृष्टि के आदिकारण अथवा आदिदेव के रूप में अभिहित किया गया .है। काम शक्ति के बिना किसी भी 
प्रवृत्ति का प्रचलन नहीं हो सकता है। काम मन का रेतस है जो मानव के जन्म-काल से ही उसमें विद्यमान 
रहता है। यह एक एेसी रागात्मक प्रवृत्ति है जो प्रत्येक प्राणी के अन्दर विद्यमान रहती है। 
त्रिविक्रम भट ने अपने काव्य नलचम्पू के प्रारम्भिक पद्यां मेँ काम का माहात्म्य प्रतिपादित करते हुए उसे 
समग्र संसारात्मक लता का उत्पादक दृढ कन्द कहा हे। जिस तरह प्रसव-योग्य कन्द के अभाव में कोई लता 
उत्पन्न नहीं हो पाती है, उसी तरह कामदेव के बिना किसी भी प्राणी की. सृष्ट नहीं हो पाती है। प्राकृतिक कामना 
के बिना किसी भी प्राणी की उत्पत्ति सम्भव नहीं है, इसीलिये कामदेव अथवा कामभाव प्रणम्य है - 
जयति मधुसहायः सर्वसंसारबल्लीजननजठरकन्दः कोऽपि  कन्दर्पदेवः। 
तदनु पुनरपाङ्खोत्सङ्सञ्चारितानां जयति तरुणयोषिल्लोचनानां विलासः।। "४ 
यद्यपि काम शब्द कामनाः अथवा इच्छा अर्थं का बोधक है, किन्तु काव्यो मेँ हम जिस काम शब्द का 
व्यवहार पाते है, वह वस्तुतः स्त्री ओर पुरुष के पारस्परिकं आकर्षण से उत्पन्न होने वाली भावना-विशेष ही है। 
इसी भाव को अभिव्यक्त करते हुए छान्दोग्योपनिषद्‌ मे “काम शब्द को परिभाषित किया गया है यदा वै 
मिथुनौ समागच्छत आपयतो वै तावन्योन्यस्य कामम्‌।" काम की इस परिभाषा को व्याख्यायित करते हुए 
आद्य शङ्कराचार्य ने लिखा है यदा लोके मिथुनौ मिथुनावयवौ स्त्रीपुंसौ यदा समागच्छतो ग्राम्यधर्मतया 
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संयुज्येयातां तादाऽऽपयतः प्रापयतोऽन्योन्यस्येतरेतरस्य तौ कामम्‌।2 

| आजन्म संन्यासी शङ्कराचार्य की दृष्टि में स्त्री-पुरुष का मिथुनीभाव निश्चित रूप से ग्राम्य-धर्म हे, किन्तु 
| यही धर्मं सृष्टि का मूल है ओर इसी भाव को श्रद्खारी कवियों ने अपने काव्यो का विषय बनाया है, परन्तु 
कविर्यो ने अपने काव्यो में ग्राम्य-दोष को आने नहीं दिया है। 

"कामः एेसी रागात्मिका वृत्ति है जो प्रत्येक जीव के मानस में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहती है ओर 
अनुकूल अवस्था को प्राप्त करके उद्बुद्ध हो उठती है। मानसिक व्यापार के रूप में प्रतिष्ठित कामवृत्ति मानवं 
की विविध एषणाओं को सञ्चालित ओर नियन्ित करती है। इस कामवृत्ति की अतिशयिता को अभिव्यक्त 
करने के लिए अथर्ववेद में एक पूरा सूक्त ही ग्रथित है जिसमें पच्चीस मन्त्र है। इसके अनेक मन्त्रो मे देकः 
की तरह मन्त्रों के उत्तरांश मे काम की सर्वोपरिता अभिव्यक्त करते हुए ऋषि अथर्वा ने निबद्ध किया है 

ततस्त्वमसि ज्यायान्‌ विश्वहा महांस्तस्मै ते काम नम इत्‌ कृणोमि।। 

ऋषि अथर्वा यह मानते है कि काम ही सबसे महान्‌ है जो सभी तत्वों से बढृकर है, अतः वह नमस्य 
हे। निश्चित रूप से सृष्टि का मूल तत्तव “कामः सर्वोपरि है ओर सर्वप्रथम उत्पन्न भी है - 

कामो जज्ञे प्रथमो।2 

अथर्ववेद के एक अन्य मन्त्र मेँ भी यह कहा गयां है कि सृष्टि के प्रारम्भ में सर्वप्रथम "कामः ही आया 

जो मन का प्रथम रेत अथवा बीज था-- 
कामस्तदग्रे समवर्तत मनसो रेतः प्रथमं यदासीत्‌।2 

यह काम-भाव किस तरह एक व्यक्ति के हदय से दूसरे के हदय मेँ गतिमान्‌ होता है, इस विषय को भी 

विद्वान्‌ लोग जानते-समडते रहे है 
कामेन मा काम आगन्‌ हदयादधृदयं परि। 
यदमीषामदो मनस्तदैतूप मामिह। 1५ 

अथर्ववेद के उप्यक्त सूक्त के एक अन्य मन्त्र मेँ काम की बलशालिता का वर्णन करते हुए कहा गया 
है कि वह बल के साथ प्रतिष्ठायुक्त है, मित्रता चाहने वाले के लिए विभु ओर तेजस्वी है, संग्रामो मे उग्र ओर 
विजयी है तथा बल ओर पराक्रम देने वाला है - 

त्वं काम सहसासि प्रतिष्ठितो विभुर्विभावा सख आ सखीयते। 
` त्वमुग्र पृतनासु सासहिः सह ओजा यजमानस्य धथेहि।।2 
महम मनु ने सङ्कल्पमूलः कामो वैण कहते हृए काम-तत्त्व को सङ्कल्पमूल वाला प्रतिपादित किया हे। 
इस अश की व्याख्या करते हए आचारय मेधातिथि ने काम को मानस-व्यापार बताते हए यह प्रदर्शित किया है 
कि 1 सभी क्रियाओं की प्रवृत्ति के मूल मे विद्यमान हे--एते हि मानसा व्यापाराः सर्वक्रियाप्रवृत्तिषु 
मूलतां प्रतिपद्यन्ते । ध | 


च्युतः यह काम-भाव सृष्टि का मूल होने के कारण सभी क्रियाओं मे अनुस्यूत है। काम-भाव के 
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अभाव में मानव-शरीर की कल्पना भी नहीं की जा सकती हे ओर यदि शरीर ही नहीं रहेगा तो विभिन्न पुरुषार्थो 
की कल्पना भी नहीं की जा सकती हे। इस दृष्टि से काम-ततत्व धर्म, अर्थं ओर मोक्ष के भी मूल में विद्यमान हो 
जाता है। यह तत्तव एेसा है जो सभी प्रकार के प्राणि मे समान भाव से वर्तमान है। कोटिशः प्राणियों मे केवल 
मानव अन्य तीन पुरुषार्थो से युक्त होता है, किन्तु काम-तत्तव तो सभी प्राणियों मे समान रूप से प्राप्त होता है। 
अतः व्यापकता की दृष्टि से यह काम-तत्त्व अपरिमेय है। 

इसी काम-भाव का प्रतिपादन हम भगवान शिव के अर्धं नारीश्वर रूप मे पाते हैँ। इस रूप को सृष्टि के 
मूल के रूप में देखा जा सकता हे। इस पर विचार करते हुए वाचस्पति गैरोला ने लिखा है 

““प्रजापति के द्वारा द्विधा विभक्त स्वरूप को परिणति अर्धनारीश्वर" रूप में है। यह रूप सुष्टि-प्रक्रिया का 
आदि तत्व या मूल कारण है। वैदिक अग्नि-सोम उसी के रूपान्तर है। उन्हीं के द्रन्दात्मक या रागात्मकं 
सम्बन्धो का परिणाम यह सृष्ट है। प्राणि-समन्वित यह जितनी भी सृष्टि है उसका विस्तार पिता द्वारा माता में 
गर्भ-धारण से हुआ। पार्वती ओर परमेश्वर इस मातृत्व ओर पितृत्व-भाव के प्रतीक है। "अर्धनारीश्वर उनकी 
साम्यावस्था का नाम है। सारा सृजन-व्यापार यहीं से आरम्भ हुआ। नारी (माता) का अंश सोमतत्तव है ओर 
पुरुष (पिता) का अंश अग्नितत्तव। सोम ओर अग्नि क्रमशः पार्वती ओर परमेश्वर के अंश रै 1" 


निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि उपनिषद्‌ अध्यात्मविद्या के प्रकाशक अवश्य हैँ किन्तु उनमें लौकिक 
व्यवहार का भी प्रत्यक्ष प्रतिपादन है। एक ओर वे धर्म तथा मोक्ष के साधन मार्गं की विस्तृत विवेचना करते है 
तो दूसरी ओर अर्थ तथा काम को भी जीवन की अनिवार्यता के रूप मेँ स्वीकार करते है! 
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लृहदारण्यकोपतनिषद्‌ मे अभिवर्णित कामानन्द 
डो० चन्द्रकान्त शुक्ल # 


धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष--इन चार पुरुषार्थो मे काम पुरुषार्थ सर्वाधिक अपरिहार्य है। यह परम सत्य 
है कि मोक्ष को अधिगत करना ही मानव जीवन का लकय होता है, किन्तु जीवन की परिकल्पना मेँ जिस तत्त्व 
की अनिवार्यता है, वह है--काम। काम के अभाव में न हम धर्म की कल्पना कर सकते है, न अर्थ की ओर न 
ही मोक्ष की। यदि हम इस विषयं को व्यतिरेक रीति से परखने का प्रयत करं तो जीवन की परिकल्पना बिना 
धर्म के, बिना अर्थं के ओर बिना मोक्षके हो सकती हे। हाँ बिना धर्म ओर मोक्ष के जो जीवन होगा, वह 
पशुतुल्य होगा, किन्तु जीवन तो परिकल्पित हो ही जाएगा। अतः निर्विवाद रूप से यह कहा जा सकता है कि 
चारो पुरुषार्थो मे से जिस तत्त्व के बिना इस जीवन की, इस संसार की कल्पना नहीं की जा सकती है, वह 
काम' ही हे)। 

उपनिषद्‌-ग्रन्थ मूलतः मोक्ष-तत्तव के निरूपक हँ ओर उसकी प्राप्ति मे यह काम-तत्त्व बाधक नहीं तो 
साधक कथमपि नहीं है। अतः उपनिषदों के लिए यह तत्त्व विवेच्य नहीं है, किन्तु ऋषियों ने अवान्तर रूप में 
कहीं-कहीं इस तत्तव का विवेचन किया है। यद्यपि अनेक प्रमुख उपनिषदों मे काम-तत््वं विवेचित है, किन्तु 
बृहदारण्यक में इसका विवेचन बडे ही स्पष्ट रूप में प्राप्त होता है। | 

उपनिषदों मे सांसारिक सृष्टि के वर्णन-क्रम में प्रायः काम-तत््व का उल्लेख"हुआ हे। सांसारिक-सृष्टि में 
जीवों की उत्पत्ति मे जिस मिथुनीभाव की चर्चा उपनिषदों ने की है, उसके मूल मे यह काम-तत्त्व ही विद्यमान 
है। बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में यह उल्लेख आता है कि आत्मा अथवा ब्रह्म ही एकमात्र प्रारम्भ मेँ था ओर उसने 
जब चारों ओर देखा तो अन्य किसी को नहीं पाया ओर इस प्र उसके मन मेँ यह. भावं आया किमेँहीमें 
हू आत्मैवेदेमग्र आसीत्‌ पुरुषविधः सोऽनुवीक्ष्य ` नन्यदात्मनोऽपश्यत्‌ सोऽहमस्मीति 
व्याहरत्ततोऽहंनामाभवत्‌।।' इस तरह उसके अन्दर एक प्रकार का अहंकार उद्भूत हुआ ओर उसने अपने को 
'अहम्‌' समज्ञा, इसीलिए उसका नाम अहम्‌ हो गया। एेसा प्रतीत होता है कि इसी “अहम्‌ का अपभ्रंश पारसियो 
के धर्मग्रन्थ जेन्द-अवेस्ता मे “अम्हि हो गया ओर ईसाइयों के धर्मग्रन्थ बाइबल मे ग्‌ ध) हो गया। इस तत्त्व 
पर विचार करते हुए विद्यामार्तण्ड प्रो° सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार लिखते हँ “जञिन्दावस्ता मेँ परमात्मा का नाम 
# प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, संस्कृत विभाग, रची कालेज, रची, विहार ` 
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'अम्हिः तथा “अम्ि यदम्हिः कहा गया है जो (अस्मि का अपभ्रंश हे। बाइबल में एक्सोडस (,५005) पुस्तक 
मे परमात्मा ने अपना नाम ¶ आ)" तथा व्‌ ओ) (9 1 शआ) कहा हे।......ेसा प्रतीत होता है कि इस उपनिषद्‌ 
के इस वाक्य को कि आत्मा का नाम "अहम्‌ है जैसा का तैसा-- विना अर्थं समञ्चे पारसी, यहूदी तथा ईसाई 
धर्म ने अपना लिया ओर यह कहना शुरू कर दिया कि भगवान्‌ का नाम ही भँ ह न ग" (अम्हि-- 
'अस्मि--यह हे। 
उपनिषदं मे प्रतिपादित उस प्रथम पुरुष या ब्रह्म अथवा आत्मा ने जब अपने को अकेला पाया तो उसने 
कामना की कि मेरा दूसरा शरीर उत्पन्न हो-- सोऽकामयत द्वितीयो म आत्मा जायेतेति। 
अपने को अकेला पाकर वह रममाण नहीं हुआ, इसीलिए कभी भी एकाकी पुरुष रममाण नहीं होता है। 
उसने दूसरे कौ इच्छा कौ। इस पर जिस तरह परस्पर आलिङ्धित स्त्री ओर पुरुष होते हैँ, वह उसी तरह का हो 
गया। अनन्तर उसने अपने शरीर को दो भागों मेँ विभक्त कर दिया जिससे पति ओर पत्नी हुए, इसलिए यह 
शरीर भी अर्ध-वृगल (दाल रूपी अन्न के एक दल) कौ तरह हो गया। यह पुरुषार्थ आकाशरूपी स्त्री से संयुक्त 
होकर परिपूर्ण होता है ओर उसी से मनुष्य उत्पन्न होते हैँ-स वै नैव रेमे तस्मादेकाकी न रमते स 
द्वितीयमेच्छत्‌। स हैतावानास यथा स्त्रीपुमांसौ संपरिष्वक्तौ स इममेवात्मानं द्वेधाऽपातयत्ततः पतिश्च 
पत्नी चाभवतां तस्मादिदमर्धंबृगलमिव स्व इति ह स्माह यान्नवल्क्यस्तस्मादयमाकाशः स्त्रिया पूर्यत 
एव तां समभवत्ततो मनुष्या अजायन्त ।* 
बृहदारण्यकोपनिषद्‌ का उक्त अंश उस गुह्य विषय की ओर संकेत प्रदान करता है कि किस तरह स्त्री 
ओर पुरुष अलग-अलग होते हुए भी वस्तुतः एक हैँ ओर उनकी एकाकारता से ही यह सृष्टि संचालित होती है। 
शङ्कराचार्य ने इस अंश की व्याख्या करते हुए लिखा हे कि चूंकि यह पुरुषार्धं आकाश रूपी स्त्यर्धं से शून्य हे, 
अतः पुनः विवाह करने पर यह स्त्यर्धं से पूर्णं होता हे, जिस तरह दाल के दो दाने आपस मेँ सम्पुटित कर दिये 
जाने पर एक ही प्रतीत होते हैँ -यस्मादयं पुरुषार्थं आकाशः स्त्यर्धशून्यः पुनरुवहनात्तस्मात्पूर्यते स्त्यर्धेन, 
पुनः सम्पुटीकरणेनेव विदलार्धः।; 
यूनानी दन्तकथाओं में एेसा उल्लेख आता है कि प्रारम्भिक अवस्था मेँ स्त्री ओर पुरुष अलग-अलग 
नही थे, अपितु एक ही शरीर था। ईश्वर ने उस शरीर को दो भागोँ मे विभक्त कर दिया। इसीलिए एक ही 
शरीर से दो भागे, में विभक्त दोनों भाग आपस मेँ मिलकर एकाकार हो जाने को व्याकुल रहते रैँ। बाइबिल में 
भी इस आशय क भाव प्राप्त होता हे। इसका विवेचन करते हए प्रो° सत्यव्रत विद्यालंकार लिखते है “इस 
भाव को बायबल (06८७ऽ- 1.27 प्रकरण) मे लगभग इसी प्रकार कहा गया है। वँ लिखा है 1 111८ 
17728 2 (० €दा-टगटव [€ 0; 9९ शाते एद्ा19ा€ €-€2€व प्ट ॥लदा1. इसके आगे 22 वीं आयत 
मे लिखा है : ^1त्‌ [€ 7), 1८ [.ना-त &०व्‌ 18 {अात्ला ता वा, 11180 प्ट 2 णाश पुरुष 
को पसली निकाल कर परमात्मा ने उसे स्त्री बना दिया। इसका यही अभिप्राय है कि सुष्टि-रचना से पूर्व 
स्त्री-पुरुष मिले हृए थे--यही बात इस उपनिषद्‌ मे कही गयी है ८ 
उपर्युक्त तथ्य का ही प्रतिपादन बृहदारण्यक मे आगे भी हुआ हे। वहाँ कहा गया है कि पहले एक ही 
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आत्मा था। उसने एेसी कामना की कि मुञ्चे स्त्री मिले ओर फिर मेँ प्रजारूप से उत्पन्न होऊ! इसी आदि भाव के 
कारण अब भी एकाकी पुरुष यह कामना करता है कि मुञ्चे स्त्री प्राप्त हो ओर फिर मेँ सन्तान रूप में उत्पन्न 
होऊ आत्मैवेदमग्र आसीदेक एव सोऽकामयत जाया मे स्यादथ प्रजायेयं......तर्योकाकी कामयते जाया 
मे स्यादथ प्रजायेय। 

बृहदारण्यक के अनेक अंशो में पुरुष शब्द का उल्लेख उस परम पुरुष अर्थात्‌ आत्मा या ब्रह्म के लिए 
भी आया है ओर वह पुरुष शब्द सामान्य रूप से व्यक्ति के लिए भी प्रयुक्त हुआ है। उपर्युक्त अंश में प्रथम 
स्थान पर आत्मा का अभिप्राय सृष्टि के आदिकाल में विद्यमान परमतत्त्व से है ओर बाद वाले अंश में पुरुष 
का उल्लेख सांसारिक पुरुष के लिए हुआ है, एेसा शङ्कराचार्य आदि के भाष्य से भी प्रकट होता हे। 

पुरुष ओर स्त्री के मिलन से काम-ततत्व की उत्पत्ति होती है, एेसी बात अन्य अनेकं उपनिषदों के साथ- 
साथ बृहदारण्यक उपनिषद्‌ भी प्रतिपादित करता है। कोममय एवायं पुरुष इति, इस प्रकार के वाक्य के द्वारा 
पुरुष यानी व्यक्ति को काममय घोषित करता हुआ बृहदारण्यक काम को उसका आयतनं मानता है ओर बताता 
है कि जो यह काममय पुरुष है, वही यह है काम एव यस्यायतनम्‌...काममय पुरुषः स एष।° ` 

उपर्युक्त अंश की व्याख्या करते हुए आचार्य शङ्कर ने कंहा है कि स्तरी-प्रसङ्ग की अभिलाषा का नाम ही 
"काम" है, अतः इसका अभिप्राय यह है कि जो कामरूप शरीर वाला हे। स्त्री से ही काम का उदीपन होता है-- 
स्त्रीव्यतिकराभिलाषः कामः कामशरीर इत्यर्थः....स्त्रीतो हि कामस्य दीप्तिर्जायते। "0 

शङ्कराचार्य के उपर्युक्त उद्धरण मेँ काम की बड़ी अच्छी परिभाषा दी गई है जिसमे कहा गया है-- 
“स्त्रीव्यतिकराभिलाषः कामः।' वे स्त्री को कामोदीपक भी मानते हैं, जो पूर्णतया उपयुक्त है। यों, स्त्री पुरुष के 
लिए आलम्बन भी होती है) | [र 

प्रायड इत्यादि मनोविश्लेषक भी एेसा मानते हँ कि पुरुष की सारी क्रियाओं मे काम-भावना अनुस्यूत 
रहती है। उसकी सारी क्रिया-ग्रतिक्रिया काम से सम्बद्ध होती हे। एेसा लगता हे कि बृहदारण्यक में “काममय 
पुरुषः' जो कहा गया है, उसी भाव को फ़्रायड आदि व्याख्यायित करते है! | 

काममय पुरुष स्त्री की अभिलाषा करता है, ठेसा उपनिषद्‌ मेँ कहा गया है। वहीं यह भी कहा गया है 
कि मन ही सम्राट्‌ है, अर्थात्‌ आनन्दता ओर उस आनन्दता से मुक्त होकर पुरुष स्त्री की इच्छा करता है, फिर 
उसमें आत्मानुरूप पुत्र उत्यन्न होता है, यही आनन्द है-मन एव सम्राडिति होवाच मनसा वै सम्राट्‌ 
स्तियमभिहार्यते तस्यां प्रतिरूपः पुत्रो जायते स आनन्दः" 

वस्तुतः उपनिषद्‌ के ऋषि ने यहाँ यह प्रतिपादित किया है कि मानसिक व्यापार के माध्यम से पुरुष स्त्री 
को अभिलाषा करके उससे संयुक्त होकर मनोनुकूल सन्तान की उत्पत्ति करके आनन्दित होता है। काम भी 
मानसिक तत्त्व ही है जिसके उपभोग से व्यक्ति आनन्दित होता हे। इसी तथ्य को ध्यान मँ रखते हुए उपनिषद्‌ 
मे एक स्थान पर उत्रेक्षा की गयी है कि मानो वह स्यो के साथ आनन्दानुभव करते रहता है उतेव स्त्रीभिः 


मोदमानः" 
पुरुष ओर स्त्री के संयोम रेतस्‌ का स्खलन होकर सन्तति उत्पतन होती है ओर इस विधि से आनन्दानुभूति 
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होती है, इस तथ्य को बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में स्थान-स्थान पर प्रतिपादित किया गया हे। वहाँ एक स्थान पर 
कहा गया है कि जो यह तेजोमय अमृतमय पुरुष है वह अध्यात्म रेतस तेजोमय अमृतमय पुरुष है-- 
अयमध्यात्मं रेतसस्तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषोऽयम्‌। "3 
रेतस्‌ ही सृष्टि का बीज है, इस तथ्य का उद्घाटन करने के लिए ही उपनिषद्‌ मेँ स्पष्ट रूप से रेतस्‌ को 
प्रजापति का पर्याय घोषित किया गया है रेतो वै प्रजापतिः।"* इस अंश की व्याख्या करते हुए आजन्म 
ब्रह्मचारी शङ्कराचार्य भी कहते हँ रेतसा प्रजननेद्धियमुपलक्ष्यते।"5 
कामशास्त्र आचार्यो ने यह प्रतिपादित किया है कि केवल स्त्री ओर पुरुष के संयोग मात्र से ही रेतस्‌ का 
स्खलन नहीं हो जाता है, अपितु हदयस्थित भाव जब उस क्रिया से संयुक्त होता है तभी रेतस्‌ उत्पन्न होकर 
सृष्टि का कारण बनता है। इसी भाव को बृहदारण्यक मेँ भी स्वीकार किया गया है ओर कहा गया है कि वीर्य 
हृदय मेँ अवस्थित रहता है हृदये ह्यव रेतः प्रतिष्ठितम्‌। "^ इस अंश को बडे ही सरल ओर सहज ढंग से 
शङ्कराचार्य ने भी व्याख्यायित किया है ओर प्रश्नोत्तर के माध्यम से उसे अभिव्यक्त किया है। वे प्रश्न उठाते 
है रेतस्‌ (वीर्य) किसे प्रतिष्ठित है? फिर उसका उत्तर देते हए वे कहते है- हदय मे, क्योकि वीर्य हदय का 
ही कार्य हे। फिर आगे वे कहते हैँ कि काम हदय की वृत्ति है, क्योकि वीर्य का स्खलन कामी के हदय से ही 
होता है--कस्मिन्नु रेतः प्रतिष्ठितमिति? हदय इति--यस्माद्‌ हदयस्य कार्य रेतः। कामो हदयस्य वृचिः, 
कामिनो हि हदयाद्रेतोऽधिस्कन्दति।"? 
बृहदारण्यकोपनिषद्‌ के अन्तिम अंश में 6.2.13 से 6.4.22 तक विस्तार से काम-भावना, उससे उद्भूत 
होने वाले आनन्द ओर फिर उस आनन्द के कार्यभूत गर्भधारण आदि का विवेचन प्राप्त होता है, किन्तु उस अंश 
के प्रारम्भ में इस विषय मे ओपनिषदिक ऋषि ने एक बड़ा ही अच्छा यज्ञ रूपक प्रस्तुत किया है जिसके 
अनुसार स्त्री ही अग्नि है। उसका उपस्थ यानी जननेन्धिय हीं समिध्‌ है, लोम धूम है, योनि ज्वाला है ओर जो 
मेैथुन-व्यापार करता है वह अङ्घार है तथा आनन्दलेश विस्फुलिङ्ग है। उसी अग्नि में देवगण रेतस्‌ का हवन 
करते हँ ओर तब उससे पुरुष की उत्पत्ति होती है योषा वा अग्निर्गौतम तस्या उपस्थ एव समिल्लोमानि 
धूमो योनिरधिर्यदन्तः करोतितेऽङ्कारा अभिनन्दा विस्फुलिङ्कास्मिन्नेतस्मिन्नग्नौ देवा रेतो जुद्धति तस्या 
आहुत्यै पुरुषः संभवति।" 


उपर्युक्त अंश मे रूपक के माध्यम से काम-भाव अथवा रति-भाव से सम्बद्ध सारे विषय एक स्थान पर 
आ गये ह ओर उसे एक यज्ञ के रूप में विश्लेषित किया गया हहै। 

स्त्री ओर पुरुष का संयोग होने पर उन्हे कामानन्द प्रदान करने मे जो साधन बन कर आता है, शरीर का 
वह अङ्गं जननेन्िय होता है। इसी को ध्यान मं रखते हुए बृहदारण्यकोपनिषद्‌ मेँ स्पष्ट रूप से कहा गया है - 
1 एकायनम्‌" अर्थात्‌ सभी प्रकार के कामानन्द की उत्पत्ति मेँ जननेद्धिय ही एकायनी 
भूत हे। 

उक्तं वाक्य बृहदारण्यक मेँ दो स्थानों पर आया है, किन्तु इस अंश को आचार्य शङ्कर ने या तो इस 
कारण व्याख्यायित नहीं किया होगा, क्योकि यह पूर्णं स्पष्ट है अथवा यह पूर्णं रति-भाव को अभिव्यक्त करने 
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वाला है, अतः उन जैसे संन्यासी के लिए विवेच्य नहीं है। 


संक्षेपतः हम कह सकते हैँ कि बृहदारण्यकोपनिषद्‌ मेँ सृष्ट के बीजभूत ओर अपरिहार्य तत्त काम का 
विवेचन करते हुए उसके उपभोग को कामानन्द के रूप में अभिव्यक्त किया गया है। 
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उपनिषदरो मे लोककल्याण की अवधारण 
| | ० मीरा शमां *# 


| भारत मे जनमी, यहौँ पोषित व फलित हुई संस्कृति अंतस्‌ के रूपान्तरण के द्वारा अद्वैत की चेतना मेँ निवास 
। करने काएक सफल प्रयोग है। सर्व खलु इदं ब्रह्म! तथा यह प्राण ही सभी शरीरो का अन्न है, प्राण में शरीर स्थिर 
। है ओर शरीर में प्राण स्थित है, सभी एक-दूसरे पर आश्रित है" उपनिषदों के इस अद्वैत चिन्तन ने जहाँ एक ओर 
सर्वे भवन्तु सुखिनः तथा सर्वभूतहिते रताः की सर्वकल्याणकारी उदात्त भावना को जाग्रत किया वहीं दूसरी ओर 
वसुधैव कुटुम्बकम्‌ की दिव्य परिकल्पना को भी जन्म दिया। सभी सुखी हों, आनन्द व समृद्धि सभी को प्राप्त हो, ` 
सभी का विवेक जीग्रत हो, सभी हर दृष्ट से स्वस्थ हों सर्वा आशा मम मित्रं भवन्तु का भाव सर्वत्र हो, हर 
स्थिति मं हो, मा विद्िषावदहैः तथा ततो न विजुगुप्सते की भावना सर्वत्र विद्यमान रहे--इस प्रकार व्यष्टि 
(व्यक्ति) को घटक बनाकर समष्टि (सम्पूर्ण समाज) के अभ्युदय तथा निःश्रेयस की कामना ही उपनिषदों का 
अभिप्रेत रहा है ओर यही भारतीय संस्कृति को उसका अमूल्य योगदान है। 
सर्वकल्याण की आधारशिला है एक ही आत्मा का सर्वव्यापी होना। जो मानव जितना अधिक अद्वैत की 
चेतना से दूर ओर खण्ड की सत्ता पर आश्रित होगा बह उतना ही अधिक स्वार्थी, अहंकारी, संकीर्णं ओर 
मोहग्रस्त होगा। वस्तुतः जिस मनुष्य की दृष्टि आत्मवत्‌ सर्वभूतेषु होती है वह समाज के प्रति अपने दायित्व 
का निर्वाह पूर्ण निष्ठा के साथ करता है। 
ईशोपनिषद्‌ ने अपने अभीष्ट को स्पष्ट करते हुए कहा है-- 
यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति। 
सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुपष्सते। 5 
अर्थात्‌ वह प्रज्ञावान्‌ जो सब प्राणियों को अपने में ही देखता है तथा सब प्राणियों मे अपनी ही आत्मा 
देखता है वह किसी से घृणा नहीं करता। तथा 
यस्मिन्‌ सर्वाणि भूतान्यत्मैवाभूद्‌ विजानतः। 
तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः।।¢ 








+ रीडर, संस्कृत विभाग, दयालबाग शिक्षण संस्थान ( डीम्ड यूनिवर्सिटी ), आगरा, उत्तर प्रदेश 
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अर्थात्‌ उस ज्ञानी को कौन सा मोह, कौन सा शोक हो सकता है, जो प्राणियों को अपनी आत्मा का 
स्वरूप जानकर एवं प्राणियों के एकत्व का साक्षात्कार करता हे। 

ईशोपनिषद्‌ के ये दोनों मन्त्र सर्वोच्च आध्यात्मिकता का संदेश देते है। यही सर्वोच्च दर्शन है ओर यही 
चरित्र तथा लोक कल्याण की सर्वोच्च कसौटी है। इस अनुभूति के द्वारा ही मनुष्य सबके साथ अपनी मूलभूत 


एकता का अनुभव करता है ओर इसके द्वारा ही वह अपने जीवन की पूर्णता तक पहुंच कर विश्व प्रेम ओर 


लोक कल्याण की ओर प्रवृत्त होता है। ‹.....ततो न विजुगुप्सते" मे "विजुगुप्सते" का अर्थ घृणा है इसका अर्थं 
संकीर्णता ओर गोपनभाव भी है। संकीर्णता, गोपनीयता तथा धृणा सब पृथकत्व भाव से उत्पन्न होते है। पृथकत्व 
भाव के अभाव में दूसरे प्राणियों के प्रति व्यापक मैत्री ओर कल्याण भावना का उदय होता है तथा अपने अन्दर 
एश्वर्य ओर शान्ति का अनुभव होता हे। 


उपनिषद्‌ का तत्त्व दर्शन एकता का, साम्य का ज्ञान कराता है। जिसका उदेश्य है भित्रत्र के भेद का ` 


नाश, अज्ञान के उस मूल पाप का नाश जो मानव को जीवन की मुख्य धारा से पृथक कर देता हे। एकता के 
दर्शन को ही जीवन मानते हुए कठोपनिषद्‌ म कहा गया है कि--““एकता का दर्शन ही जीवन है, अनेकता करा 
दर्शन ही मृत्यु है। जो नानात्व को देखता है, एकत्व को नहीं देखता वह मृत्यु के मुख में प्रवेश करता है।" ` 

समस्त ओपनिषदिक साहित्य में भिन्नत्व भाव की निन्दा मिलती है तथा समस्त सृष्टि के साथ मनुष्य की 
आध्यात्मिक नातेदारी के भाव पर बार-बार जोर दिया गया है। यह मौलिक एकता, यह अभित्नता आधुनिक 
वैज्ञानिक चिन्तन का भी विषय है। विज्ञान का सबसे बडा आविष्कार भौतिकी ओर जैविकी मेँ भी यही भाव 
निहित है। भौतिकी पार्थिव व खगोलीय घटनाओं के पारस्परिक सम्बन्धो का आविष्कार करती है ओर जेविकी 
जीव संरचनाओं के बीच ओर जीवों तथा इनके प्राकृतिक परिसरो के बीच श्यंखलाबद्धता स्थापित करती है। एक 
जीव संरचना दूसरी के साथ एक जैव सांतत्यक मेँ शंखलाबद्ध है। जहोँ तलदृष्टि भिन्नता देखती है, गहरी 
वैन्ञानिक दृष्टि शंखलाबद्धता देखती है। उपनिषदो ने इस मोलिक एकता को मन के अध्ययन द्वारा ओर अन्तर में 
ध्यान द्वारा पाया था। उपनिषदों का यह दृढ विश्वास है कि एकता प्रकृति की योजना है। इस प्रकार उपनिषदं 
का ब्रह्मज्ञान सर्वात्मभाव है। श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ के अनुसार ब्रह्म ही नानारूपात्मक जगत्‌ मे अभिव्यक्त हो रहा 
है। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को ब्रह्म का रूप मानकर व्यक्तित्व के विकास, सामाजिक कर्तव्यो एवं 
अधिकारो के अनुष्ठान का एेसा सुन्दर विधान है जिससे स्थिर ओर सुरक्षित समाज का निर्माण ओर विकास 
करने मे मानव समर्थ हो सकता है। | 

स्वयं जीने ओर दूसरों को जीने देने की भावना, अपने साथ दूसरों का . अस्तित्व विद्यमान रखने की 
भावना ही "सहअस्तित्ववाद' कहलाता है ओर उपनिषद्‌ साहित्य इसी "सहअस्तित्ववाद' की लोक कल्याणकारी 
अवधारणा से अनुप्राणित है। उसकी कामना है - 

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्‌ दुःखभाग्भवेत्‌।। 
अर्थात्‌ सम्पूर्ण भूमण्डल पर स्थित प्राणधारी मनुष्य तथा जीव जन्तु सभी सुखी हो, किसी को क्ट न हो 


+ + 
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सब निरोग ररह, घनधान्य से पूर्ण हो, सब सन्मार्गं के पथिक हों तथा भद्रभावदृष्टि रखते हए किसी को दुःख न 
देकर परस्पर सहयोग की भावना से ओतप्रोत होकर जीवन धारण करे। क्योकि "व्यक्तिगत सुख तो अल्प हे 
समष्टिगत सुख ही परमार्थं रूप मेँ सुख ह ।५ 
गुरु ओर शिष्य के सह-अस्तित्व का वर्णन करते हुए कठोपनिषद्‌ कहती है कि “हे परमात्मन्‌! आप हम 

गुरु-शिष्य दोनो की, साथ-साथ सब प्रकार से रक्षा कर, हम दोनों का आप साथ-साथ समुचित रूप से पालन- 
पोषण कर, हम दोनों साथ-साथ सब प्रकार से बल प्राप्त करे। हम दोनों की अध्ययन की हुई विद्या तेजपूर्णं हो 

कहीं किसी से हम विद्या में परास्त न हो, हम दोनों जीवन भर परस्पर स्नेह सूत्र मेँ बंधे रहे, परस्पर कभी देष 
न हो। हमारे तीनों तापों की निवृत्ति हो।'\0 

सह-अस्तित्ववाद की इसी भावना का समर्थन प्रश्नोपनिषद्‌ मेँ किया गया है--हे देवगण ! हम अपने 

कानों से सदैव शुभ कल्याणकारी वचन ही सुँ, नेत्रो से सदा कल्याण का ही दर्शन करे। हमारा शरीर, हमारा 
एक-एक अवयव सुदृढ एवं सुपुष्ट हों जिसके द्वारा हम भगवान का स्तवन करते रहे।.....महान्‌ कीर्तिमान 
देवराज इन्द्र, सर्वज्ञ पुषा, अनिष्ट निवारक तार्यं (गरुड़) तथा बुद्धि के स्वामी वृहस्पति ये सभी देवतागण सदैव 
हमारे कल्याण का पोषण कर। इनकी कृपा से प्राणिमात्र का कल्याण होता रहे तथा अध्यात्मिक, आधिदैविक 
ओर आधिभौतिक सभी प्रकार के तापों की शान्ति हो।'" एेतरेयोपनिषद्‌ मे भी परमात्मा से अपनी तथा 
ब्रह्मविद्या सिखाने वाले गुरु की रक्षा तथा त्रिविध तापो से मुक्ति के लिए प्रार्थना की गई है।'2 
तेत्तरीयोपनिषद्‌' में प्रार्थना की गहं है कि सूर्यदेव हम सबके लिए कल्याणकारी हो, वरुण देव हमारे 
| लिए कल्याण करे, इन्द्र॒ ओर वरुण देव हमारे लिए कल्याणकारी हो, विशाल पराक्रम वाले विष्णु हमारा 
कल्याण करे.....हे सर्वव्यापी अन्तर्यामी परमेश्वर हम सबको सत्‌ आचरण एवं सत्य भाषण करने की शक्ति 
| प्रदान करके इस जन्म मरण रूप संसार चक्र से हमारी ओर हमारे आचार्य की रक्षा करो तथा चारो ओर शान्ति 
| का वातावरण स्थापित करो। अन्यत्र भी "हम दोनों का यश एक साथ विकसित हो, हम दोनों का ब्रह्यतेज एक 
| साथ उन्नति के पथ पर अग्रसर हो" इस प्रकार की सह-अस्तित्ववाद की भावना को प्रकट करते हुए समता, 
| 








| एकता, एकरूपता तथा समान व्यवहारो के प्रति विशेष आग्रह उपनिषदों में विद्यमान हेै। 
| | मनुष्य की स्वार्थपरता ओर शोषक वृत्ति सर्वदा समाज के लिए घातक रही है। इसलिए ईशावास्योपनिषद्‌ 
| | ने तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यस्विद्‌ धनम्‌।ऽ कहकर त्यागपूर्वक सांसारिक वस्तुओं को ग्रहण करने 
| | तथा अपने क्षुद्र अहं से ऊपर ˆउठकर आत्म-स्वरूप को पहचानते हए सबके लिए प्रेम ओर सेवा का भाव अपने 
| अन्दर लाने का उपदेश दिया है। ओपनिषदिक सार्वजनीनभुकितिवाद मानव को लोक कल्याण की पावन अनुभूति 
| | से आप्लावित कर देता है, मा गृधः कस्य स्विदधनम्‌ कहकर मानव की परिग्रह वृत्ति का निषेध किया है, 
| क्योकि यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि लोभ के कारण ही मनुष्य की प्रवृत्ति अधिकाधिक परिग्रह की हो 
जाती है चकि परिग्रह की कोई सीमा नहीं होती अतः मनुष्य केवल अपने स्वार्थं मेँ ही जीने लगता है तथां 
समाज का शोषण भी करने लगता है। उपनिषदों ने इसी वृत्ति के पूर्णं परित्याग का उपदेश देते हए सांसारिक 
पदार्थो को अनासक्त भाव से मात्र जीवन धारण करने के लिए उपभोग करने का परामर्शं दिया है। 
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“अन्नः मनुष्य को शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक ऊर्जा प्रदान करता है ओर इस ऊर्जा को उपनिषदों ने 
आत्मिक उन्नति का अनिवार्य साधन माना है।'* अतः ऊर्जा प्रदायक अन्न पर समस्त प्राणियों का समान अधिकार 
है। इसी से साम्य रखता हुआ भाव बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में कुक इस प्रकार मिलता है “सृष्टि के पिता ने “मेधा 
ओर "तपः से सात अन्न उत्पन्न किये। इनमें से एक साधारण अन्न है जिसका उपभोग किया जाता हे। यह अन्न 
सबका साद्या है, उसे जो अपने लिए रख लेता हे, वह पाप से नहीं छूटता, उसे तो सबके साथ वांटकर खाना 
चाहिए....'17 तैत्तीरोयपनिषद्‌ में भी इसी प्रकार का भाव दृष्टव्य हे। वस्तुतः तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा... की 
उदात्त भावना ने मानव कल्याण ही नहीं अपितु विश्व कल्याण का भी मार्ग प्रशस्त किया हे। 

अपने देश ओर रष भूमि के लिए निष्ठा, समर्पण भाव लोक कल्याण का ही एक पक्ष हे। अपनी 
सामूहिक सम्मानपूर्णं सत्ता बनाये रखने के लिए यह परम आवश्यक है कि जन्मभूमि ओर देश कौ तन-मन-धन 
से सुरक्षा की जाये, उसकी उन्नति के लिए क्रियावान्‌ बने तथा कामना करे हे ब्रह्मन्‌ हमारे र्ट के ब्राह्यणो में 
तेज हो। हमारे राष्ट के क्षत्रिय महारथी, शत्रुओं के विनाश करने वाले हों। हमारे राष्ट की गौवें अत्यधिक दुग्ध 
देने वाली तथा बैल एवं अश्व अधिक बलशाली हो।....हमारे राष्ट मे बादल नियत समय पर वृष्टि करं तथा 
धरती का ताप मिटायें.....हे ब्रह्मन्‌ हम अपनी स्वाधीनता के योगक्षेम की रक्षा कर सके। एेसा हमं वरदान 
दीजिए।'* यजुर्वेद के इसी कथन का समर्थन "तैत्तिरीयोपनिषद्‌ मे किया गया है “मेरी अर्थात्‌ मानवं कौ मेधा 
नवीन ज्ञान का आह्वान करती रहे, उसका विस्तार करती रहे तथा शीघ्र बढती रहे, मुञ्चे वस्त्र, गाय आदि पशु 
तथा अन्नपान सदा प्राप्त रहे, इन सब वस्तुओं से मै सम्पन्न रहँ मुञ्ञे लोमश पशु भी प्राप्त हो, इन सब 
धनधान्यों को पाकर भी भैं ब्रह्यार्पण कर दूँ। अर्थात्‌ सब कुछ प्राप्त कर मानव यह कामना करता हे कि मजो 
कुछ प्राप्त करू, उसे देश के युवकोके पालन में अर्पित कर दू। 

राष्रीय भावना से समन्वित केनोपनिषद्‌ का यह कथन कि ““राषट में रहने वाले प्रत्येक वर्ग, आश्रम, 
जाति तथा सम्प्रदायो मे न कोई श्रेष्ठ है न अश्रष्ठ। राट की उन्नति अर्थात्‌ विजय में ही सबकी विजय है]? 
तथा कठोपनिषद्‌ का यह प्रेरक उद्घोष उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत" राष्ट कल्याणकारी भावना से 
सम्पृक्त हे। 

वस्तुतः राष्ट उन्नति में ही मानव की उत्रति है। अद्वैत वेदान्त मेँ नानात्व दर्शन को बन्धन ओर क्लेश का 
हेतु तथा एकत्व दर्शन को सुख का हेतु कहा गया हे। एकत्व शक्ति को राष्ट के लिए अत्यधिक बलशाली माना 
गया! एकता मे ही राष्ट का श्रेय निहित किया गया है। यही राष्ट के छिन्न-भित्न होने का प्रमुख कारण हे। 

अतः रष की अखण्डता एवं प्रगति तभी सम्भव हे जब उसमें रहने वाले नागरिको में प्रगाढ एकता 
रहेगी। हमारा सम्पूर्णं राट तथा उसके निवासी सुखी हो, समृद्ध हो, यशस्वी हों, शान्त हो, निरोग हों, स्वस्थ हों, 
चिरायु हो, स्वाभिमानी हो, सुशिक्षित हो ओर सम्पूर्णं विश्व के शुभचिन्तक होँ। यह मंगल कामना उपनिषदों में 
लोक कल्याणकारी अवधारणा की परिचायक हे। 

्रेय-प्रेय का मूल स्रोत है "आचारः अर्थात्‌ जिस व्यवहार से मनुष्य स्वयं कल्याणभागी होता है साथ ही 
जिससे समाज का भी हित सम्पादन होता है, समाज के सौहार्दं ओर सामञ्जस्यपूर्णं व्यवहार की अभिवृद्धि होती 
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है वही सदाचार है। मनुष्यों के सदाचरण से ही लोक का कल्याण सम्भव है इसी विचार से उपनिषदों ने 
सदाचरण पर विशेष बल दिया है। कठोपनिषद्‌ मेँ वर्णित है कि दुराचारी व्यक्ति आत्मसाक्षात्कार नहीं कर 
सकता! उपनिषदो ने सामाजिक आचार-संहिता की नीव तप, दम ओर कर्म स्वीकार किये है।2 ब्रह्मविद्या कौ 
प्राप्ति के लिए तप, इद्धया पर नियन्त्रण तथा नियन्त्रित कर्म दद्‌ आधार है। भारतीय आचार्यो ने कर्म का क्षेत्र 
कभी भी मनुष्य तक सीमित नहीं किया। इस जगत्‌ में ब्रह्मा से लेकर कौटाणु तक जितने भी प्राणी है, उन 
सबसे हमारा सम्बन्ध है, उन सबके ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहयोग से हमारा कल्याण हो रहा है। आचार शब्द 
आधार सापेक्ष है। इसके आधार हँ विचार, भाव ओर पर्यावरण। विचार ही क्रिया रूप में परिणत होकर 
आचार कहलाते दै। मनुष्य का आचार-व्यवहार, भाव, जैविक क्रियाओं तक सीमित न रहकर विकसित तथा 
ऊर्ध्वगामी होता हे। 
निष्कर्षतः उपनिषदों ने मानवता क्रो जो यह आत्मदृष्टि दी वही लोक कल्याण की आधारशिला है। 
ओपनिषदिक आध्यात्मिकता सर्वकल्याण के चिन्तन से निःसृत है ओर यही भाव मनुष्य के लिए शक्ति का 
परम स्रोत है आत्मना विन्दते वीर्यम्‌, यह शक्ति नितान्त रचनात्मक ओर कल्याणमय है। कोई भी कार्यं 
तभी सबके लिए कल्याणकारी होगा जब वह अहंकार, आसक्ति ओर स्वार्थ से शुन्य हो। कर्म मे अहंकार 
शून्यता, अनासक्ति भाव ओर निःस्वार्थ का समावेश ही उसे सर्वश्रेष्ठ गति ओर वास्तविक सृजनात्मक शक्ति 
प्रदान करता है जिससे मानव सबकी उन्नति में अपनी उन्नति -समञ्चता हुआ, लोक कल्याण की ओर प्रवृत्त होता 
हुआ 'सर्वे भवन्तु सुखिनः' की उदात्त एवं दिव्य भावना से ओत-प्रोत हो जाता हे। 
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ओम्‌ भद्रं कर्णेभिः श्रुणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। 

स्थिरैरद्रस्तुष्टुरवो सस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः।। 

स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः। 

स्वस्ति नस्तार्भ्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु।। 

ओम्‌ शान्तिः। शान्तिः।। शान्तिः।।। प्रश्नोपनिषद शांतिपाठ 

अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम्‌ 

ओम्‌ शान्तिः। ओम्‌ शान्तिः।। ओम्‌ शान्तिः।।। एेतरेयोपनिषद्‌ शान्तिपाठ 

शं नो मित्रः शं वरुणः। शं नो भवत्वर्यमा। शं न इन्द्रो बृहस्पतिः। शं नो विष्णु।। नमो ब्रह्मणे। नमस्ते वायो। त्वमेव प्रत्यक्षं 
ब्रह्मासि। त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि। ऋतं वदिष्यामि।। सत्यं वदिष्यामि। तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु। अवतु माम्‌ अवतु 
वक्तारम्‌।। ओ३म्‌ शान्तिः। ओम्‌ शान्तिः।। ओम्‌ शान्तिः।।। तैत्तिरीयोपनिषद्‌ शान्ति पाठ 

सह नौ यशः। सह नौ व्रह्पवर्चसम्‌। तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 1-3-1 

ईशोपनिषद्‌ -1 

नायमात्मा बलहीनेन लभ्यो। मुण्डकोपनिषद्‌ 2.4 

बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 1.5.2 

यजुर्वेद 22/22 + 

आ वहन्ती वितन्वाना। कुर्वाणाऽचीरमात्मनः। वाससि मम गावश्च। अन्न पाने च सर्वदा। ततो मे श्रियमावह। लोमशां पशुभिः 
सह स्वाहा। (तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 1.3.1-2) 

केनोपनिषद्‌ तृतीय खण्ड 

कठोपनिषद्‌ 1.3.14 

नाविरतो दुश्चरिता त्‌... ्रज्ञानेनैनमाप्नुयात्‌। कठोपनिषद्‌ 1.2.24 

तस्यै तपो दमः कर्मेति प्रतिष्ठा वेदाः सर्व्गानि सत्यमायतनम्‌। केनोपनिषद्‌ 4/ 

केनोपनिषद्‌। . 
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उपनिषत्‌ साहित्य मे वनस्पति एवं जन्तु जगत्‌ 
भावना शुक्ला *# 


भारतीय उपनिषत्‌ साहित्य अनेक दृष्टयो से महान्‌ है। भारतीय मनीषा का सर्वोत्कृष्ट दर्शन उनमें उपनिबद्ध 
हआ है जिसके अनुसार सारी सृष्टि, समस्त ब्रह्माण्ड एक चेतन तततव से प्रादुर्भूत हुआ है। ऋषियों ने उस 
चितिशक्ति का कण-कण मेँ अवलोकन किया। अनेकत्व मेँ एकत्व का इससे बड़ा क्या दृष्टान्त हो सकता हेै। 
इतना सूक्ष्म अवलोकन करने वाले मनीषी हर वस्तु के प्रति कितने सहदय, संवेदनशील एवं भावुक रहे होगे, 
इसकी कल्पना की जा सकती है। उनका हदय प्रत्येक जड़ एवं चेतन वस्तु के प्रति प्रेम, दया एवं भावनाओं से 
आह्वादित था।' इसका अनुमान तत्कालीन दर्शन के गुरु गम्भीर ग्रन्थ उपनिषदों में प्रयुक्त दृष्टान्त तथा उपमा 
रूपका से किया जा सकता है। प्रकृति के समस्त उपादान उनके स्नेह भाजन बने। आत्मन्ञान के जिज्ञासु वे 
विद्वान्‌ केवल दर्शन के विवादो में ही नहीं फंसे रहे आस-पास ओर चारों ओर भी उनकी दृष्टि जाती थी। अपने 
चहुं ओर के वातावरण को उन्होने अपनी स्नेहमयी दृष्ट से देखा। इसके प्रमाण है ये उपनिषद्गरन्थ जो मूलतः 
आत्मा-परमात्मा-सृष्टि प्रलय आदि की चर्चा से परिपूर्णं हँ किन्तु उनमें कभी उदाहरण अथवा दृष्टान्त के माध्यम 
से, कभी वस्तु-विश्लेषण एवं निरूपण मेँ सहायक उपादानों अथवा उपमा रूपक आदि अलंकारो के रूप में 
वृक्षो, वनस्पतियों, पशुपक्षियों आदि का वर्णन मिलता है। ये वनस्पति विक्ञान अथवा जीव शास्त्र के ग्रन्थ नहीं है 
` जिनमें केवल इन्हीं का निरूपण हो किन्तु आत्म-विज्ञान को समञ्चाने में जितना इन विषयों का प्रयोग सम्भव हो 
सकता था, ऋषियो ने किया हे। 
कठोपनिषद्‌ के अनुसार यह ब्रह्माण्ड एक सनातन अश्वत्थ वृक्ष है, जिसकी जडं ऊपर हैँ ओर शाखायें 
नीचे फैली है। सभी सृष्टि-जीव-जगत्‌ ओर ब्रह्म इसमें समाहित है। इसके बाहर कुछ भी नहीं है - 
ऊर्ध्वमूलोऽवाक्शाख एषोऽश्वत्थः सनातनः। 
तदेव शुक्रं तद्‌ ब्रहम तदेवामृतमुच्यते। 
तस्मिंल्लोकाः भरिताः सर्वे तदुनात्येति कश्चन।। 
जीवात्मा ओर परमात्मा की स्थिति निरूपित करते समय मुण्डकोपनिषद्‌ में ऋषि अश्वत्थ वृक्ष का ही 
आश्रय लेता है _ | 
# ग्रन्थपाल, माधव पोस्ट ग्रेजुएट कालेज, ग्वालियर, मध्य प्रदेश 
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द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते। 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्त्ति अनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति।।2 
मूलतः ऋग्वेद के इस मन्त्र का तात्पर्य है कि एक ही वृक्ष पर दो पक्षी (जीवात्मा ओर परमात्मा) 
प्रतिष्ठित है। उनमें से एक (जीवात्मा) संसार वृक्ष के स्वादिष्ट फलों का उपभोग कर रहा है ओर दूसरा (ब्रह्म) 
तटस्थ भाव से मात्र द्रष्टा रूपमे स्थित हे। जीव जगत्‌ ओर ब्रह्म के इस त्रिक में ब्रह्म सबसे ऊपर है, जगत्‌ 
मध्य में है ओर जीवन सबसे अन्त मे। इसी कारण यह अश्वत्थ वृक्ष ऊर्ध्वमूल कहा गया है। जीव के जन्म से 
पूर्त, अन्न, वनस्पति ओर ओषधियोँ उत्पन्न हो चुकी थीं। तैत्तिरीयोपनिषद्‌ मे सृष्टि क्रम समञ्चाते हुए ऋषि ने 
कहा-- 
तस्माद्रा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः। आकाशाद्‌ वायुः। वायोरग्निः। अग्नेरापः। अद्भ्यः 
पृथिवी। पृथिव्या ओषधयः। ओषधीभ्योऽन्नम्‌। अन्नात्‌ पुरुषः।ः 
मुण्डकोपनिषद्‌ मे जीव जगत्‌ से पूर्व वनस्पतियों की उत्पत्ति का वर्णन है-- 
तस्मादग्नि समिधो यस्य सूर्यः सोमात्पर्जन्य ओषधयः पृथिव्याम्‌।* 
इसके अनन्तर तीसरे मन्त्र मे जन्तु जगत्‌ की उत्पत्ति कही गयी है 
तस्माच्च देवा बहुधा संप्रसूताः साध्या मनुष्याः पशवो वयांसि। 
अर्थात्‌ पहले सूर्य रूपी समिधा से अग्नि उत्पन्न हूई। सोम से बादल बने ओर भूमि में मेघों के जल के 
योग से वनस्पतिं अंकुरित हुई। इसके बाद वेदमन्त्र, यज्ञ, विभिन्न लोकां कौ उत्पत्ति के अनन्तर उस पुरुष 
(ब्रह्य) से देवताओं, मनुष्यों, पशुओं एवं पक्षियों की उत्पत्ति की शंखला कही गई है। ऋषिगण इस तथ्य को 
भली- भाति हदयंगम कर चुके थे कि जीवों की स्थिति का साधन होने से वनस्पति-जगत्‌ जन्तूत्पत्ति से पूर्व ही 
विद्यमान होना चाहिए। 
छान्दोग्योपनिषद्‌ मे सामोपासना के प्रकरण मे सबके लिये समभाव से प्रकाश विकिरित करने वाले सूर्य 
को साम कहा गया है। ऋषि ने देखा कि इस सूर्य मे ही सारे प्राणी अनुगत हँ अर्थात्‌ सूर्य के आश्रय से 
सबका जीवन है। सूर्य एवं प्राणियों के सम्बन्ध का सूक्ष्म अध्ययन करते हुए ऋषि ने कहा कि सूर्य का जो 
उदय से पहला प्रकाश है, पशु उसके आश्रित है। उसके बाद सूर्य के प्रथम उदय के समय के अनुगत हैँ मनुष्य, 
उस समय वे भगवान की स्तुति की कामना वाले होते ह। तदनन्तर जो गौएं दुहने का समय है वह आदि है, 
दिन का प्रथम काल है, उसके अनुगत पक्षी है। इस कारण वे अन्तरिक्ष मे अपने पंखों से उड्ने लगते हैँ 
कठोपनिषद्‌ में नचिकेता को आत्मज्ञान देते हुए शरीर की रथ से उपमा दी गयी। उसमें ऋषि की सूक्ष्म 
निरीक्षण शक्ति का परिचय मिलता है- वे इद्धियों की उपमा रथ में जुते घोड़ों से देते है 
इद्दधियाणि हयानाहर्विषयांस्तेषु गोचरान्‌।' 
जिस प्रकार रथ को अश्व चलाते है, शरीर को इद्धया गति देती है-अश्व संचालन मे सारथि के हाथ 
मे पकड़ी लगाम बहुत महत्त्व की होती है इद्िय रूपी अश्वं के लिये मन रूपी लगाम को बुद्धि रूपी सारथि 
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थामता है ओर आत्मा रूपी रथी अपने उद्दिष्ट स्थान पर पहुंच पाता है, अश्वां कौ चंचलता रथ को भटका 
सकती है अतः लगाम को कसकर रखना भी जरूरी होता है। मन की लगाम को न थामने वाले कौ इन्द्रियो 
उसके बश यें नहीं रहतीं। जैसे लगाम न लगी हो तो दुष्ट घोडे यथेष्ट विहार करते हैः सारथि के वश में नही 
होते, किन्तु जो मनुष्य बुद्धिमान्‌ ओर स्थिर मन वाला होता है, उसकी इ्धियोँ उसके वश में रहती है, यथा 
उत्तम घोडे सारथि के अधीन रहते है 


यस्त्वविज्ञानवान्‌ भवत्ययुक्तेन मनसा सदा। 
तस्येद्धियाणि अवश्यानि दुष्टाश्वा इव सारथेः।। 
यस्तु विज्ञानवान्‌ भवति युक्तेन मनसा सदा। 
तस्येद्धियाणि वश्यानि सदश्वा इव सारथेः।।४ 
उक्त दृष्टान्त से ज्ञात होताहै उपनिषद्‌ काल मे अश्वं का न केवल पूर्णं उपयोग होता था--उन्हं किस 
प्रकार वश मँ किया जाये यह कला भी विकसित हो चुकी थी। 
पशुओं के प्रति वैदिक ऋषियों की दृष्टि बहुत स्नेहपूर्ण रही है। पशुओं का उल्लेख पुत्रों के साथ हुआ हे। 
स्मृति ओर आशा जैसे मनोवैज्ञानिक भावों को सम्चाते हए ऋषि ने नारद से कहा- स्मरेण वै पुत्रान्‌ 
विजानाति, स्मरेण पशून्‌।* स्मृति से ही मनुष्य अपने पुत्रौ को जानता है ओर स्मृति से पशुओं का पहचानता 
हे। आगे आशा के सम्बन्ध मे कहा गया है कि जब आशा से प्रदीप्त स्मृति होती है तब मनुष्य मन्त्रो को पदता 
है, कर्मो को करता है, पुत्रौ को ओर पशुओं को चाहता है। इस उस लोक को चाहता है-- 
आशेद्धो वै स्मरो मन्त्रानधीते, कर्माणि कुरुते, पुत्रांश्च पशुंश्चेच्छत इमं च लोकममुं चेच्छते। 
पंचमहायज्ञो को उपनिषद्काल में पर्याप्त महत्त्व प्राप्त हुआ था। उनसे किस-किस को पुष्टि अथवा गति 
होती है, इस विषय मेँ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ मेँ कहा गया है कि यज्ञ से देवों की गति है, स्वाध्याय से ऋषियों 
की तथा पुत्ैच्छा से पितरों की गति होती है। इसी प्रकार अतिथि सत्कार से मनुष्य जाति को पुष्टि अथवा गति 
प्राप्त होती है ओर जो यह पशुओं के लिये तृण-जल प्राप्त करता है, उससे पशुओं की गति है अर्थात्‌ गृहस्थो 
के घरों मे पशु, पक्षी तथा चीयियाँ तक अत्रजल से जीते है उससे उन्हे पुष्टि प्राप्त होती है।'। पंचयज्ञों के 
माध्यम से देवताओं से लेकर कीट-पतंगों तक को पोषण हेतु उनका भोज्यांश देना सनातन धर्म में व्यक्ति की 
दिनचर्या बना दी गयी, इससे ज्ञात होता है कि हमारे ऋषिगणों मेँ जन्तु-जगत्‌ के प्रति कितनी चिन्ता थी। 
जन्तु जगत्‌ के साथ ही ऋषियों का वानस्पतिक अध्ययन भी बेजोड़ रहा है। वृक्षों वनस्पतियों में प्राण 
होने कौ बात आधुनिक वैज्ञानिक श्री जगदीश चद्र बसु की देन मानी जाती है--इसी के लिये उन्हे नोबल 
पुरस्कार प्रदान किया गया है किन्तु यह ज्ञान तो सर्वप्रथम बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में ही देखने को मिल जाता है। 
सम्भवतः डो० बसु ने वहीं से इस ज्ञान को लेकर अपने अनुसन्धान आगे बद़ाये हों। याज्ञवल्क्य ऋषि “ने 
ब्राह्मणों से प्रश्न पूछा- 
यथा वृक्षो वनस्पतिस्तथेव पुरुषोऽमृषा। तस्य लोमानि पर्णानि त्वगस्योत्पाटिका 
बहिः। त्वच एवास्य रुधिरं प्रस्यन्दि त्वच उत्पटः। तस्मात्तदातृष्णात्‌ प्रैति रसो वृक्षादिवाहतात्‌। 
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मांसान्यस्य शकराणि किनाटं स्नाव तस्स्थिरम्‌। अस्थीन्यन्तरतो दारूणि मज्जा मज्जोपमा कृता। यद ` 
वृक्षो वृक्णो रोहति मूलान्नवतरः पुनः। मर्त्यः स्विन्पृत्युना वृक्णः कस्मान्मूलात्प्रोहति। 

अर्थात्‌ सत्य है कि जैसे वन का बड़ा वृक्ष हे, वैसा ही मनुष्य शरीर है। उसके शरीर के रोम उसके पत्ते 
हें, उसकी त्वचा बाहर का छिलका (छल) है। मनुष्य की त्वचा से ही रक्त बहता है, वैसे ही वृक्ष की छाल 
से उत्पट-रस निकलता है। हनन किये हुए मनुष्य का रक्त निकलता है- वृक्ष को काटने पर उसका रस बहता 
है। मनुष्य के मांस-मांसपेशियाँ वृक्ष के शकल है त्वचा की भीतर के भाग हैँ। पुरुष का जैसे नाडी जाल है 
वृक्ष का कीनार-लकडी से लगा हुआ कोमल भाग है। इसकी हडयाँ ही अन्दर की लकड्याँ है, इसकी मज्जा 
मज्जा के समान है। जब कटा हुआ वृक्ष अपनी जड़ से फिर नवीन रूप मेँ फूट निकलता है तो मृत्यु से कटा 
अर्थात्‌ मरा हुआ मनुष्य किस मूल से फिर जन्म लेता है?" यों तो ऋषि ने अपने पुनर्जन्म सम्बन्धी प्रश्न के 
विश्लेषण में वृक्ष का वर्णन किया किन्तु वृक्ष वनस्पतियों म जीवन देखने की उनकी दृष्टि सुस्पष्ट हो जाती है जो 
उनकी प्रद मनीषा की परिचायक है। 

वृक्ष वनस्पतियों मे न केवल जीवन का अनुभव करने ओर सहदय भाव रखने तक उपनिषद्‌ चिन्तन 
सीमित रहा है, उसने एेसी विधियो भी खोज ली थीं जिनसे सूखे वृक्ष भी पुनर्जीवित होकर अंकुरित हो सक! 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में ही उदालक ऋषि ने वाजसनेय याक्ञवल्क्य नामक शिष्य को मन्त्र दीक्षा देकर कहा कि 
यदि कोई उपासक इस मन्त्र (गायत्री) को सूखे वृक्ष पर सींचे तो भी उसमे भी शाखायें उत्पन्न हो जायें ओर पत्र 
फूट निकले।"3 

इसी मन्त्र की विधि, प्रयोग आदि समञ्जाते हुए विस्तार से आगे बताया गया--^तत्सवितुवरिण्यम्‌" गायत्री 
का यह पद पटठृकर यह मन्त्र पदृ--हे परमेश्वर! चारों ओर से पवन मधु स्वरूप होकर चल रही है। नदियां 
मधु बहा रही हेँ। हमारे लिये ओषधिर्या-गोधूमादि अन्न मधुर रस वाले हो। भूः स्वाहा इतना अंश पदृकर प्रथम 
ग्रास भक्षण कर फिर “भर्गो देवस्य धीमहि" पदृ-पदठृकर यह मन्त्र पदँ र त्रि ओर दिन हमारे लिये मधु हों, 
पृथ्वी का जल मधु वाला हो, पालक द्युलोक हमारे लिये मधु हो। भुवः स्वाहा, इतना पाठ करके दूसरा ग्रास 
भक्षण करे। “धियो यो नः प्रचोदयात्‌।” यह पद पढकर मन्त्र पदे--हमारे लिये वनस्पतिं मधुयुक्त हो, सूर्य 
मधु वाला हो, गाये मधु वाली हों। स्वः स्वाहा, इतना पटठृकर तीसरा ग्रास भक्षण करे.....1 

अथेनमाचामति-- तत्सवितुर्बरिण्यम्‌ मधु वाता ऋतायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः। माध्वीर्नः 
सन्त्वोषधीः। भूः स्वाहा। भगदिवस्य धीमहि मधु नक्तमुतोषसो मधुमत्पार्थिवं रजः। मधु द्यौरस्तु नः 
पिता। भुवः स्वाहा। धियो यो नः प्रचोदयात्‌। मधुमान्नो वनस्पतिर्मधु्मोरे अस्तु सूर्यः। माध्वीगविो 
भवन्तु नः। स्वः स्वाहेति।“ 

वनस्पतियों तथा अन्नादि का उपयोग यज्ञयाग मे होता था--चतुरौदुम्बरो भवत्यौदुम्बरः स्रुव 
ओदुम्बरश्चमस ओदुम्बरइध्म ओदुम्बर्यां उपमन्थन्यौ दश ग्राम्याणि धान्यानि भवन्ति- 
व्रीहियवास्तिलमाषा अणु प्रियङ्खवो गोधूमाश्चमसूराश्च खल्वाश्च खलकुलाश्च। ताग्पिष्टान्‌ दधनि 
मधुनि घृत उपसिञ्चत्याज्यस्य जुहोति।" 
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गूलर गुलर की समिधा ओर 
चार प्रकार के गूलर के पात्र होते है--गूलर का सुवा, चः का चमस, गूल 
गूलर ध दस प्रकार के ग्राम सम्बन्धी धान होते है त्रीहि, यव, तिल, माष, उड, सि 
प्रियङ्ख, गेहूं, मसूर, मटर ओर कुलथी। उन पीसे हुओं को पात्र मे डालकर दही, मधु ओर घृत उन पर सींचे व 
घृत का होम करे। | शिः 
जलो का सार ओषधियया है, ओर ओषधिययों का सार पुष्प बताये गये है, पुष्पों का सार फल है तथा 
फलों का सार, पुरुष है- एेसा उपनिषद्‌ का कथन है - 


एषां वै भूतानां पृथिवी रसः पृथिव्या आपोऽपामोषधय ओषधीनां पुष्पाणि पुष्पाणां फलानि 
फलानां पुरुषः पुरुषस्य रेतः। 16 


उक्त तर्थ्यो के प्रकाश में उपनिषदों मे आनुषांगिक रूप से आये वनस्पतियों एवं जन्तुर्ओं के वर्णन 
स्थालीपुलाकन्याय से यह प्रतिपादित करते ह कि तत्कालीन समाज का दृष्टिकोण सभी का हिताकाक्षी एवं 


स्नेहपूर्ण था। मनुष्य स्वयं से इतर जीवों के प्रति निर्मम एवं शोषक नहीं था, वरन्‌ उन्हे आत्मवत्‌ मानकर 
व्यवहार करता था। | 
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1. कि ति ष सी 


उपनिषदों मे अन्न का स्वरूप 
डं० शेलजा पाण्डेय + 


यह सृष्ट अन्नमूला है एवं अत्न सृष्ट के पालन का अपरिहार्य तत्तव है। अन्न से ही स्थावर एवं जङ्गम रूप 
प्रजा उत्पन्न होती है। उत्पत्ति के पश्चात्‌ सभी जीव अन्न से ही जीवित रहते हँ ओर जीवन के समाप्त होने पर 
अन्नमेंही लीन हो जाते है। अतः इसे प्राणियों का अग्रज एवं सन्तापं को नष्ट करने वाला ओषध कहा गया 
हि~ 

अन्नाद्‌ वै प्रजाः प्रजायन्ते। याः काश्च पृथिवीं भ्रिताः। अथो अन्नेनैव जीवन्ति। अथैतदपि 
यन्त्यन्ततः। अन्नं हि भूतानां ज्येष्ठम्‌। तस्मात्स्वषिधमुच्यते।- तैत्तिरीय उपनिषद्‌, ब्रह्मानन्दवल्ली, 2 


चिर्वयन 


अद्‌ धातु से उत्पन्न अन्न शब्द का निर्वचन करते हुए कहा गया है कि अन्न से उत्पतन प्राणी अन्नसे ही 
बदते है। अन्न प्राणियों द्वारा खाया जाता है ओर वह स्वयं भी प्राणियों को खाता है। अतः उसे अन्न कहते है - 
अद्यतेऽत्ति च भूतानि तस्मादन्नं तदुच्यत इति।- तैत्तिरीय उपनिषद्‌, ब्रह्मानन्द वल्ली, 2 


अन्न की प्रशंसा एवं महत्त्व 


जीवों के लिए अन्न पूजनीय है। जीवों का शरीर अन्नाद है एवं शरीर ही प्राण का आश्रय स्थल है, अत 
अन्न की निन्दा नहीं करनी चाहिये- 

अन्नं न निन्द्यात्‌।- तैत्तिरीय उपनिषद्‌, भृगुवल्ली, 7 

जल एवं अन्न का अविच्छिन्न सम्बन्ध हे। जल को भी अन्न कहा गया है। जल रूप अन्न मे ज्योति एवं 
ज्योति मे जल स्थित है। अतः अत्न का प्रत्याख्यान नहीं करना चाहिये-- 

अन्नं न परिचक्षीत। तद्‌ त्रतम्‌। आपो वा अन्नम्‌। ज्योतिरन्नादम्‌। अप्सु ज्योतिः प्रतिष्ठितम्‌। 


# शोध सहायक, गङ्का नाथ इया केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश 
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ज्योतिष्यापः प्रतिष्ठिता! तदेतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितम्‌। -- तैत्तिरीय उपनिषद्‌, भृगुवल्ली 8 
इसलिए उपनिषदा का सन्देश है कि मनुष्यों को बहुत अन्न उपजाना चाहिये-- 
अन्ने बहु कुर्वति।- तैत्तिरीय उपनिषद्‌, भृगुवल्ली 9 


अन्न द्वारा अतिथि सत्व्छार 


यह पृथ्वी अन्नरूपा है एवं आकाश उसका उपभोक्ता अन्नाद है। अतः अन्न द्वारा गृह मं आये अतिथि का 
स्वागत करना चाहिये। जो श्रेष्ठ रीति से अन्न द्वारा अतिथि का सत्कार करता है, उसे श्रेष्ठ वृत्ति से अन्न प्राप्त 
होता है! मध्यम रीति से अन्न द्वारा अतिथि-सत्कार करने पर मध्यम वृत्ति से एवं निकृष्ट रीति से 


(तिरस्कारपूर्वक) अन्न द्वारा सत्कार करने पर निकृष्ट वृत्ति से अन्न प्राप्त होता हे। अतः यथासम्भव अतिथि को 
सम्मानपूर्वक यथेष्ट अन्न प्रदान करना चाहिये (तेत्तिरीय उपनिषद्‌, भृगुवल्ली 10)। 


सृषि-रचना एवं अन्न 


एतेरेय उपनिषद्‌ (1/1, 2, 3) के अनुसार परमेश्वर ने इस ब्रह्माण्ड की एवं इद्दियाभिमानी अग्नि, वायु 
आदि देवों की सृष्ट की। इस लोक मे आकर इन देवों को क्षुधा एवं पिपासा ने अभिभूत किया। उन्होने परमेश्वर 
से भोज्य वस्तु अन्न को ग्रहण करने के लिये देह का आश्रय माँगा। परमेश्वर ने उनके सम्मुख गाय एवं अश्व 
का शरीर प्रस्तुत किया। देवों ने उन शरीरो को अस्वीकृत कर दिया। अन्ततः परमेश्वर द्वारा मनुष्य शरीर प्रस्तुत 
करने पर देवों न मानव-शरीर का आश्रय लिया एवं अपनी-अपनी तुष्टि की। अग्नि ने वाणी बन कर मुख मे, 
वायु ने प्राण बनकर नासिका-चछिद्रौ मे, सूर्य ने चक्षु बनकर नेत्रो मे, दिशाओं ने श्रोत्र बन कर कानों मे, ओषधि 
एवं वनस्पतिर्यो न लोम बन कर त्वचा मे, चन्द्रमा ने मन होकर हदय मे, मृत्यु ने अपान वायु बन कर नाभि में 
एवं जल ने वीर्य बन कर जननेद्धिय मे प्रवेश किया। पुनः क्षुधा एवं पिपासा ने अपने लिये मोगा। परमेश्वर ने 
उपर्युक्त देवों मे इन्हे आश्रय प्रदान किया। इन देवों को दी जाने वाली हवि रूप अन्न में क्षुधा एवं पिपासा का 
भी भाग होता है। 





इसके पश्चात्‌ अन्न की सृष्टि की कामना से परमेश्वर ने जलो को लक्ष्य कर तपस्या की, जिससे जलो से 
एक मूर्तिं उत्पन्न हुई। यह मूर्ति अन्नस्वरूपिणी थी। अन्न ने भोक्ता को अपना मृत्यु जान कर उससे दूर भागना 
चाहा। भोक्ता पुरुष ने अन्न को वाणी, प्राणन क्रिया, नेत्र, श्रोत्र, त्वचा, मन एवं जननेद्धिय आदि से ग्रहण करना 
चाहा किन्तु उसे पकड़ नहीं सका। आज भी कोई प्राणी अन्न को बोल कर, सुंघ कर, देखकर, सुनकर, छूकर, 


ध्यान एवं विसर्जन कर तृप्त नहीं हो पाता। अन्ततः आदि भोक्ता-पुरुष ने अपान-वायु से अन्न को ग्रहण किया। 
आज भी अन्न का पाचन अपान वायु द्वारा होता है। 
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अन्न शब्द क्रा अर्थं 

एेतरेय उपनिषद्‌ कौ उपर्युक्त कथा के अनुसार अन्न शब्द का तात्पर्य भूमि से उत्पन्न होने वाली ओषधि 
एवं वनस्पति मात्र नहीं है बल्कि इद्धियो की तृप्ति जिन-जिन विषयों से होती है वे सभी पदार्थ तत्तद्‌ इन्द्रियों के 
अन्न हेँ। उन इन्धियों की भूख-प्यास अपने-अपने विषय रूप अन्न से होती है 

स॒ते अब्रवीदेतास्वेव वां देवतास्वाभजाम्येतासु भागिन्यौ करोमीति। तस्माद्यस्यै कस्यै च 
देवतायै हविर्गृह्यते भागिन्यावेवास्यामशनायापिपासे भवतः।- एेतरेय उपनिषद्‌ 1/2 


अन्न एवं प्राण 

उपर्युक्त सभी चक्षु आदि इन्धियों की प्रतिष्ठा प्राण में होती है। इद्धियों की सारी चेष्टाये प्राण शक्ति से ही 
संचालित होती है। प्राण एवं अन्न एक-दूसरे से संयुक्त है एवं दोनों एक-दूसरे पर आश्रित हँ। बिना प्राण के 
अन्न सड जाता है एवं बिना अन्न के प्राण सूख जाते है। ये दोनों एकरूपता को प्राप्त कर परम भाव को प्राप्त 
करते है - 
अन्नं ब्रह्मेत्येक आहुस्तन्न तथा पूयति वा अन्नमृते प्राणात्प्राणो ब्रहयेत्येक आहुस्तन्न तथा शुष्यति 
वै प्राण ऋतेऽन्नादेते हत्वेव देवते एकधा भूयं भूत्वा परमतां गच्छतः।- बृहदारण्यक उपनिषद्‌, 1/11 

एक बार प्राण को उत्सुकता हुई कि मेरा अन्न क्या है? इद्धियों ने उत्तर दिया कि कुत्ता एवं पक्षियों से ` 
लेकर सभी प्राणियों का यह जो कुछ भी प्रसिद्ध अत्न है वे सभी प्राण के अन्न हैँ एवं अन्न प्राण का प्रत्यक्ष नाम 


है- । | | 
स॒ होवाच किं मेऽन्नं भविष्यतीति यक्किंचिदिदमा श्वभ्यः आशकुनिभ्य इति होचुस्तद्वा 
एतदनस्यान्नमनो ह वै नाम प्रत्यक्षं न ह वा एवं विदि किचनान्नं भवतीति।-- छान्दोग्य उपनिषद्‌ 5/2/1 
अन्न के द्वारा ही प्राणों की रक्षा सम्भव है, अतः प्राणरक्षा हेतु उच्छिष्ट अन्न भी ग्राह्य होता हे। इस 
सम्बन्ध मे छान्दोग्य के प्रथम अध्याय के दशम खण्ड मेँ चक्र के पुत्र उषस्ति की कथा प्राप्त होती है। एक बार 
कुरुदेश में दुर्भिक्ष उपस्थित होने पर उषस्ति ने उडद खाते हुए महावत से खाने के लिये उड़द मोगा। महावत ने 
उडदों के जूठा होने के कारण उन्हँं देने मेँ असमर्थता व्यक्त की। प्राणरक्षार्थं उषस्ति के पुनः मोगने पर महावत 
ने उन्हे अपना उच्छिष्ट उडद दे दिया। इसके पश्चात्‌ महावत ने उन्हे जल देना चाहा किन्तु उषस्ति ने उच्छिष्ट 
कह कर जल नहीं ग्रहण किया। महावत ने पूषा कि क्या उड़द उच्छिष्ट नहीं थे। तब उषस्ति ने कहा कि उन 
उडदों के अतिरिक्त उनके पास कोई आहार नहीं था एवं उन्हं खाये बिना प्राणों की रक्षा सम्भव नहीं थी। अत 
उन्हे ग्रहण करने में उच्छिष्टता का दोष नहीं था किन्तु जल सर्वत्र यथेष्ट प्राप्त है। अतः उच्छिष्ट जल पीने पर 


उच्छिषट-ग्रहण का दोष होता हे। 
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अन्न एवं बल 


यह अन्न बल की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली है। यदि कोई दस दिन तक भोजन न करे तो वह देखने, 
सुनने, समञ्ने, मनन करने, किसी कार्य को करने एवं जानने आदि का सामर्थ्य खो वैठता है। पुनः अन्न प्राप्त 
होने पर वह उपर्युक्त कार्य करने मे समर्थं हो जाता है। इसीलिये अन्न को ब्रह्मस्वरूप कहा गया है- 

स योऽन्नं ब्रह्यत्युपास्तेऽन्नवतो वै स लोकान्‌ पानवतोऽभिसिद्धयति यावदन्नस्य गतं तत्रास्य यथा 
कामाचारो भवति योऽन्नं ब्रह्यत्युपास्ते। - छान्दोग्य उपनिषद्‌, 7/9/2 


अन्नभोक्ता विराद्‌ 


छान्दोग्य उपनिषद्‌ मेँ एक विराद्‌ अन्न-भक्षक का उल्लेख प्राप्त होता है। वह देवताओं की आत्मा, 
चराचर प्रजाओं का उत्पत्तिकर्ता, हिरण्यमय द्र वाला, भक्षणशील एवं मेधावी है। उसकी महिमा अत्यन्त महान्‌ 
है। वह स्वयं दूस द्वारा खाया नहीं जा सकता। अग्न्यादि देव उसे खा नहीं सकते किन्तु वह उन्हँ भी खा जाता 


तद्ह॒ शौनकः कापेयः प्रतिमन्वानः प्रत्येयायान्मा देवानां जनिता प्रजानां हिरण्यदंष्ठो 
बभसोऽनसूरिर्महान्तमस्य महिमानमाहुरनद्यमानो यदन्नमत्तीति।- छान्दोग्य उपनिषद्‌, 4/3/7 


अन्न एवं शौव साम 


छान्दोग्य उपनिषद्‌ (1/12) में अन्न से सम्बद्ध शौव साम उपाख्यान प्राप्त होता है। प्राचीन काल में 
दल्म के पुत्र वक यामित्र के पुत्र ग्लाव ने स्वाध्याय के लिये तपस्या की। उनके निकट एक श्वेत वर्णं का 
श्वान प्रकट हुजा। उस श्वान के पास अन्य श्वानं ने आकर उससे भोजन मांँगा। श्वेत श्वान ने उन्हें उसी 
स्थान पर दूसरे दिन प्रातः काल बरुलाया। तपस्वी वक्‌ अथवा ग्लाव ने उसी स्थान पर उनकी प्रतीक्षा -की। 
दूसरे दिन उन कुर्ता ने श्वेत श्वान के साथ बहिष्पवमान्‌ स्तोत्र का स्तवन करने वाले उद्गाताओं की भाँति 
भ्रमण करने के पश्चात्‌ बैठकर हिंकार किया जिसका तात्पर्य था-- वरुण, प्रजापति, सूर्यदेव तथा अन्नपति 
हमारे लिये अन्न लर्येदेवो वरुणः प्रजापतिः सविता३ ऽन्नमिहा रहरदन्नपतेरऽन्नमिहा 
हरारऽहरो रेमिति।- छान्दोग्य०, 1/12/5 


अन्न के विविध स्वरूप 


उपनिषदों मे अन्न के अनेक नाम एवं रूप प्राप्त होते हें। अन्न को ब्रह्म के समतुल्य रखने के साथ ही इसे 
देवता भी कहा गया है-- 
अन्नमिति....सैषा देवता प्रतिहारमन्वायत्ता....छान्दोग्य उपनिषद्‌ 4/11/9 
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इसे गार्हपत्याग्नि के चार शरीरो में एक स्थान प्राप्त है - 

अथ हैनं गार्हपत्योऽनुशास परथिव्यग्निरन्नमादित्य इति।- छान्दोग्य उपनिषद्‌ 4/11/1 

अन्न को कृष्ण वर्ण का कहा गया है। विद्युत्‌ के कृष्ण रूप से अन्न की उत्पत्ति हई 

यद्विदयुतो यत्कृष्णं तदन्नस्य... यदु कृष्णमिवाभूदित्यन्नस्य रूपमिति।-- छान्दोग्य उपनिषद्‌, 6/4/4. 6 


सप्तविध न्न एवं उनकी परिणति 


बृहदारण्यक उपनिषद्‌ (1/5) मेँ सात प्रकार के अत्न का उल्लेख प्राप्त होता है। इन सप्तात्नां मे यव आदि 
अत्न सर्वसामान्य के उपभोग के लिये हैँ। दो अन्न (हुत एवं प्रहुत) देवों के लिये एवं तीन अन्न (मन, वाणी एवं ` 
प्राण) अपने लिये प्रजापति ने रखा। दुग्ध रूप अन्न पशुओं को दिया गया। ये सभी अन्न निरन्तर खाये जाने पर 
भी समाप्त नहीं होते क्योकि ये अविनश्वर द्वारा उत्पन्न किये जाने के कारण अविनाशी हैँ। इसका भक्षण करने 
वाले इसे प्रतीक रूप से देवों को प्रदान करते हैँ एवं इसका अमृत-तत्त्व जीवन धारण हेतु स्वयं ग्रहण करते 

यो वैतामक्षितिं वेद सोऽन्नमत्ति प्रतीकेन स देवानपि यच्छति स ऊर्जमुपजीवतीति बृहदारण्यक 
उपनिषद्‌ 1/5 . 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ (5/19-24) मेँ मनुष्य द्वारा किया गया भोजन देवों को किस प्रकार तृप्त करता हे, 
इसका विवेचन विस्तार से प्रस्तुत किया गया है। ऋषि ने भोजन करने की प्रक्रिया में अग्निहोत्र का दर्शन किया 
है। भोक्ता भोजन को देवों के निमित्त अपने मुख मे डालता है। यह आहति प्राण-तत्त्व को दी जाती हे। भोक्ता 
की प्रथम आहुति (प्रथम ग्रास) से प्राण तृप्त होता है एवं इससे नेतरेद्धिय, आदित्य, द्युलोक के साथ स्वयं 
भोक्ता तृप्त होता है। दूसरी आहुति व्यान संक प्राणाहुति है जिससे भोक्ता के श्रोत्र, चन्द्रमा एवं दिशाय तृप्त 
होती है। तीसरी प्राणाहुति अपान को दी जाती है जिससे अग्नि एवं पृथ्वी तृप्त होते हँ। चतुर्थं आहुति समान की 
होती है जिससे मन, पर्जन्य एवं विद्युत्‌ तृप्त होते है। पञ्चम आहुति उदान को प्रदान की जाती है जिससे त्वचा 
वायु एवं आकाश तृप्त होते है। इस प्रकार अग्निहोत्र भाव से जो भोजन करता है वह वैश्वानर एवं सम्पूर्णं सृष्टि 
को तृप्त करता है। | 

बृहदारण्यक उपनिषद्‌ (1/5/3) मेँ प्रजापति के तीन अन्नं के रूप में मन, वाणी एवं प्राण की चर्चा की 
गई है। इन्हीं के माध्यम से मनुष्य के सभी मानसिक एवं शारीरिक क्रिया-कलाप सम्पादित होते है। शरीर से 
युक्त होने पर यह आत्मा वाङ्मय, मनोमय एवं प्राणमय होती है तथा इन तीन अन्न रूप प्रजापति षोडश 
कलाओं से युक्त संवत्सर होता है। 

प्रजापति के तीनों अन्न मन, प्राण एवं वाणी की रेचना खाये हुए अन्न एवं पीये गये जल से होती है। 
भक्षण किये गये अन्न का सूक्ष्म भाग मन, पीये गये जल का सुक्ष्म भाग प्राण एवं खाये गये तेज का सुक्ष्म भाग 
वाणी के रूप में परिणत होता है। अन्न के मध्यम भाग से माँस, जल के मध्यम भाग से रक्त एवं तेज के 
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मध्यम नाग से मज्जा की निर्मिति होती है। इसी प्रकार अन्न के स्थूल भाग से पुरीष, जल के स्थूल भाग से मूत्र 
एवं तेज के स्थूल भाग से अस्थि का निर्माण होता हे। इस प्रकार रस एवं तेज से युक्त भोजन किसी भी प्राणी 
की सम्पूणं संरचना को प्रभावित करता है। (छान्दोग्य० 5/5, 6, 7) 


अन्न-दान 


प्रभूत अन्न के दान से मनुष्य की यशःकीर्ति सभी दिशाओं में फैलती है एवं उसकी ज्योति के स्पर्शं से 
भस्म होने का भय होता है। छान्दोग्य उपनिषद्‌ के जानश्चुति आख्यान में इसी अन्न-दान-जनित प्रभाव का वर्णन 
किया गया है 
| ऊँ जानश्रुतिर्ह पौत्रायणः श्रद्धादेयो बहुदायी बहुपाक्य आस स ह सर्वत आवसथान्मापथां चक्रे 
सर्वत एव मेऽत्स्यन्तीति। अथ ह हँसा निशायामतिपेतुस्तद्वैषंसो हंसमभ्युवाद हो हो हि भल्लाक्ष 
भल्लाक्ष जानश्रुतेः पौत्रायणस्य समं दिवा ज्योतिराततं तन्माप्रसाङक्षीस्ततत्वा मा प्रधाक्षीदिति।- 
छान्दोग्य उपनिषद्‌, 4/1/1-2 
इस प्रकार उपनिषदों मेँ अन्न के विराट्‌ स्वरूप को दर्शाया गया है। अन्न, जल एवं विश्व की सभी 
वस्तुओं को अन्न रूप एवं सर्वव्यापक अन्न के ब्रह्म रूप को दिखाते हुए इसे विश्व की संचालिका एवं जीवन- 
धारिणी शक्ति कहा गया है। तैत्तिरीय उपनिषद्‌ की भृगुवल्ली मे सृष्टि में प्रथम उत्पन्न एवं अमरत्व के केन्द्र अन्न 
के विराट्‌ स्वरूप का वर्णन इस प्रकार प्राप्त होता है-- 
अहमन्नमहमन्नमहमन्नम्‌। अहमन्नादोऽहमन्नादोऽहमन्नादः। अहं श्लोककृदहं श्लोककृदहं 
श्लोककृत्‌। अहमस्मि प्रथमजा ऋता स्य। पूर्वं देवेभ्योऽमृतस्यना३े भायि। यो मा ददाति स इदेव 
मारेवाः। अहमन्नमन्नमदन्तमादिम। अहं विश्वं भुवनमभ्यभवारेम्‌।-- तैत्तिरीय उपनिषद्‌, भृगुवल्ली, 10/6 
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2. {12 भा§20 1.3-8. 
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उपनिषद्‌ ओर दाराशिकोह 


प्रो० जगन्नाथ पाठक + 


बनाये आं के ऊ नामे न दारद, 
बहरनामे के ख्वानी सर बर आरद। 
(उसके नाम में जिसका कोई काम नहीं है, चाहे जिस नाम से उसको पुकारे, वह उसका उत्तर देता है) 
` मुगल-सम्रार्‌ शाहजहं (शासनकाल 1622-1626) के प्रथम ओर ज्येष्ठ पुत्र राजकुमार मुहम्मद 

दाराशिकोह (1615-1659) ने पचास उपनिषदों का फारसी भाषा में वाराणसी के संन्यासी ओर पण्डितो के 
सहयोग से अनुवाद किया था यह बात विद्वानों के लिए अविदित नहीं है। उपनिषदों को “भारतीय आर्य प्रज्ञा का 
सर्वेत्तिम रिक्थ" कहा जाय तो अत्युक्ति नहीं होगी। किसी भाषान्तर मे उनके अनुवाद का प्रयास सम्भवतः 
विश्व मेँ सबसे पहली बार हुआ। दाराशिकोह के उस अनुवाद को “सिर अकबर' (महागुहय) के नाम से जाना 
जाता है। कालिकारजञ्जन कानूनगो ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ 'दाराशिकोह मे लिखा है कि “यहाँ (इलाहाबाद) में 
दरबार केवल एक बार आया (1656-57) ओर बनारस में 1 जुलाई, 1657 को उसने अपने प्रसिद्ध स्मारक 
ग्रन्थ “सिरखल अस्तार' (सिरे अकबर के नाम से भी विख्यात) को पूर्ण किया। यह ग्रन्थ पचास उपनिषदों का 
अनुवाद है। | 

महेश प्रसाद का एक अग्रेजी लेख `` {116 प्राएप्01180€तं ॥्श131811011 त 1116 91152 9 {11166 
92. $[101." डो मोदी स्मारक ग्रन्थ, बम्बई 1930, पृ° 622-638 में प्रकाशित हआ था। उन्होने अपने 
इस लेख में “सिरे अकबर' की कुछ पाण्डुलिपियों का परिचय दिया है, जिनकी उन्होने स्वयं परीक्षा की थी। वे 
इस प्रकार है | 

(1) यह प्राप्त पाण्डुलिपियों मे सबसे पुरानी है, इसकी तिथि 14 जिकाह, 1150 हि० तदनुसार, 1738ई० 
है। यह छोटे साइज के 936 पृष्ठो मेँ हे, जिनमें प्रत्येक मे 15 पंक्तियोँ है, अक्षर सुन्दर है ओर लिपिकार का 
नाम है दरगाही मल। वह मुरादाबाद के अमरोहा का निवासी था, किन्तु वह सम्भल में पेशकार था, यह काम 
दिल्ली में परा किया गया था, यह बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के ला० श्री राम के सेक्शन के संग्रह में हे। 


#+ पूर्वप्राचार्य, गद्कानाथ इया केन्द्रीय संस्कत विद्यापीठ, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश 
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(17) यह पाण्डुलिपि मुंशी जयकृष्ण जी तथा उनके पुत्र देवी नारायण बी० ए०, एल० एल० बी०, मु० 
साक्षी विनायक, बनारस के पास है। इसे करई सज्जनं ने अनेक समय में लिखा है। इसमे तिथि का उल्लेख 
नहीं है। इसे किसी ने मुं° जयकृष्ण जी के दादा गोपाल कृष्ण जी को अनुशीलनार्थ दी थी। इसमें देने की 
तिथि वि० सं° 1884, तदूनुसार 1827 ई० हे। पृ०° सं° 522 तथा प्रति पष्ठ पंक्तियँ 17 है। यह भी सुलेख 
मे निबघहे। 

(111) तिथि 1 मार्च 1859 ई०। पृ० 398, बडे साङ्ज के पृष्ठ हैँ, जिनमे 15 पंक्तियोँ है, लिपिकार का 
नाम अनुलिखित है। यह बिस्मिल्लाहिरहमानिनर्हीम से आरम्भ की गयी है, अतः इसका लिपिकार कोई 
मुसलमान होना चाहिए, क्योकि हिन्दुओं के द्वारा लिखित प्रतियों में श्री गणेशाय नमः से आरम्भ किया गया हे। 
यह भी उक्त ला० श्री राम के संग्रहमेंहे। 

(1) इसे किसी मुसलमान सज्जन ने लिखा है, जिनका नाम अशरफ अली था, जो मु० पठानी टोला, 
पो० स्टे० आदमपुर बनारस शहर के निवासी थे। यह प्रति बनारस के रईस राय संकटा प्रसाद साहिब के निर्देश 
से तैयार की गई थी। इसे 16 जून, 1875 ई० में पूरा किया गया। मूल प्रति, जिसके आधार पर यह तैयार की 
गई थी, दिल्ली में 1144 हि० तदनुसार 1732 ई० की लिखी गयी थी। यह मध्यम साइज की प्रति है, पृ° सं° 
356, तथा प्रत्येक पृष्ठ मे 15 प॑क्तियोँ है। यह सुन्दर अक्षरो मे लिखित है। यह प्रति बनारस की कारमाइकल 
लाइब्रेरी मे जमा हे। 

(५) यह प्रति जहानाबाद (पीलीभीत, उ° प्र०) के निवासी बाबू उमा शङ्कर सहाय उफ शङ्कर सहाय 
कायस्थ सक्सेना द्वारा लिखित हे। लिपिकार के दामाद बाबू खानचंद साहिब (जिनके पास यह कोपी है) ने 
महेश प्रसाद जी को सूचित किया था कि बाबू उमा शंकर सहाय ने अपने जीवनकाल में उपनिषदों की पाँच 
प्रतियोँ जुटायी थीं, किन्तु यह तीसरी प्रति थी जो बाबू खानचंद ने महेश प्रसाद जी को उपलब्ध करायी थी। बाबू 
खानचंद साहिब, स्व° डो° धीरेन््र वर्मा पूर्व हिन्दी विभागाध्यक्ष, प्रयाग विश्वविद्यालय के पिता थे। यह सबसे 
सुन्दर प्रति है। इसके पूर्णं होने की तिथि.हे अगस्त 1884 ई० पृष्ट 362, बड़ी साइज, प्रति पृष्ठ 19 पंकितियाँ 

उपनिषदों के दाराशिकोह-कृत अनुवाद को उपनिषदों की व्याख्या कहना अधिक उपयुक्त होगा, यह तथ्य 
अगे स्पष्ट होगा। जिन 50 उपनिषदों की दाराशिकोह ने व्याख्या लिखी है उनकी तालिका इस प्रकार है - 

1. ईशावास्योपनिषद्‌; 2. केनोपनिषद्‌; 3. प्रश्नोप०; 5. मुण्डकोप०, 6. माण्ड्क्योप०, 7. 

०, 8. तेत्तिरीयोप०, 9. एतेरेयोप०, 10. छान्दोग्योप०, 11. बृहदारण्यकोप०, 12. श्वेताश्वतरोप० , 
13. मैत्रायण्युप०, 14. कौषीतक्युप०, 15. जाबालोप०, 16. पैगलोपनि०, 17. कैवल्योप०, 18. पुरुषसूक्तोप०, 
19. शिवसंकल्पोप०, 20. छागलेयोप०, 21. सर्वमेधोप०, 22. महानारायणोप०, 23. तारकोप०, 24. 
बाष्कलोप०, 25. सर्वोप०, 26. शोनकोप०, 27. योगशिखोप०, 28. योगतत््वोप०, 29. महोप०, 30. 
आत्मप्रबोधोप०, 31. नारायणोप०, 32. आरुणिमोप०, 33. चूलिकोप०, 34. अथर्वशिरोप०, 35. अथर्वशिखोप०, 
36. आत्मोप०, 37. ब्रह्मविद्यो०, 38. अमृतबिन्दूप०, 39. तेजोविन्दूप०, 40. शतरुद्युप०, 41. गर्भोपि०, 42. 
ध्याननिन्दूप०, 43. मृत्युलाङ्गलोप०, 44. हंसनादोप०, 45. परमहंसोप०, 46. अमृतनादोप०, 47. आर्षेयोप० , 
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48. प्रणवोप०, 49. क्षुरिकोप०, 50. नरसिंहोप०। 

प्रो° मैक्समूलर के कथनानुसार, दाराशिकोह के फारसी अनुवाद को प्रसिद्ध फ्रंच यात्री बर्नियर अपने 
साथ फ़़रंस ले गया जो एन्क्वेटिल दु पेरोन नामक प्रख्यात यात्री ओर जन्द अवेस्ता के अन्वेषक को 1775 ई० 
मे प्राप्त हुआ। उन्होने एक अन्य प्रति से मिलाकर उसके दो अनुवाद प्रस्तुत किये--एक प्रच भाषा में, जो 
अप्रकाशित है, दूसरा लैटिन भाषा मे जो 1801 तथा 1802 ई० में “ओपनिखतः नाम से दो भागों मे प्रकाशित 
हृआ। इस अनुवाद को पठकर प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक शोपेन होंवर (1845-1917 ई०) ने इन शब्दों मे अपना 
उद्गार प्रकट किया है “यह (उपनिषद्‌) एक सर्वाधिक कृतार्थं करने वाला पाठ है जो संसार में सम्भव हो 
सकता है। उससे मुञ्ञे जीवन में शान्ति मिलती है ओर मृत्यु मे भी मिलेगी।" प्रो° मैक्समूलर ने लिखा है, “यदि 
शोपेन होंवर के इन शब्दों के लिए किसी समर्थन की आवश्यकता हो तो मेँ अपने जीवन भर के अध्ययन के 

आधार पर प्रसत्नतापूर्वक अपना समर्थन दुंगा।'' 

` ड° कानूनगो का विचार है कि “ईश्वर के एकत्व या तौहीद के सिद्धान्त के पूर्णतया स्पष्टीकरण के प्रति 
उसकी (दारा की) एक अतृप्त पिपासा ही थी जिसने अन्त में उसको अपने इस मूलभूत स्रोत उपनिषदों तक 
पहुंचा दिया। 

० हर्ष नारायण के साक्ष्य पर, हमे यह जानकारी मिलती है कि “सिरे अकबर किसी अंश तक बहुत 
पहले भारत में प्रकाशित हुआ था। उसका एक भाग सर्वप्रथम ब्रजमोहन लाल द्वारा मेडिकल हाल प्रेस, वाराणसी 
मेँ 1909 ई° में प्रकाशित हुआ। वाराणसी संस्करण का अब कहीं पता नही, जयपुर संस्करण की एक प्रति 
दिल्ली के किसी पुस्तकालय में उपलब्ध है। सम्पूर्णं ग्रन्थ सैय्यद मुहम्मद रजा जलाली ओर डो० ताराचन्द के 
सम्पादकत्व मेँ नयी सज-धज के साथ तरबान प्रिरटिंग प्रेस, तेहरान, ईरान मे 1961 ई० में प्रकाशित हुआ हे।' 

यह प्रसन्नता का विषय है कि. "सिर अकबर का प्रथम भाग, जिसने नो प्रसिद्ध उपनिषदों की दाराशिकोह 
कृत फारसी व्याख्या का हिन्दी अनुवाद हे, स्व० ड° हर्ष नारायण के सम्पादकत्व-अनुवादकत्व में, भुवनवाणी 
टस्ट, लखनऊ से 1975 ई० में प्रकाशित हुआ है। 

"सिर अकबर की “भूमिका. (दाराशिकोह लिखित) यहाँ उद्धरणीय है- 

““कर्योकि (विनीत को) प्रत्येक सम्प्रदाय को देखने तथा एकेश्वरवाद के उत्तम प्रवचनों के सुनने का चाव 
भी था ओर (उसने) ब्रह्मज्ञान (तसव्वुफ) की बहुत सी पोथियों का. अनुशीलन ओर पुस्तकों का प्रणयन किया 
था ओर अद्वैत कौ प्राप्ति की तृष्णा, जो एक अथाह समुद्र है, निरन्तर बदृती जाती थी ओर जटिल प्रश्न मन में 

आते ही जाते थे, जिनका समाधान ईश्वरीय ` वाणी अनन्त सत्ता सम्बन्धी आप्त वचनां के बिना सम्भव न था, 
ओर क्योकि महान्‌ कुरआन, उदार विवेक पुरस्सर ग्रन्थ, प्रायः रहस्यात्मक है ओर आज उन रहस्या का ज्ञाता 
दुर्लभ है; विनीत ने चाहा कि- समस्त आसमानी पुस्तकों का अनुशीलन करे, जिससे कि ईश्वरीय वाणी जो 
अपनी व्याख्या आप है, `यदि एक पुस्तक में संक्षिप्त है तो दूसरी मे विशद्‌ ओर विस्तृत रूप में उपलब्ध हो 
जाय ओर विस्तार से वह संक्षेप मे ज्ञात हो जाय" 


इस क्रम मे, दारा ने विशेष रूप से जिन तीन आसमानी किताबें पर दृष्टि डाली, वे है तौरान, इईंजील 
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ओर जबूर। तौरान “बनी इसराईलः के सुप्रसिद्ध रसूल हजरत मूसा पर उतरा था। हजरत मूसा के रसूल होने से 
लेकर उनके स्वर्गवास होने तक, लगभग 40 वर्षो के बीच जो आदेश उन पर उतरे थे उन्हीं को कुरान ने तोरान 
कहा है। इंजील अल्लाह की वह किताब है जो हजरत ईसा मसीह पर उतरी थी ओर जवर वह किताब है जो 
अल्लाह के ननी हजरत दाउद पर अवतीर्ण हई थी। दारा ने इनके अतिरिक्त भी ग्रन्थों को देखा था, जिनका 
उल्लेख नहीं है। | 

दारा को लगा कि, “अद्वेत का प्रवचन उनमें भी संक्षिप्त ओर गूढ था। स्वार्थियों द्वारा किये गये सरल 
अनुवादो से उसे (दारा को) अभीष्ट की प्राप्ति नहीं हुई। तब उसने हिन्दुस्तान की ओर दृष्टि डाली। हिन्दुस्तान में 
अदैतवाद की अधिक चर्चा मिली।" यहाँ के पण्डित ओर ज्ञानी ब्रह्य के एकत्व को न तो नकारते हैँ ओरन ही 
एकेश्वरवादियों पर आपत्ति करते हँ, अपितु पूर्णं विश्वास करते हैँ। दारा ने कुरान से एेसे तीन वचन उद्धृत 
किये हैँ जिनसे यह सिद्ध होता है कि संसार की सभी जातियों में “रसूल भेजे गये हँ - 

““कोई जाति एेसी नहीं है जो निर्ग्रन्थ ओर निर्दूत हो" ओर “हम (लोगों को) यातना नहीं देते जब तक 
कि (उन्हे सचेत करने के लिए) कोई रसूल न भेज दे (1715); “ओर कोई गरोह एेसा नहीं जिसमे कोई 
सचेत करने वाला न गुजरा हो” (35.24); ““निश्चय ही हमने अपने रसूलों को स्पष्ट प्रमाणो के साथ भेजा ओर 
उनके साथ किताब ओर तुला उतारी" (57.25), | 

दारा के अनुसार, “उपनिषद्‌' चारों वेदों का “सार' है ओर उनमें एक ही ईश्वर की भक्ति ओर साधना का 
निरूपण है। ““कर्योकि इस आत्मज्ञान से हीन जिज्ञासु की दृष्टि मूल अद्वैत पर थी, न कि अरबी, सुरयानी, इत्रानी 
ओर संस्कृत पर, एेसी इच्छा हई कि इन उपनिषदो को; जो अद्वैत का भंडार है ओर जिनके ज्ञाता उस (हिन्दू) 
जाति मे भी कम रह गये है। फारसी भाषा में, बिना न्यूनाधिक्य के, निः स्वार्थं भाव से वाक्यानुवाक्य, 
शब्दानुशब्द अनुदित करके समञ्च कि यह (हिन्दू) समाज जो उसे मुसलमानों से छिपा कर रखता है, उसमे क्या 
रहस्य हे | ।६। 

तब दारा ने वाराणसी परहंच कर पण्डितो ओर संन्यासियों को जमा किया ओर “इस अद्रैतवाद को जो 
उपनिषद्‌ अर्थात्‌ "गोपनीय रहस्य' है, ... सन्‌ 1067 हिजरी (तदनुसार 1657 ई०) में निःस्वार्थ भाव से 
अनुदित किया" इस प्रकार दारा जो खोजता था उसे इन उपनिषदों से, “जो निःसन्देह आसमानी पुस्तकों में 
प्रथम, सज्ज्ञान का आदि स्रोत ओर अद्वैत-तततव का सागर हे, प्राप्त किया।' उसे यह भी लगा कि उपनिषद्‌ 
“कुरान शरीफ के अनुकूल बल्कि उसका भाष्य है। उसने कुरान शरीफ की एक आयत [5677-80] उद्धृत की 
जो इसी प्राचीन पुस्तक के विषय मे है।' दारा के शब्दों में उस “आयतः का अर्थ इस प्रकार है _ 

“उदार कुरआन एक पुस्तक में है जो एक गुप्त पुस्तक है जिसकी जानकारी पवित्र आत्माओं के 
अतिरिक्त किसी को नहीं होती। ओर वह संसार के पालनहार के द्वारा अवतीर्ण हई है।'' दारा का कहना है कि 
यह आयत ऊपर निर्दिष्ट तीन आसमानी किताबें (तौरात आदि) के बारे में नहीं है। इस आयत में एक शब्द हे 
तंजील (अवतरण) ओर न ही यह लौह महफूज (सुरक्षित पट) के सम्बन्ध मे भी है। “ओर क्योकि उपनिषद्‌ 
जो गोपनीय रहस्य है, इस पुस्तक का मूल हे ओर कुरआने शरीफ़ की आयते उसमें ज्यों की त्यों पाई जाती है। 
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अतः निश्चय जानो कि "गुप्त पुस्तकः (किताब मक्नून) यही प्राचीन पुस्तक है ओर इससे इस भिक्षुक के लिए 
“अज्ञान ज्ञात हो गया ओर “न समञ्चा हुआ समञ्ा हुआ हो गया। | 
दारा के इस कथन पर कि “कुरआन की गुप्त पुस्तक उपनिषद्‌ के अतिरिक्त ओर कोई वस्तु नहीं हो 
सकती हैः” श्री कानूनगो महाशय की यह टिप्पणी उद्धरणीय है ““टेतिहासिक दृष्टिकोण के अनुसार दारा ठीक 
कहता है, क्योकि उपर्युक्त तीनों ग्रन्थों से उपनिषद्‌ प्राचीन है। परन्तु कुरआन के इस पद के दारा द्वारा किये गये 
अर्थ से कोई भी सहमत न होगा ओर न इसकी इस धारणा से कि रसूल को, जिनके द्वारा कुरआन प्रकट हुआ, 
उपनिषदों के अस्तित्व का पता था। कुछ भी हो-शान्ति ओर सामञ्जस्य के इस महान्‌ प्रचारक के 
उदेश्यानुकूल यह अर्थं था जिसका उसके साहित्यिक, आध्यात्मिक प्रयासों मेँ अन्तिम उदेश्य था- भारत के दोनों 
स्पष्टतया परस्पर विरोधी संस्कृतियों ओर धर्मो के बीच में स्नेह भाव की स्थापना 

यहाँ “सिरे अकबर' के सम्बन्ध में कुछ कहना आवश्यक है, जहोँ तक दारा शिकोह के संस्कृत ज्ञान का 
प्रश्न है। उसे लेकर कानूनगो महाशय का कहना है-“अलबेरुनी की भति दारा कोई महान्‌ संस्कृतक्ञ न था ओर 
न उन प्रसिद्ध विद्वानों की सी प्रशान्त निर्णायक शक्ति ओर विवेचनात्मक योग्यता दारा में थी। अधिकतर उसको 
पण्डितो का सहारा लेना पड़ता था जो अपने साहित्य ओर दर्शन का अर्थं करने में कभी-कभी ही एक मत हो 
सकते ह।' दाराशिकोह (हिन्दी अनुवाद पृ 71)। इस सम्बन्ध मे डों० हर्ष नारायण का विचार है कि 
“सम्भवतः दारा संस्कृत उतनी ही जानता था जितनी पण्डितां का शास्त्रार्थ समञ्जन ओर तत्सम्बन्धी निर्णय देने 
के लिए आवश्यक थी।'" (उपोदघात पृ° 23) इसी प्रसंग में डों० हर्ष नारायण सिंह ने दारा द्वारा लिखित उस 
संस्कृत प्रशस्ति पत्र की भी चर्चा की है जो “गोस्वामी नृसिंह सरस्वती को सम्बोधित है।' इस पत्र की भाषा को 
उनका कहना है “इस पत्र की भाषा इतनी ललित है कि उसका लेखक प्रथम कोटि का संस्कृतन्ञ ओर सिद्ध 
कवि प्रतीत होता है। इस लेख की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह मुसज्जअ शैली अर्थात्‌ कुरआन तथा 
फारसी ग्रन्थ की उस प्राचीन शैली मे लिखा गया है। जिसमें मुरदफ (अन्त्यानुप्रासयुक्त) ओर मुकरफा 
(उपान्त्यानुप्रासयुक्त) पदों अथवा पदावलियो की भरमार होती है। “कुरआने शरीफ़' आद्योपान्त इसी रौली में 
निबद्ध हे। यह शैली संस्कृत गद्यकारो को प्रायः अज्ञात है!" (उपो० पृ० 24) ` 

दाराशिकोह का संस्कृत ज्ञान संस्कृत में पण्डितं जैसा भले ही प्रौढ न.था, फिर भी वह अपने ढंग से 
संस्कृत को ढाल लेने में समर्थं अवश्य था। क्योकि उसके फारसी ग्रन्थ मज्मउल बहरैन का जो संस्कृत रूपान्तर 
“समुद्रसङ्गमः' के नाम से उपलब्ध है उसकी भी संस्कृत, संस्कृत के पण्डितो जैसी नहीं है। सम्भव है संस्कृत 
संस्करण की प्राप्त पाण्डुलिपि दारा शिकोह कृत रूपान्तर की मातृका की प्रतिलिपि हो। 

“सिरे अकबर' के अनुवाद के विषय में, ० कानूनगो के साक्ष्य पर भी विदित होता है कि “फारसी 
अनुवाद के गुण-दोष के विषय मेँ दारा कहता है कि “उसने स्वयं फारसी अनुवाद किया (उपनिषदों का जो 
तौहीद के सिद्धान्त का आगार गज्जे तौहीद है), उसमे कोई वृद्धि व न्यूनता नहीं की है, उसमे उसका कोई 
स्वार्थी उदेश्य नहीं है, उसमे वाक्य के स्थान पर वाक्य ओर शब्द के स्थान पर शब्द दिया गया है।'' (उपो० 
73-74 )। 
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दारा के अनुवाद को लेकर कानूनगो महाशय का यह आकलन है कि “दारा पर अधिक से अधिक 
व्यतिक्रम का यह दोष आरोपित किया जा सकता है कि कहीं-कहीं पर उपनिषदों के मूल पाठ के गुढ वाक्यों 
का सीधा अनुवाद देने के स्थान पर उसने उन स्थलों पर शंकर के भाष्य का फारसी में अनुवाद कर दिया है।" 
डों० हर्ष नारायण “सिरे अकबर को उपनिषदों का अनुवाद न मान कर उसे उनकी व्याख्या मानते हे। कर्टी- 
कहीं दारा ने स्वतन्त्र व्याख्यान भी कर डाला है, जैसे “ईशावास्योपनिषत्‌ (12-14) मे आये असम्भूति ओर 
सम्भूति तत्त्व पर विचार कोजिए, शङ्कराचार्य असम्भूति का अर्थ प्रकृति करते हैँ ओर सम्भूति का कार्यब्रह्य 
(5.7)जबकि दारा का किया अर्थ है निर्गुण ब्रह्म ओर सगुण ब्रह्य।'' दारा शिकोह ने “महादेव. (हिन्दुओं के एक 
देवता) को मुसलमानों की समञ्ञ के अनुकूल अनुवाद "इसराफीलः' किया है। "“मुस्लिम विश्वास के अनुसार यह 
फरिश्ता (देव) ईश्वर के आसन के नीचे खड़ा रहता हे, उसके हाथ मे एक शङ्भाकार तुरही रहती है, ओर वह 
इसको (क्रयामते-कुबरा' (महाप्रलय) के आगमन की सुचना देने के लिए बजायेगा, जब ऊपर से सातो लोक 
ओर नीचे के सातों लोक मिल कर एक हो जायेगे ओर आदि भूत कुहरे मे लीन हो जायेगे।" (दा० शि०, प° 
75) दारा संस्कृत शब्दों के प्रायः तत्सम रूपों का भी प्रचुर प्रयोग करता है। 
हम समञ्चते है कि यह प्रकरण अधूरा रह जायेगा यदि दारा शिकोह की एक दूसरी पुस्तक “मज्म-उल- 
बहरैन" (दो समुद्रौ का संगम) की यहाँ चर्चां नहीं कौ जाये। यह पुस्तक हिन्दू धर्म ओर इस्लाम धर्म का 
तुलनात्मक अध्ययन है। यथासम्भव यह 1650-1656 के बीच लिखी गयी थी। इसका संस्कृत रूपान्तर 
'समुद्रसङ्गमः' के नाम से प्राप्त हुआ हे, जो सम्भवतः दाराशिकोह द्वारा प्रस्तुत हआ है। यद्यपि इसमे किसी 
उपनिषद्‌ का नाम उल्लिखित नहीं हुआ है तथापि अनेक प्रकरणं मे उपनिषदों से सम्बद्ध या प्रभावित बातें इसमें 
मिलती है। ये दोनों ही प्रकाशित है। इस पुस्तक मे भी एक “अवतरणिका है, जिसमें दारा ने कहा है “उसने 
ध्मचिरण करके, स्यो के सत्य को जानकर, सूफियों के सही धर्मों को पता लगा कर ओर इस महान्‌ उपकार 
से सम्पन्न होकर भारतीय एकेश्वरवादियों (ब्रह्मस्चानियों) के सिद्धान्तो को जानने की लालसा की; आचार्यो ओर 
इस धर्म के पूर्णं तत्त्वज्ञो, जो धार्मिक अभ्यासो, (ईश्वर के) अवबोध, प्रतिमान ओर (धार्मिक) अन्तक्ननि में 
पूर्णता की उच्चतम पराकाष्ठा को पहुंच चुके थे, के साथ, बार-बार सम्पर्क ओर निरन्तर तिचार करके जिस 
मार्गं मे उन्होने प्रयास किया ओर सत्य को उपलब्ध किया, उसने (दारा शिकोह ने) परिभाषा भेद के अतिरिक्त 
कोई भेद नहीं पाया।” 
इस्लाम परम्परा मे जो ^तौहीद' का स्वरूप मान्य है वह इस्लामी सूफी परम्परा से कुछ भिन्न हे। तोहीद 
या एकेश्वरवाद "ला इलाह इल्ललाह पर निर्भर है। जिसका अर्थ है, अखिल विश्व मेँ अल्लाह (ईश्वर) के 
सिवाय कोई एक सत्ता भी एेसी नहीं है जो 'इलाहः (पूजने योग्य) हो। “केवल वही एक सत्ता अखिल विश्व 
की मालिक ओर हाकिम है। सब चीजें उसकी मोहताज हैँ, सब उससे सहायता पाने पर विवश हँ। उसका ज्ञान 
इन्धियों द्वारा सम्भव नहीं ओर उसकी सत्ता ओर व्यक्तित्व को समङ्ने मेँ बुद्धि दंग है।" क्या यही बात भारतीय 
परम्परा के एकेश्वरवादियों या ब्रह्यज्ञानियों मे नहीं मिलती, जो “एकं सत्‌ विप्रा बहुधा वदन्ति" के द्वारा कही गयी 
है। इस्लामी सूफी परम्परा में परम सत्ता को विश्वातीत होने की अपेक्षा कीं अधिक विश्वव्याप्त ओर 
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विश्वात्मक माना गया है। इस आधार पर सूफी को अद्रैतवादी ओर इस्लाम को द्वैतवादी कहा जाय तो यह भेद 
केवल बाह्य ही कहा जा सकता है। यदि इसके भीतर तत्त्वतः प्रवेश करके देखा जाये तो यह भेद कोई विरोष 
सार्थक नहीं लगता। | 
दारा शिकोह ने इस्लामी सूफिर्यो जैसे मियां मीर आदि तथा भारतीय ब्रह्यज्ञानियो, जैसे सद्गुरू बाबा लाल 
आदि से सम्पर्क करके दोनों के वक्तव्यो की “एकवाक्यता की ओर तब “समुद्रसङ्खमः की रचना में प्रवृत्त हुआ। 
यहां यह बात सूचनीय है कि इस पुस्तक में कहीं भी एेसा कुछ नही, जिससे पवित्र कुरआन या ईश्वर से 
सन्देशवाहक हजरत मुहम्मद के प्रति किसी प्रकार की अनास्था व्यक्त हुई हो, प्रत्युत इसके विपरीत 
“समुद्रसङ्गम' में जहाँ पवित्र कुरआन को अस्मदवेद' या *भगवद्वाक्य' कहकर सम्मान दिया गया है वहां 
हजरत मुहम्मद के लिए “परम सिद्ध" आदि विशेषण दिये गये है। 
मूल तत्त्व या “अनासीर' के प्रकरण में आकाश के तीन भेदो मे एक भेद चिदाकाश को सर्वव्यापक ओर 
सर्वतः स्थित माना गया है। यह अजन्य भी है, चिदाकाश से “इश्क पदार्थं की उत्पत्ति हई, जिसे वैदिक लोग 
“मायाः कहते है, माया से जीवात्मा (रूहे आजम) हुआ ओर इसे ही वैदिक मुनियों ने "हिरण्यगर्भ; कहा है। वेद 
ओर उपनिषद्‌, दोनों ही "हिरण्यगर्भ की चर्चा करते हँ (हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे 10-121, हिरण्यगर्भं 
जनयामास पूर्वम्‌-श्वेताश्वरोप० 3, 4) इसी प्रकरण में, दारा ने लिखा है--'“केश्चिदुक्तं जलस्य प्रथम 
मुत्पत्तिरिति। जलानन्तरं पृथिवी। इयं पृथिवी जलस्य शरस्यानीया। यथा दुग्धस्याधस्तात्‌ अग्निज्वालये उभे शरो 
भवति ' यह कथन उपनिषद्‌ के इन वचनो से तुलनीय है आपो वा अर्कं स्तदपां शर आसीत्‌ (बृह० उप० 1, 
2, 3; तद्यदपां शर आसीत्‌ समहन्यत। सा पृथिव्यभवत्‌। (बृह० उप० 1, 2, 3,) यँ “शरः का अर्थं “परतः हे। 
बयाने हवास या इन्धिय सम्बन्धी प्रकरण मे, “इत्थं सर्वपदार्थप्रपितामहरूपः परमात्मैव एतान्युत्पाद्य एतैरात्मानं 
बबन्ध। यथाकोशकीरोलालानिर्भितैस्तन्तुभिरात्मानम्‌।” यहोँ उपनिषद्‌ मे मकड़ी ओर उसके द्वारा सृष्टि की उपमा 
दी गयी है यथोर्णनाभिः सृजते गृह्यते च (मुण्डक 1.1.7)| 
` जैसा कि ऊपर "महादेव" के 'इसराफील' के रूप मे दारा द्वारा निर्दिष्ट किये जाने की चर्चा की गयी है 
उसे परमेश्वर के गुणों की व्याख्या (सिफ़ाते अल्लाहताला) के प्रकरण मे ओर भी स्पष्ट किया गया है। वह इस 
“ प्रकार है “एते (सत्वं रजस्तम इति) त्रयो गुणाः परस्परं संबलित वृत्तयः। एतेषामधिष्ठातारस्िमूर्विरूपा उच्यन्ते 
ते च ब्रह्मा-विष्णु-महेशा इति। तानस्मदीया जिन्रईल-मीकाईल-इसराफ़ील इति वदन्ति।" इसमें दारा का उदेश्य 
अपने लोगों कौ सुविधा से अवगत कराने के उदेश्य से समकक्ष या समरूप सिद्ध करने का प्रयास करना प्रतीत 
होता है। इस प्रकार आगे भी-आत्मा के निरूपण मेँ रूहजूजई ओर रूह कुली को क्रमशः जीवात्मा ओर 
परमात्मा के समरूप निर्देश किया गया हे। जगच्चतुष्टय के निरूपण के क्रम मेँ नासूत, मलकूत, जबरूत ओर 
लाहूत को क्रमशः जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति ओर तुरीय के समकक्ष कहा है। 
 'समुद्रसङ्गम' मे कुछ एसे भी उद्धरण हँ जो फारसी मज्म-उल-बहरैन मे नहं है, जैसे जगच्चतुष्टय के 
निरूपण मेँ ही श्रह्यज्ञाने पार्वतीसंवादे' कह कर यह पद्य उद्धृत है - 
दृष्टिःस्थिरा यस्य विनावलोकनं वायुः स्थिरो यस्य विना निरोधनम्‌ 
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मनःस्थिरं यस्य विनाऽवलम्बनं स एव योगी स गुरूः स सेव्यः।। 
ब्रह्मा के अहोरात्र के प्रकरण में वाचस्पति मिश्र की ब्रह्मसूत्रं के शांकर भाष्य पर व्याख्या भामती के 
प्रारम्भ में इस पद्य को उद्धृत किया गया है-- 
निःर्वसितमस्य वेदाः वीक्षितमेतस्य पञ्च भूतानि। 
स्थितमेतस्य चराचरमस्य च सुप्तं महाप्रलयः।। | 
मुक्ति निरूपण में, कहा गया है कि जिस प्रकार एक पुरुष के अनेक अङ्ग होते हैँ व्यक्ति एक होता है 
उसी प्रकार इस शुद्ध चैतन्य के भी बहुत परिच्छिन्ने अङ्ग है, परन्तु उसे अनेक नहीं समज्ञा जा सकता है। यह 
कहते हुए महापुरुष के प्रत्येक अङ्क का निरूपण किया गया हे। यह "विराट्‌ का विवरण है, जिसके सम्बन्ध में 
श्रीमद्भागवत्‌ मे भी कल्पना मिलती हे। यह यहां उल्लेखनीय हे कि दारा के समकालिक विद्वान्‌ रामानन्द पति 
त्रिपाठी का एक ग्रन्थ "विराड्‌ विवरणम्‌' सम्यूर्णानन्द सं° वि° वि०, वाराणसी से 1982 में प्रकाशित हुआ हे। 
इसको 'पुष्पिका' मे लेखक ने सूचित किया है कि लेखक पं रामानन्द को मुल्ला दाराशिकोह ने (इसके लेखन 
के लिए) नियुक्त किया था ओर इसे पं° त्रिपाठी जी ने वि० सं०° 1713 (1656 ई०> मे लिखकर पुरा किया। 
हम कह चुके हैँ कि मञ्म-उल-बहरैन की रचना 1650-1656 मेँ की गयी थी। इससे स्पष्ट हो जाता है कि 
मज्म-उल-बहरेन ओर समुद्रसङ्गम की रचना में विशेष रूप से उनके मुक्ति निरूपण अध्याय के निर्माण मे पं० 
रामानन्द पति त्रिपाठी का योगदान होना चाहिए, इन्दीं त्रिपाठी जी ने दारा शिकोह की मृत्यु के सम्बन्ध मेँ लिखा 
था-- 
दाराशाह विपत्सु हा! कथमहो प्राणा न गच्छन्त्यमी। 
सिरे अकबर के निर्माण में वाराणसी के जिन पण्डितो तथा संन्यासियों का योगदान है उनमें उक्त त्रिपाठी 
जी भी अवश्य होगे। | | | 
खेद हे कि दारा शिकोह का उपनिषद्‌ भाष्य अब तक हिन्दी मेँ सम्पूर्णं रूप से प्रकाश में नहीं आ सका 


है। 
[1 
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स्वातन्त्यश्रीः : अनृशंसा 


1. स्वातच्यश्रीः पुस्तक मिली, स्तरीय है अतः प्रसन्नता हूई। आप अध्ययन की दिशा में गम्भीरतया 
तत्पर है, यह जानकर बहुत अच्छा लगा। 
- प्रो° राममूर्तिं शर्मा, कुलपति, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी 


2. स्वातन््रयश्रीः मिली। बडे परिश्रम से तुमने इस अङ्क को संवारा है। मुञ्चे खासकर इसलिए अच्छी 
लगी क्योकि मैने एक नही, दो-दो स्वतन्त्रता संग्रामं मे भाग लिया है। एक बात ओर बता दं, मेरे पिताने 
महिं दयानन्द से दीक्षा ली थी। तुम्हारी लगन को देख कर मन प्रसन्न होता है। प्रभु तुम्हे सदा सुखी रखे! 

--प्रो० प्रभु दयालु अग्निहोत्री, कुलपति, जबलपुर विश्वविद्यालय 


3. स्वातन्यश्रीः को अभी विहंगम दृष्टि से ही देखा है, लेकिन आत्मिकी को पुनः-पुनः सूक्ष्मतम दृष्टि 
से पद्‌ गया। पदृने के बाद इस वृद्ध पिता को अपनी गहन चिन्तन वाली विदुषी पुत्री पर गौरवान्वित होते हुए 
प्रसन्नता के पारावार मे निमग्न होना स्वाभाविक हे। पुनः-पुनः नैरुज्य कीर्तिं कान्ति युक्त तुम्हारे सुदीर्घ जीवन 
को मङ्गल कामना। 


-आचार्य आद्या चरण इञा, पूर्व कुलपति, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा 


4. आप द्वारा सम्पादित स्वातन्यश्रीः- भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम-मिली। धन्यवाद। अच्छा ओर 
मूल्यवान्‌ प्रकाशन प्रतीत होता है। स्वतन्त्रता संग्राम की दुर्लभ सूचना लोगों को पढने को मिलेगी। लोग इन्हे 
रुचि से पदगे। 


-डो° कपिला वात्स्यायन, निदेशिका, इन्दिरा गोँधी रष्टय कला केन्द्र, दिल्ली 


5. स्वातन्त्यश्रीः कौ प्रति मिली। तुम्हारी सारस्वत-साधना का निकषभूत है यह ग्रन्थ। मुञ्चे पूर्णं विश्वास 


है कि तुम एसे अनेक स्मरणीय शैक्षिक दायित्व सम्पन्न कर सकोगी। वस्तुतः तुम प्राध्यापकोचित गरिमा एवं तप 
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को सार्थक कर रही हो, अन्यथा तो आज का प्राध्यापक वेतनजीवी भृत्यमात्र है। 
--अभिराज प्रो° राजेन्द्र मिश्र, अध्यक्ष, संस्कृत विभाग, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला 


6. स्वातन्त्यश्रीः प्राप्त हुई। सच ही आपने बहुत परिश्रम किया है। इसे देख-पढ्‌ कर “चाँद के फांसी 
अङ्क का आभास होता है। सभी लेख साध्यवसाय प्रणीत ओर सम्पादित हैँ। मुद्रण ओर साज-सज्जा भी 
अत्युत्तम है। निश्चित ही यह कृति एक सन्दर्भ ग्रन्थ की भूमिका भविष्य मे निभायेगी। इस स्पृहणीय उपलब्धि 
पर मेरा साधुवाद ओर वर्धापन स्वीकार कीजिए। 


-डं० ओमप्रकाश पाण्डेय, विजिटिंग प्रोफेसर, सो० जु° यूनिवर्सिरी, पेरिस 


7. [ ए्व्लंर्त णपः ऽ दाभिात्$ष्डाा. 1 125 एन्लाो पात्ल्‌ङ [0तप्८९त. ^ (ल्क पार निल 
015 0 € एभाऽ{बाता18 9100 कल्पा - णग, रणा 12४6 0016. 176 गा (्गाााालो( (18 1 08*€ 
10 119९6 18 : २९९६९॥€ 16 ए०ाा०€§ 0 प्ल लालश्शा। 2६68 णिः [10601216 एलीिला6€65 ए € 


€व0 ल. 
ए. 1९. $. ऽग), 2. 40, ५५.र1. प्रठओीव्पुपा, एार्णा., ऽवत नध. ^वङण 
[एश धात्‌ ९68९्वा९ाा (लाप, 40$था, 1120183 


8. (19115 णि € श्णुप्रा€ ऽद्वा $ष्डता). 1 4४८ हाभा८ल्पे ताठणष्ा 1६ आत (्गाहाशप्ाग€ 
० णि प्री€ दणि एण 12५९ एणा व एनुुश्चषकभ्णा ग पाल ऽवा6. [ 1६6 $णपा व्ताधगा श 17 € शि). 


० आत्मिकी। | 
ए, 31131 ए-20703 ट्प; 21110500 नुप. (णार्लक ग था (०पपी (शफएपऽ) 
| (लात. 


9. स्वातन्त्यश्रीः की प्रति पाकर हर्षं हुआ। इस उत्कृष्ट कार्य के लिए अनेकशः बधाइयं। वस्तुतः यह 
कार्य अच्छा हुआ है। पूरी यात्रा मेँ ग्रन्थ को देख डाला। कुछ सहयात्नियों ने भी देखा। पिता जी के विषय में 
आपका लेख पदकर रोमाञ्च हो आया, उनके विषय में इतना विस्तार से मुञ्चे भी नहीं मालूम था। 

--प्रो० चन्द्रकान्त शुक्ल, अध्यक्ष, संस्कृत विभाग, राँची कालेज, रोँची 


10. तुम्हारी स्वातच्यश्रीः पुस्तक प्राप्त हो गई। पुस्तक प्रकाशन देख कर अत्यन्त हर्ष हुआ ओर आत्म 
सन्तोष भी कि कम से कम तुम अपने ज्ञानार्जन का सही मार्ग मे सदुपयोग करने मेँ सतत प्रयतशील ओर 


411 | उपनिषत्‌-श्रीः 








सफल हो, हमारा आशीर्वाद सर्वथा, सर्वदा तुम्हारे साथ है। 
--डो० मोती लाल रस्तोगी, पूर्वं रीडर संस्कृत विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ (भूऽपू०) 


11. २८५६५९५ 1851 €श्लााह एण 716९] 76 ऽणद्रामाकष्डना , { 20 £180 10 56८ पध 
ला& अट थार [णिााभार्ट एभलऽ. 1 पक्षा णा णि कऽ कल्नाला लता 109 910 ०0 10706 
पि आ पि्ा रप पणा वट्ड्ली कष्ील 7 एण [दिाल्लान कपाऽणऽ, 


आवता पी) ४, पद््ााः) . 07 ल्ल0ा कलप [9 प€, 2१०2 


| 12. आपने अपनी पुस्तक स्वातन््यश्रीः मेरे पास भेजी है, बहुत प्रसन्नता हई। परमात्मा तुमको इसी 
प्रकार सुन्दर कार्मो मे सदा व्यस्त रखं। तुम मानव समाज की बहुत ही सेवा कर रही हो। खूब यशस्वी बनो। 


--मोहन लाल मोहित, पोर्ट लुरई, मोरिशस 


13. जप द्वारा सम्पादित ' स्वातच्यश्रीः ' पुस्तक प्राप्त हुई। आपकी इस सुन्दर भेंट के लिए हदय से 
आभारी हू। भारतीय स्वातन्त्य संग्राम के इतिहास पर इसमे अनेक खौजपूर्णं लेख व नवीन सामग्री पद्ने को 
मिली। भारतीय इतिहास में यह पुस्तक एक अमूल्य ग्रन्थ के रूप मे जानी जाएगी। 


-केष्टेन देवरल आर्य, विशेष कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट सरकार, मुम्बई 


14. आपका पत्र ओर पुस्तक मिली, धन्यवाद। पुस्तक तैयार करने मे काफी परिश्रम लगा है, यह स्पष्ट 
है। इसकी सामग्री रोचक होने के साथ-साथ शिक्षाप्रद भी है। 


--विशन टंडन, निदेशक, के० के० बिड्ला फाउन्डेशन, दिल्ली 





15. ग्रन्थ देखकर मन ने कहा--आद्योपान्त देखे बगैर टिप्पणी लिखना उचित नहीं। निस्सन्देह आपने 
भारतीय स्वातन्त्र्य संग्राम को एक जीवन्त दस्तावेज बना दिया है। स्वातच्रयश्रीः बेहद खुबसूरत सम्पादन- 
संयोजन एवं चयन-सज्चयन है। आपने आने वाली पीढी के लिए एक मानक सन्दभं ग्रन्थ बना दिया है। 


-राजशेखर व्यास, दूरदर्शन नियन्त्रक, दूरदर्शन महानिदेशालय, दिल्ली 
16. स्वातच्यश्रीः पुस्तक मिली। पुस्तक देख कर मेँ बहुत प्रभावित हुआ। अभी पूरी तो नहीं पदी, कुछ 
लेख देखे हैँ। तुमने इसके लिए कितनी मेहनत की है! मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ रहै। 


-- रामनाथ सहगल, मन्त्री, आर्यसमाज (अनारकली) मन्दिर मार्ग, दिल्ली 
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17. आपको कोटि-कोटि धन्यवाद कि आपने इस किताब में मुञ्चे भी याद किया। प्रभु से प्रार्थना है कि 
आपको हर कार्य मे सफलता प्राप्त हो। शिक्षा के क्षेत्र मे आपको सबसे ऊँची श्रेणी प्राप्त हो। आप अपने ज्ञान 
व परिश्रम से युवावर्ग को राष्टीयता की शिक्षा भी प्रदान करं जिसकी आज देश को जरूरत है! 

-केष्टेन रामसिह, सिगिंग सोल्जर, आजाद हिन्द फौज, आजीवन सलाहकार-संगीत, उत्तर प्रदेश पुलिस, 
पी० ए० सी० लखनऊ 


18. 1 अ) हशा्वाटणि] {0 ज्जा जि ए८्ऽला18 2 (णु ग ऽ भाप्रकुञ्डनो). 0ण 0०८७८४८ 116 
{11211651 11215 810 (लणाहा्प्रोशण)ऽ णि तनष्ट 7 50 दव्याालडा$ 70 2 विणात्छऽ ज्ञाता पठण) शा 
ऽ्रलापठपऽ फण. 1 ७६8 एवलणाश्षाङ वलाश (0 566 पा णा [8 एष्टा 1 11706 1811६ € 
[्ााला)5€ (गाप्िणपाला (एवऽ 7६6०) एर 4वा1गऽ 1 ववा ऽ वा५५०॥ गिा10 टव ए 41४2 
6121. | 
--901॥1 #प्रलाता2 (तोश्राता-३, ©>. रिटहांञश्च, ०11९ ग 1716 4115 217 (1805, [.प्ठाता0रण 

| | र्लं, [प्लता० म्म, 


19. स्वातन्यश्रीः पुस्तक को संयोजना को साकार कर तुमने स्वतन्त्रता की पचास्वीं वर्षगँड को 
साकार कर दिया। शहीदों के सम्मान में यह लेख गुच्छ अद्भुत है, रोचक है, उत्साहवर्धक है। तुम दिन-दिन 
ओर प्रतिभावान्‌ तथा यशस्वी बनो। 

-प्रो° सुषमा कुलश्रेष्ठ, निदेशिका, कालिदास संस्कृत संगीत कला एकेडमी, दिल्ली 


20. पुस्तक मिली, पद्‌ कर हर्षं हुआ। बहन! तुम इसी प्रकार सफलता के सोपानों को पार कर ऊचाइयों 
कोच लो, यही ईश्वर से कामना है। पुस्तक की एक प्रति हमारे पुस्तकालय को भेज देना। एेसी पुस्तकों से 
पुस्तकालय गौरवान्वित होता हे। 


-डं० वेदवती वैदिक, रीडर, संस्कृत विभाग, श्री अरविन्द महाविद्यालय, दिल्ली 


21. स्वातन्न्यश्रीः कृति प्राप्त हुई। जानकारी से भरपूर सन्दर ओर आकर्षक ग्रन्थ तैयार करने के लिए 


बधाई। तुम आगे भी इसी प्रकार कर्मठता से कार्य करती रहो- ईश्वर से यही प्रार्थना है। तुम पर बहुत स्नेह 
ओर आशीष देने का मन हो रहा है। 


-डं० शशि तिवारी, रीडर संस्कृत विभाग, मैत्रेयी 
कोलेज, दिल्ली 
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22. स्वातच््यश्रीः यथासमय मिली। देख-पद्‌ कर हदय गद्गद्‌ हो गया। आपकी योग्यता, लगन ओर 
परिश्रम निश्चय ही प्रशंसनीय है। इतने सुन्दर, शुद्ध ओर स्तरीय प्रकाशन के लिए साधुवाद देती हू। सचमुच मे 

| तो विस्मय विमुग्ध हू! 
| --प्रो० इला घोष, रीडर, संस्कृत विभाग, राजकीय महाकोशल आट्‌र्सं एवं कोमर्सं कालेज, जबलपुर 


23. स्वातन्त्यश्रीः विशेषाङ्क प्राप्त हुआ। तथ्यगर्भित लेखों के संग्रह तथा प्रकाशन के द्वारा आपने संस्कृत 
ओर संस्कृति की नैष्ठिक सेविका के रूप मेँ सराहनीय योगदान दिया है। अनूटी पुस्तक के लिए धन्यवाद। 
-डो० प्रीति सिन्हा, संस्कृत विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ 


24. स्वातच््यश्रीः के लिए मेरी बधाई ओर आशीर्वाद। आशा ह तुम्हारी लेखनी साहित्य के सृजन में 
लगातार अग्रसर रहेगी। आर्य कन्या महाविद्यालय की कीर्ति इससे निश्चित रूप से बदी है। 
-खजान सिह, पूर्व प्रबन्धक,आर्य कन्या डिग्री कालेज, इलाहाबाद 
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(1-1-01 10-11-10 

1. वेदश्रीः-आर्यावत्तं को गर्वं से मण्डित करने वाले ऋषि-सुनियों की प्राचीनं परम्परा के अनुपालक स्वामी सत्य 
प्रकाशानन्द सरस्वती आर्य संन्यासी के रूप में विश्व में प्रतिष्ठित ह। प्रयागवासियों का यह सोभाग्य था कि वे इस पावन भूमि से 
सम्पृक्त थे। वेद, विज्ञान एवं संस्कृति के अनन्यपोषक तथा अनेकविधं ग्रन्थो के प्रणेता स्व ० ड० सत्य प्रकाश के प्रति श्रद्धाञ्जलि 
रूप यह ग्रन्थ एक लघु प्रयास हे। 

सुधीजनां हारा हिन्दी, अग्रजी तथः संस्कृत- तीनों भाषाओं में प्रेषित रचनाओं को अध्ययन की सुविधा के लिए तीन खण्डो 
के अन्तर्गत समाहित किया गया है-1. स्वामी सत्य प्रकाश सरस्वती : व्यक्तित्व एवं कृतित्व, 2. महर्षि दयानन्द ओर आर्यसमाज, 
3. वेद एवं वेदिक वाङ्मय। सं०-डो० उर्मिला श्रीवास्तव 


2. स्वातन्त्यश्रीः- भारत राष्ट की स्वतन्त्रता की स्वर्णं जयन्ती के उपलक्ष्य में प्रकाशित यह ग्रन्थ स्वाधीनता के महायाग में 
सर्वस्व हुत कर देने वाले अमर सपू के शौर्यं को नमन करने का एक उद्यम है। 

सन्‌ 1857 में प्रथम स्वाधीनता संग्राम की जो रणभेरी बजी थी, वह अनेक मुक्ति संघर्षो के माध्यम से मुखरित होती हई 15 
~ 1.11 1111 
1 1 1 
0210. 1101-7 

प्रस्तुत ग्रन्थ मं एक ओर देश के अनेक लब्धप्रतिष्ठ विद्वानों एवं इतिहासज्ञं के शोधपरक लेख समाविष्ट है तो दूसरी ओर 
011 1111 ~ मुख्यतः अमर 
शहीद के व्यक्तित्व एवं कतुत्वस्वतन्तरता का इतिहास।स्वतन्त्रता आन्दोलन में इलाहाबाद का योगदान।स्वतन्त्रता आन्दोलन एवं 
भारतीय साहित्य इत्यादि बिन्दुओं पर गम्भीर चर्चा की गयी हे। 

सं०-डां० उर्मिला श्रीवास्तव 


५ 3. उपनिषत्‌-श्रीः-भारतीय सभ्यता ओर संस्कृति मानवता के उच्च सिद्धान्तो की स्थापना के लिएउपनिषद्‌ ग्रन्थो की चिर 
। ननुन्य के अन्द्र जो कुछ अन्धकारमय हे उसे आलोकित करने का ओर जो कुछ निर्बल है उसे सबल बनाने का एकमात्र 
उपायं उपनिषद्‌ ही हे । 
भकु उपनिषदों के विभिन्न पक्षो - ब्रह्मविद्या तथा मोक्ष, कस तथा पुनर्जन्म, जन्म तथा मृत्यु, ज्ञान तथा अज्ञानादि 
गृदतात्विक रहस्या का यथावत्‌ द्योतन करने वाले विषयों की ग्रन्थ मे अवतारणा की गड है। 
सं०-डोऽ उर्मिला श्रीवास्तव 


अनादि प | वैदविज्ञान १५ -वेद मे ज्ञान को दो भागों मे बँटा गया है-विद्या ओर अविद्या। विद्या का अर्थ है उन पदार्थो का ज्ञान, जो 

" जनन्त जर अयोगिक ह! अविद्या का अभिप्राय उन पदार्था से है जो योगिक अतः नश्वर हे। 
विविध 1 0 १९९ जान) को अविद्या का अपर पर्याय कहा जा सकता है। आज वैज्ञानिक इस विशिष्ट ज्ञान के 
(1 ५ > अ जस्ययन कर रहे हं किन्तु वास्तविक लक्ष्य दूर है-मृत्यु पर विजय। ग्रन्थ मे मूलतः एक किन्तु 
यशस्वी विदानो ५ 1 नालं दा पो -वेद ओर विज्ञान के समन्वयन का दृष्टिकोण अपनाया गया हे। वेद ओर विज्ञान के कषत्रम 
प लख भातिकं विज्ञान, रसायन विज्ञान, जोव विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, कृषि विज्ञान, प्रौद्योगिकी, ज्योतिष्‌, 
। कम इढता से स्थापित कर रहे है। -सं>डोऽ उर्मिला श्रीवास्तव 


1 = ` व ~ ५ 3, ् ५ , च क ते 


